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अध्याय:-१ ६९९ 
अथास्याः सूतसंहितायाश्चतुर्थस्य यज्ञवैभवखण्डस्योपरिभागे 


ब्रह्मगीता 
प्रथमोऽध्यायः 


मुनय ऊचुः-भवता सर्वमाख्यातं सक्षेपादिस्तरादपि । इदानीं श्रोतुमिच्छामो ब्रह्मगीतामनुत्तमाम्‌ ॥ १ ॥ 
सर्वविज्ञानरत्नानामाकरस्य महात्मनः । क्ष्णङ्वैपायनस्यैव भवाञ्छिष्यः सुशिक्षितः ॥ २ ॥ 
त्वयैवाविदितं किंचिन्नास्ति सत्यं प्रभाषितम्‌ । यदि प्रसन्नो भगवांस्तन्नो वक्तुमिहार्हसि ॥ ३ ॥ 
सूत उवाच-वक्ष्ये तामादरेणैव ब्रह्मगीतामनुत्तमाम्‌ । श्रद्धया सहिता यूयं झुणुत ब्रह्मवित्तमाः ॥ ४ ॥ 
पुरा कल्पान्तरे देवाः सर्व संभूय सादरम्‌ । विचार्य सुचिरं काल वेदानामर्थमृत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 
संशयाविष्टचित्तास्तुं तपस्तप्त्या महत्तरम्‌ । अभिजगुर्विधातार प्रष्टु देवा मुनीश्वराः ॥ ६ ॥ 
यत्राऽऽस्ते जयतां नाथः सर्वज्ञः सर्वविद्रभुः । महाकारुणिकः श्रीमान्ब्रह्मा भक्तहिते रतः ॥ ७ ॥ 
नमः श्रीशंकरानन्दगुरुपादाम्बुजन्मने | सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे ॥ १ ॥ 
एवमुपनिषदेकसमधिगम्यव्रह्मातमकर्त्वावज्ञानस्य निःश्रेयससाधनत्वमुक्तम्‌ । एतच्च सर्वशाखासंमतमिति दर्शयितुमैतरेय- 
तैत्तिरीयकादिसमस्तोपनिषदर्थस्य साकल्येन प्रतिपादिकां ब्रह्मगीतां वक्तुं मुनीनां प्रशनमवतारयति-भवतेति ॥ १-४ ॥ 
अथ तां वक्तुं पुरावृत्तमुदाहरति-पुरेति ॥ ५ ॥ ६ ॥ 
सर्वज्ञः सर्वविदिति । सामान्यतः सर्वं जानातीति सर्वज्ञः । विरेषेर्णाप सर्व वेत्तीति सर्ववित्‌ । यद्वा सर्वश्चासौ ज्ञश्चेति 
सर्वज्ञः । सर्वजगदात्मकश्चिदेकरसशरीर इत्यर्थः | एवंरूप: परशिव एव हि रजोगुणोर्पाहतः सन्निखिलजगत्सर्जनाय ब्रह्मा 
भवति । परशिवस्य चैवंरूपत्वमाम्नायते-'यः सर्वज्ञः सर्वीवद्यस्य ज्ञानमयं तपः’ इति ॥ ७ ॥ 
चतुर्थ यज्ञवैभवखण्ड का उत्तरार्द्ध 
ब्रह्मगीता (अ. १-१२) ` 
ब्रह्मगीति नामक पहला अध्याय 
मुनियों ने निवेदन किया-हे श्रीरोमहर्षण जी !आपने संक्षेप व विस्तार दोनों तरह से सारा! विषय हमें समझा दिया 
है । (परमशिव को हमने आपके शब्दों में तो समझने की चेष्टा की है किन्तु क्या समस्त वेदान्तों के वे ही एकमात्र प्रतिपाद्य 
हैं ?-इस जिज्ञासा से) अब हम श्रेष्ठ ब्रह्मगीता सुनना चाहते हैं ॥ १ ॥ समस्त विद्याओं के निधान महात्मा श्रीकृष्णद्वैपायन 
मुनि के आप सुशिक्षित शिष्य हैं अतः आप ही ऐसे हैं जिन्हें कुछ अज्ञात नहीं रह गया है । यदि हम पर प्रसन्न हों तो कृपाकर 
हमें आप ब्रह्मगीता सुनाइये ॥ २-३ ॥ 


सूत जी ने कहा-हे ब्रह्मज्ञो ! मैं वह गीता आपको सुनाता हूँ, श्रद्धासहित सुनिये ॥ ४ ॥ प्राचीन किसी कल्प में सब 
देवताओं ने मिलकर वेदार्थ का विचार किया किंतु बिना तत्त्ववेत्ता गुरु के वे किसी निर्णय पर न पहुँच पाने से संशयग्रस्त 
हो गये । उन्होंने उग्र तप किया और वेद का निःसन्दिग्ध अर्थ पूछने के लिये ब्रह्मा जी के पास गये ॥ ५-६ ॥ ब्रह्मा जी सामान्यतः 
ब विशेषतः सब कुछ जानते हैं | (जो केवल विशेषतः जानता है बह यद्यपि सब बता तो सकता है तथापि क्योंकि अनन्त 
वस्तुओं को प्रथमतः ही तत्तक््यक्तित्येन बताना प्रारंभ करेगा जिससे बोद्धा को स्पष्ट बोध होना असंभव हो जायेगा । पहले 


१. इ. झ. °कघर्मिणे । 


७०० ब्रह्मगीता 
मेसजज़े वरे' रस्ये सर्वयोगिसमादृते । यक्षराक्षसगन्धर्वतिद्वाबैश्व सुत्तेबिते ॥ ८ ॥ 
नानारत्नतमाकीर्े नानाधातुविचिन्रिते । श़ुन्तसप्पुष्टे. नानातीर्थतमादृते ॥ ९ ॥ 
गुहाकोटिसमादुक्ते गिरिग्रत्रवणैरदुते । मधुरादिरसैः षड्भिः पमुद्वेञ्तीव शोभने ॥ १0 ॥ 
_तत्र ब्रह्मवनं नाम अतयोजनमावतम । शतयोजनवित्तीर्ण दीर्षिकाभिः सुसंयुतम्‌ ॥ ११ ॥ 
४ गनापशुत्मादुक्त॑ नानापक्षितमाकुलम्‌ । स्वादुानीयसंथुक्तं फलमूलैश्च संयुतम्‌ ॥ १२ ॥ 
अमद्अमरचछन्तुगन्धकुषुम्खुमम्‌ । मन्दानिलत्तमाबुक्तं मन्दातपसमायुतम्‌ ॥ १३ ॥ 
निश्ाकरकरैर्युक्ते वनमस्ति महचरम्‌ । तत्र जाम्बूनदमयं तरुणादित्यचनिभम्‌ ॥ १४ ॥ 
नवप्राकारंदुक्तमीतिद्वारसंयुतम्‌ । महाबलसमोपेतैद्वरिपालैश्च कोटिभिः ॥ १५ ॥ 
खड्गतोमरचापादिशस्त्रयुकतैशच रक्षितम्‌ । गुष्पप्रकरसंकीर्ण पूर्णकुम्भैश्च संयुतम्‌ ॥ १६ ॥ 
ज्वलद्वीपैः समायुक्तं युव्पमालाविराजितम्‌ । विचित्रचित्रसंयुक्तभित्तिकोटिस्ुझञोभितम्‌ ॥ १७ ॥ 
मुक्तादामसमायुक्तं वितानेर्मौक्तिकैर्युतम्‌ । अश्रयामिध्यणैर्युक्तं ग्राुतोरणसंयुतम्‌ ॥ १८ ॥ 
जत्यगीतादिभिर्युक्तमप्सरोगणसेवितम्‌ । नानाविधमहावादयर्नानातालैशच संयुतम्‌ ॥ १९ ॥ 
मुयध्योग्रशन्दाढ्यं नानाकाहलसंयुतम्‌ । वेदघोषसमायुक्तं स्म्रतिघोषसमन्वितम्‌ ॥ २० ॥ 
युराणघ्ोपसंयुक्तमितिहासरवान्वितम्‌ । सर्वविद्यारवैर्थु्ंसर्यज्चैः्व समाद्व॒तम्‌ ॥ २१ ॥ 
अगाधजलपर्यन्तमवरोधसमन्चितम्‌ । रथकोटिसमायुक्तं कोटिकोटिगजावृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
॥ ८ ॥ ९ ॥ १0 ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ | १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ २0 ॥ २१ ॥ २२ ॥ 


सामान्यतः वस्तुओं को बताकर तदनंतर उनकी विशेषतायें बताने से ही स्पष्ट ज्ञान होता है यह अनुभवसिद्ध है । अतः गुरु 
की उभयविध योग्यता अपेक्षित हे )) संसार के वे मालिक हैं । भक्तों का हित करने में तत्पर ब्रह्मा परम करुणामय हैं ॥ ७ 


॥ मेरु पर्वत के शिखर पर वे विराजमान थे । योगियों ने उन्हें घेर रखा था । यक्ष, राक्षस, गंधर्व, सिद्ध आदि उती पर्वत - 


पर उनकी सेवा के लिये उपस्थित थे ॥ ८ ॥ विभिन्न स्वर्ण आदि धातुओं और रत्नों से वह स्थल सजा था । अनेक तीर्थों 
से घिरा वह स्थान पक्षियों के कलरव से गूँज रहा था ॥ ९ ॥ आस-पास करोड़ों गुफायें थीं । मधुरादि छहों रसों बाले 
पहाड़ी झरने वहाँ वह रहे थे ॥ १0 ॥ मेरु शिखर पर सौ योजन लम्बा और इतना ही चौड़ा ब्रह्मयन है जिसमें लम्बे सरोबर 
हैं ॥ ११ ॥ विभिन्न पशु-पक्षी, कन्द-मूल तथा स्वादिष्ट जल की वहाँ भरमार है ॥ २ ॥ वहाँ वृक्षों के फूलों पर भौरे मैंडरा 
रहे थे, मन्द-मन्द बयार वह रही थी, उदयकालीन हल्की धूप थी ॥ १३ ॥ चाँद की भी किरणें अभी पड़ रही थीं। उस महान्‌ 
वन में ब्रह्मा जी का उदीयमान सूर्य की तरह स्वर्णिम पुर हे ॥ १४ ॥ उसके नौ परकोटे और अस्सी दरवाजे हैं । बलझ्ञाली 
करोड़ों दारपाल उन पर तैनात रहते हैं ॥ १५ ॥ तलवार, भाले, धनुष आदि झस्त्रो से वे लैस रहा करते हैं । नाना फूलों 
के गुलदस्तों से और मंगल कलझों से वह सजा रहता है ॥ १६ ॥ पुष्पमालाय उस पुर को शोभित करती हैं और जलते हुए 
दीपको से वह जगमगाता रहता है-। उस नगर की करोड़ों दीवारे विचित्र चित्रों से अंकित हैं ॥ १७ ॥ मोतियों की 
रस्सियों से मोतियों के ही झामियाने वहाँ तने हैं । लम्ये-लम्बे ध्वज फहराते रहते हैं और ऊँची-ऊँची तोरणे बैंधी रहा 
करती हैं ॥ १८ ॥ नाचती गाती अप्सरायें वहाँ रहती हैं जिससे चारों ओर बिविध वाद्यो की ब तालों की गुंजन वसी रहती 
है ॥ १९ ॥ हल्की, स्पष्ट व ऊँची हर तरह की आवाजें आती रहती हैं तथा हँसी-खेल की शरारतभरी बातें भी सुनाई देती 
है | वेद, स्मृति, पुराण व इतिहास का पारायण ब्रह्मपुर में चलता ही रहता है । क्योंकि सर्वज्ञ लोग बहाँ रहा करते हैं इसलिये 
सभी विद्याओं की चर्चायें वहाँ सुनी जा सकती हैं ॥ २0-२१ ॥ बह पुर वहाँ तक फेला है जहाँ से आगे फिर अगाध जल 
हे । नगर के चारों ओर किलाइन्दी है । करोड़ों रथ और उनसे भी अधिक हाथी घोड़े तथा अस्त्र-शस्त्रयुक्त बरिष्ठ असंख्य 
Pr क्ती हनी 


१. घ. “गङ्गवी । २. ङ. “संबृष्टे | ३. थ. "म्‌ ॥ दशयोजन° | ४. घ. झ. >नानापक्षिसमायुक्ते नानामृगस° | 
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अध्याय:-१ ७0१ 
कोटिकोटिसहसैश्च महाश्वैश्च विराजितम्‌ । अख्रशस्रावितदुक्तैरसंस्यातबलान्विवैः ॥ २३ ॥ 
असंख्यातैभटिर्नित्यं रक्षितं पुरमुत्तमम्‌ । अस्ति पुण्यवतां प्राप्यमप्रा्य पापकर्मणाम्‌ ॥ २४ ॥ 
तस्मन्न्तःपुरे शुद्धे सहब्नस्थूलसंदुते । सर्वलक्षणसंुक्ते तर्वालकारतदुते ॥ २५ ॥ 
मूदुतोरणसंबुक्ते कल्पव्वक्षसमन्विते । कण्ठीरवमुखैदुक्त षट्पदस्वनसंयुते ॥ २६ ॥ 
मुदुतल्पसमोषेते रत्ननिर्मितमण्डपे । देव्या चापि सरस्वत्या वर्णविग्रहया सह ॥ २७ ॥ 
तर्वज्ञ्दार्थभूतरतु ब्रह्मा निवसति प्रभुः । तत्र देवा द्विना गत्वा ददरशुर्लोकनायकम्‌ ॥ २८ ॥ 
नानारत्नसमोपेतं विचित्रमूकुटोण्ज्यलम्‌ । रल्कुण्डलसदुक्त प्रसन्नवदनं शुभम्‌ ॥ २९ ॥ 

. चानारत्लसमोषेतहाराभरणभूवितम्‌ । महार्हमणिसवुक्तकेवूरकरसंुतम्‌ ॥ २0 ॥ 
विचित्रकटकोषेतमङ्गुलीयकञचोभितम्‌ । उत्तरीयकसवुक्तं झुक्लयज्ञोषवीतिनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
नानारत्नसमोपेतं तुन्दबन्थविराजितम्‌ । चन्दनागरुकर्षूरक्षोददिग्थतनूरुहम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ह भूषितम्‌ । झुक्ळवस्त्रपरीधानं तप्तजाम्बूनदप्रभम्‌ ॥ २३ ॥ 
स्वभासा सकल नित्यं भातयन्तं परात्परम्‌ । तुरासुरमुनी्रैश्च वन्यमानपदाम्बुजम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तं दृष्ट्या सर्वकर्तारं साक्षिणं तमसः परम्‌ । महाप्रीतिसमोपेताः प्रसन्रवदनेक्षणाः ॥ ३५ ॥ 
तंजातूपुलकैर्युक्ता विवा गद्रगदस्वराः । प्रकाशितषुखाब्थ्यन्तर्निमग्ना निर्मलावृतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
निरस्तनिखिलध्वान्ताः प्रणम्य वततुधातले । शिरस्यञ्जलिमाधाय सर्वे देवाः समाहिताः ॥ ३७ ॥ 
ठुडुवु्हष्टमीशान तर्वलोकपितामहम्‌ । मुक्तिदं पुण्यनिष्ठाना दःखं पापकर्मणाम्‌? ॥ ३८ ॥ 
॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३0 ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 
निर्मलाबृतमिति । निर्मलैः सनकादिदिव्ययोर्गिभिः परिवृतमित्यर्थः ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८॥ 
सैनिक उस उत्तम पुर की रक्षा के लिये उपस्थित रहते हैं । वहाँ वे ही जन पहुँच सकते हैं जिनके पास अर्जित पुण्य प्रभूत 
हो । पापशाली का वहाँ पहुँचना असंभव है ॥ २२-२४ ॥ उस शुद्ध पुर के अंदर रत्नमण्डप में देवी सरस्वती सहित ब्रह्मा 
जी विराजमान थे । मण्डप को सहारा देने के लिये छोटे-बड़े हजारों सम्बे-खूटे थे । सब तरह से अलंकृत और शुभ वह मण्डप 
जा ॥ २५ ॥ कल्पवृक्ष उस मण्डप में ही था । कोमल पत्तों के तोरणों से वह मण्डप सजा था । हाथी आदि वहाँ मौजूद थे 
तथा सजे फूलों पर भ्रमर गूँज रहे थे ॥ २६ ॥ वहाँ कोमल गद्देदार चौकी पर ब्रह्माजी देवी सरस्वती सहित वैठे थे ॥ २७ ॥ 
देवी शब्दरूप और ब्रह्मा शब्दार्थ रूप हैं वहाँ उपस्थित उन ब्रह्माजी का दर्शन देवताओं ने किया ॥ २८ ॥ प्रसन्न मुख वारे 
ब्रह्मा जी अनेक रत्नों से, विभिन्न रंगों की मणियों से .जटित मुकुट से, रत्नकुण्डलों से, रलमय हारों से, बहुत महँगी मणियों 
` के बाजूबंदों से, विभिन्न प्रकार की अंगूठियों से विभूषित थे ॥ २९-३ 0°/, ॥ सफेद यज्ञोपवीतधारी ब्रह्माजी ने उत्तरीय ओढा 
हुआ था और कटि पर सुंदर करधनी बाँध रखी थी । उनके केश चंदन, अगरु, कर्पूर आदि से सुवासित थे । सुगन्धित फूलों 
की अनेक मालायें वे पहने हुए थे । वस्त्र उनके सफेद थे और उनका अपना रंग सोने की तरह था ॥ ३१-३३ ॥ परात्पर 
बे ब्रह्माजी अपने प्रकाश से सबको प्रकाशित कर रहे थे | सुर, असुर, मुनीन्र आदि सभी प्रजाये उनकी चरणवंदना अवश्य 
करती हैं ॥ २४ ॥ सर्वकर्ता, सर्वसाक्षी, अज्ञान से परे उन प्रजापति का दर्शन कर देवता बहुत प्रसन्न हुए और उनके चेहरे 
खिल उठे ॥ ३५ ॥ देवता पुलकित हो गये तथा आनंदवश उनके गले रुध गये । ब्रह्माजी के दर्शन से जो अत्यधिक सुख स्फुटित 
हुआ था उसी का ये आस्वादन करने लगे । वहा पहुँचने से ही मानो उनका सारा अज्ञान निवृत्त हो गया । संनकादि से घिरे 
ब्रह्माजी को सबने दण्डवत्‌ प्रणाम किया और सिर पर अंजलि बाँधकर एकाग्र हो उनकी स्तुति की । सारे संसार के उत्पादक, 
शासक, पुण्यात्माओं को मोक्ष देने वाले, पापात्माओं को दुःख देने बाले ब्रह्मा की देवताओं ने यो स्तुति की-॥ ३६-३८ ॥ 


१. च. कर्मणा? | 


७0२ ब्रह्मगीता 


देवा उच्चु:-ब्रह्मणे बरहमविन्ञानदुग्थोदधिविधाबिने । बद्यतत्त्वदिद्क्षूणां ब्रह्मदाय नमो नमः ॥ २९ ॥ 
कष्टसागरमग्नानां संतारोत्तारहेतवे । साक्षिणे सर्वभूतानां साक्ष्यहीनाय वै नमः ॥ ४0 ॥ 
सर्वधात्रे विधात्रे च तर्वद्वद्रापहारिणे । सर्वावस्थासु सर्वेषां साक्षिणे वै नमो नमः ॥ ४१ ॥ 


परात्परविहीनाव पराय परमेष्ठिने । परिज्ञानवतामात्मस्वरुपाय नमो नमः ॥ ४२ ॥ 
पझजाय पवित्राय पद्मनाभसुताय च । पञ्मषुष्पेण पूज्याय. नमः पञ्चधराय च ॥ ४२ ॥ 
सुरज्वेष्ठाय सूर्वाविदेवतातृत्तिकारिणे हुरातुरनरादीनां सुखदाय नमो नमः ॥ ४४ ॥ 
वेधसे विश्वनेत्राय विशुद्वज्ञानरुपिणे । वेदवेद्याय वेदान्तविधये वै नमो नमः ॥ ४५ ॥ 


विधये विधिहीनाय विधिवाक्यविधाविने । विध्युक्तकर्मनिष्ठानां नमो विद्याप्रदाविने ॥ ४६ ॥ 
विरिञ्चाय विशिष्टाय विशविष्टार्तिहराय च । विषण्णानां बिषादा ब्थिविना्ञाय नमो नमः ॥ ४७ ॥ 
नमो हिरण्यगर्भाव हिरण्यगिरिवर्तिने । हिरण्वदानलभ्याय हिरण्यातिप्रियाय च ॥ ४८ ॥ 
झतानन्दाय झान्ताय झांकरज्ञानदायिने । झामादिसहितस्यैव ज्ञानदाय नमो नमः ॥ ४९ ॥ 
ब्रह्मतत्त्वेति । ब्रह्मणः पारमार्थिकं निप्प्रपञ्चर्साच्चदानन्दाखण्डैकरसरूपं साक्षात्कर्तुमिच्छतां मुमुक्षूणां प्रत्यगात्मन उक्तलक्षण- 


व्रह्मरूपवोधकायेत्यर्थः ॥ ३९ ॥ 


साक्षिण इति: । सर्वदा सर्ववस्तूनां साक्षिणे साक्ष्याननुप्रविष्टेन स्वरूपचैतन्येन भासकायेत्वर्थः । साक्ष्यहीनायेति । 


परमार्थापाधावज्ञान' तत्कार्यस्य साक्ष्यस्याभावात्तटिहीनः ॥ ४0 ॥ 


सर्वघान्र इति । सर्वस्य जगतो धारयित्रे । विधात्रे निमांत्र इत्यर्थः । सर्वावस्यास्विति । सर्वेषां प्राणनां जाग्रदादिसर्वावस्थासु 


साक्षचेतन्यरूपेणावस्थितायेत्यर्थः ॥ ४५ ॥ 


परात्परविहीनायेति । महदादि मूतभौतिकादिकार्यपिक्षया परं तस्मादपि परमव्यक्तं मायापरपर्यायं तद्रहितायेत्यर्थः 


॥ ४२ ॥ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
विश्चनेत्रायेति | विश्वस्य सर्वस्व नेत्रवत्रकाशकायेत्यर्थः ॥ ४५ ॥ 
विधिहीनायेति । वि्धार्वधाताऽन्यो यस्य नास्ति स तथोक्तः ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 


शतानन्दायेति । शतगुणित आनन्दो यस्य । यद्वा झञतसंवत्सरं सुखेन जीवनं यस्य स तथोक्तः ॥ ४९-५६ ॥ 
देवता बोले-ब्रह्मविद्यारूप दूध का समुद्र बनाने वाले ब्रह्मा को नमस्कार है । ब्रह्मतत्त्व देखना चाहने वालों को ब्रह्मदर्शन 
कराने वाले आपको नमस्कार है ॥ ३९ ॥ कष्टों के सागर में डूवते प्राणियों को संसार से उबारने वाले, सब जीवों के साक्षी, 
सारे ये आपको प्रणाम है ॥ ४0 ॥ सारे जगत्‌ का धारण करने बाले, सबका निर्माण करने बाले, सुख-द्‌ःख 
आदि उन्दो को की पित्त करने वाले, जाग्रदादि सब अवस्थाओं में सबके साक्षी बने रहने बाले आपको बारम्बार प्रणाम 
हे ॥ ४१ ॥ मायारहित, संसार से परे, सबसे परम तथा ज्ञानियों के आत्मरूप आपको नमस्कार है ॥ ४२ ॥ कमल में पैदा 
होने वाले, पवित्र, ह उ कमल के फूल से पूजनीय, कमल हाथ में धारण करने वाले आपको प्रणाम 
है ॥ ४३ ॥ देवताओं में श्रेष्ठ, सूर्यादि देवताओं य ॥ करने वाले, सुर असुर याजि को सुख देने वाले 
हम नमन करते हैं ॥ ४४ ॥ सारे संसार के प्रकाशक, ज्ञानरूप, बेद से ज्ञेय, वेदान्तों में र से कहे आप ब्रह्मा 
को नमस्कार है न ५ ॥ का अन्य विधाता नहों, विधिवाक्यों का उपदेश करने वाले, | में बताये कर्मा 
को श्रद्धापूर्वक निर्वर्तित करने वालों को ब्रह्मविद्या देने वाले आप विधि को प्रणाम है ॥ ४६ ॥ सबसे विशिष्ट, तीब्र कष्ट 
निवारक, दुःखी जिस व अल में इवते हों उसे नष्ट करने वाले, 'विरिंच' नामक आप सृष्टिरचयिता को नमन करते 
व प रतीय वाले, स्वर्णदान करने से लभ्य, जिन्हें स्वर्ण अतिप्रिय हे उन आप हिरण्यगर्भ को प्रणाम 
है ॥ ४८ ॥ जिन्हें अन्यो से सैकड़ों गुणा अधिक आनंद है उन शांत, शिवज्ञान को देने वाले, शमादि साधनों बालों को 
ही ज्ञान देने वाले आप प्रजापति को प्रणाम है ॥ ४९ ॥ शिवभक्त, देहधारियों का कल्याण करने वाले तथा शंकर के ज्ञान 


हैं ॥ ४७ ॥ स्वर्णपर्वत पर 


१. च. "दातिंवि? | २. झ. “नकार्व? | 


अध्याय:-१ ७०३ 
अंभवे शंभुभक्तानाँ शंकराय शरीरिणाम्‌ । शांकरज्ञानहीनाना शत्रवे वै नमो नमः ॥ ५० ॥ 
नमः स्वयंभुवे नित्यं स्वयंभुब्रह्मदायिने । स्वयं ब्रह्मस्वरूपाय स्वतन्त्राय परात्मने ॥ ५१ ॥ 
डुहिणाय दुराचारनिरतस्य दुरात्मनः । दुःखदायान्यणन्तूनामात्मदाय नमो नमः ॥ ५२ ॥ 
वन्यहीनाय *वन्याय वरदाय परस्य च । वरिष्ठाय वरिष्ठानां चतुर्वक्त्राय वै नमः ॥ ५३ ॥ 
प्रजापतिसमाख्याय प्रजानां पतये सदा । प्राजापत्यविरक्तस्य नमः प्रज्ञानदायिने ॥ ५४ ॥ 
पितामहाय पित्रादिकल्पनारहिताय च । पिञुनागम्यदेहाय पेशलाय नमो नमः ॥ ५५ ॥ 
जगत्कर्त्रे जगद्गोप्त्रे जगद्धन्वे परात्मने । जगद्दरञ्यविहीनाय चिन्मात्रज्योतिषे नमः ॥ ५६ ॥ 
विश्वोत्तीर्णाय विश्वाय विश्वहीनाय साक्षिणे । स्वप्रकाझैकमानाय नमः पूर्णपरात्मने ॥ ५७ ॥ 
स्तुत्याय स्तुतिहीनाय स्तोत्ररूपाय तत्त्वतः । स्तोतृणामपि सर्वेषां सुखदाय नमो नमः ॥ ५८ ॥ 
सूत उवाच-एवं ब्रह्माणमादित्याः स्तुत्वा भक्तिपुरःसरम्‌ । पष्टवन्तस्तु सर्वेषं वेदानामर्थमादरात्‌ ॥ ५९ ॥ 
ब्रह्माउपि ब्रह्मविन्मुख्यः ` सवविवैरभिष्टुतः । प्राह गम्भीरया वाचा वेदानामर्थमुत्तमम्‌ ॥ ६0 ॥: 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां चतुर्थस्य यज्ञवैभवखण्डस्योपरिभागे ब्रह्मगीतासूयतिषत्सु ब्रह्मगीतिर्नाम 
प्रथमोऽध्यायः ॥१ ॥ | 
स्वप्रकाझैकमानायेति । स्वप्रकाशस्वरूपचैतन्यमेकमेव मानं यस्य स तथोक्तः । स्वरूपप्रकाशेतैव प्रकाशमानो न तु 
मानान्तरगम्य इत्यर्थः ॥ ५७ ॥ 
स्तुतिहीनायेति । गुणिनिष्ठगुणाभिधानं हि स्तुतिः । सा च परमार्थतो निर्गुणस्य न भवतीति स्तुतिहीनः ॥ ५८ ॥ 
वेदानामर्थमिति । समस्तैवैदैस्तासर्येण प्रतिपादितो योऽर्थः स कीदृग्विध इति पृष्टवन्त इत्यर्थः ॥ ५९ ॥ ६0 ॥ 
इति श्रीमत्काशीविलासक्रियाशक्तिपरमभक्तश्रीमत्र्यम्बकपादाव्जसेवापरायणेनोपनिषन्मार्गप्रवर्तकेन माधवाचार्यण विरचितायां 
सूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां चतुर्थस्य यज्ञवेभवखण्डस्योपरिभागे ब्रह्मगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मगीतिर्नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


से रहित लोगों के श्नु आप कल्याणरूप ब्रह्मा को नमस्कार है ॥ ५0 ॥ स्वयं होने वाले, वेद के उपदेष्टा, खुद ब्रह्मरूप स्वतंत्र 
आप परमात्मा को नमस्कार है ॥ ५१ ॥ जो व्यक्ति सदा दुराचार में तत्पर रहता है ऐसे दुरात्मा को दुःख देने वाले व अन्यों 
को आत्मदान करने वाले आप द्रुहिण को नमस्कार है । (टुद्यति दुष्टेभ्यः? इस व्युत्पत्ति से दुष्टों पर क्रोध करने वाले को 
दुहिण कहते हैं । वैसे यह ब्रह्माजी का एक नाम है |) ॥ ५२ ॥ जिनका कोई वंदनीय नहीं, जो स्वयं सबके वंदनीय हैं, अज्यों 
को वरदान देने वाले तथा बरिष्ठों में सवसे वरिष्ठ आप चतुर्मुख को प्रणाम है ॥ ५३ ॥ प्रजापतिपद से भी वैराग्य वाले को 
ब्रह्मज्ञान देने वाले, सब प्रजाओं के पालक, आप प्रजापति को सदा प्रणाम है ॥ ५४ ॥ जिनके पिता इत्यादि की कल्पना ही 
नहीं की जा सकती, चुगलखोर जिन्हें नहीं पा सकते उन सूक्ष्म आप पितामह को हम नमस्कार करते हैं ॥ ५५ ॥ जगत्‌ बनाने 
वाले, उसकी रक्षा करने वाले, उसका संहार करने वाले, जगदूप दृश्य से अस्पृज्य, चिन्मात्र प्रकाशरूप आप परमात्मा को 
प्रणाम है ॥ ५६ ॥ सबसे परे, सर्वरूप, सर्वरहित, साक्षी, किसी प्रमाण के विषय न होते हुए स्वरूपभूत प्रकाश से प्रकाशमान 
आप पूर्ण परमात्मा को प्रणाम है ॥ ५७ ॥ स्तुति के योग्य, वस्तुतः निर्गुण होने से जिनकी स्तुति की नहीं जा सकती, सर्वरूप 
होने से जो स्वयं स्तोत्ररूप भी हैं, सभी स्तुतिकर्ताओं को सुख देने वाले आप तत्त्वभूत को (वास्तविक तत्त्व को) नमस्कार 
है॥ ५८॥ 


सूत जी बोले-अदितिसुत देवताओं ने यों भक्तिपूर्वक ब्रह्माजी की स्तुतिकर उनसे श्रद्धासहित वेदों का अर्थ पूछा ॥ ५९ ॥ 
ब्रह्मवेत्ताओं में मुख्य ब्रह्माजी ने भी सब देवों से प्रशंसित होकर गंभीर वाणी से चेदों का सर्वोत्तम अर्थ उन्हें बताया ॥ ६0 ॥ 


१. स्वयंभुपदं वेदपरं “ब्रह्म स्वयंभु' इति श्रुतेः (वृ. २. ६. ३) । २. ङ. वन्धहीनाय | ३. ङ. वन्धाय । ४. ष. झ. '्ज्ञाप्रदा) । 
५. ङ. ऽन्मुख्याः स? | 


७0४ ब्रह्मगीता 


द्वितीयोष्ध्यायः 


व्रह्मोवाच-अवाच्य एव वेदार्थः तर्वथा सर्वचेतनेः । तथाऽपि वक्ष्ये भक्तानां युष्माकं शृणुता55वरात्‌ ॥ १ ॥ 
आत्मसंज्ञः श्रिवः शुद्ध एक एवाबयः सदा । अग्रे सर्वमिदं देवा आत्तीत्तन्मात्रमास्तिका' ॥ २ ॥ 
ततो नान्यन्मिषत्‌ किंचित्स पुनः कालपाकतः । प्राणिनां कर्मसस्कारात्स्वश्क्तिगततत्त्वतः ॥ 
स ऐक्षत जगत्सर्व नु पुजा इति शंकरः ॥ २ ॥ 


अथ ब्रह्माऽपि पृष्टं सकलवेदानामर्थं वक्तुमारभमाणस्तस्य विवरक्षितस्यादितीयर्निर्गुणब्रह्वस्वरूपात्मकस्य वेदार्थस्याभिधा- 
वृत्त्यविषयत्व॑ तावदाह-अवाच्य इति । उक्तविधद्रह्मलक्षणो यो वेदार्थः सोऽयं शब्देन सर्वप्रकारेणाप्यभिधावृत्त्या प्रतिपादयि- 
तुमशक्य एव । तस्य निर्गुणत्वेन तत्र जातिगुणक्रियादीनां झब्दप्रवृत्तिनिमित्तानामभावात्‌ । अत एव श्रुतस्तस्य वागगोचरत्वं 
दर्शायति-यतो वाचो निवर्तन्ते’ इति । तथाऽपीति | एवमभिधावृत्त्यावषयत्वे5पि लक्षणावृत्त्या प्रतिपादयिष्यत इत्यर्थः ॥ १ ॥ 


तत्र तावदृग्वेदस्य प्राथम्यात्तदीयोपनिपद्रतपाद्यमर्थं वक्तुकाम “एष पन्था’ इत्यादसगुणभागस्य चित्तैकाग्रयादिजननद्वारा 
निर्गुणभागशेषत्वाद्‌, अनन्यशेषतया स्वातन्त्येण फलवद्‌व्रह्मा्ैकत्ववज्ञानजनकस्य “आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌' 
इत्यादिनिर्गुणभागस्येवार्थ संगृहूणाति-आत्मसंज्ञ इत्यादिना | तत्र जलविकारस्य तरङ्गवुद्वुदादर्वस्तुतः कारणजलस्वरूपानतिरे- 
कवन्नामरूपविकारात्मककार्यप्रपञ्चस्यापि कारणभूतादद्वितीयात्परमेश्वरादव्यर्तिरिक्तत्वं साधयितुं तत्सकाशात्सृष्टिराम्नायते । 
"आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीन्नान्यत्किचन मिपत्स ईक्षत लोकानु सृजा इति स इमारँलोकानसृजत” इत्यस्याः श्रुतेरर्थं ब्रूते- 
आत्मेति | आप्नोत्युपादानकारणतया स्वकार्यभूतं सर्वं जगदन्तर्वीहश्च व्याप्नोतीत्यात्मा । उक्तं हि-'यच्चाऽप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति 
विपयानिह । यच्चास्य संततो भावस्तस्मादात्मेति गीयते' ॥ इति । स चाऽऽत्मसंज्ञः सच्चददानन्दलक्षणः परशिव एव न तु प्रधानं 
परमाण्वादिकं वा पराभिमतम्‌ । तस्याचेतनत्वेनानात्मत्वात्‌ | यतोऽयं शिवोऽत एव शुद्धः । अशुद्धेः कर्मसंवन्धहेतुकत्वाद्भगवति 
तस्मंस्तत्संवन्धस्व च प्रागेव निरस्तत्वात्‌ । उक्तं हि-थ्रह्मणः कर्मसंवन्धाभावं चाऽऽह परा श्रुतिः’ इति (४. पूर्व. ४७.५०) । 
तस्यादय इति विशेषणेन विजातीयमेदनिरासः । एवकारेण सजातोयान्तरनिरासः एक इति स्वगतभेदनिरासः । 
सृष्टप्राक्रारवत्सृष्ट्यु्तरकालमपि निर्विकारतया तस्य परमेश्वरस्येदुगूपत्वमिति द्योतयतुं सदेति विरेषणम्‌ । अग्रे सृष्टेः प्राक्काल 
इदं परिदुर्यमानं नामरूपात्मकं सबं जगदुक्तलक्षणात्मस्वरूपमेवाऽऽसीत्‌ । अव्याकृतात्मना तत्स्वरूप एव लीनमासीदित्यर्थः ॥ २ ॥ 


मात्रचो व्यवच्छेद्यं दर्शयति-तत इति । ततस्तस्मादात्मस्वरूपादन्यन्नामरूपात्मना पृथग्भूतं मिषल्फुरत्प्रकाशमानं किमपि? 
वस्तु नाऽऽसीदि्यर्थः । एवं कारणात्मना सद्भावप्रतिपादनादसदेव कार्यमुत्पद्यत इति पक्षो निरस्तः । नन्वेवमसङ्गोदासीनस्य स्व- 


वेदार्थ का विचार नामक दूसरा अध्याय 


ब्रह्माजी ने कहा-येद का तात्पर्य विषयीभूत अर्थ किसी भी चेतन द्वारा सर्वथा अवाच्य ही है, तथापि क्योंकि .आप 
भक्त हैं अतः मैं उसे. बताता हूँ, श्रद्धासहित सुनिये । (वेदार्थ है शिव जो जात्यादि प्रवृत्तिनिमित्त वाले न होने से शब्दशक्ति 
के विषय नहीं । लक्षणा से ही उन्हें समझा जा सकता है । मकः : लक्ष्य होने पर भी लक्ष्यताबच्छेदक की संभावना हो सकती 
है जो व्यक्तिलक्षणा स्थलों के टष्टान्त से हटाई जा सकती है कि संभावना उठे ही नहीं, ऐसी व्यवस्था के लिये आचायों ने 
बताया है कि शब्दों से अशिव की व्यावृत्ति ही होती है, आगे शिव स्वयंप्रकाश होने से भासते हैं । महावाक्यो की भी यों 
ही योजना है । साहस्री में (१८.१९७) कहा है 'तच्छवदः प्रत्यगात्मार्थस्तच्छब्दार्थस्त्वमस्तथा । इुःखित्वाप्रत्यगात्मत्वं 


मि ॥ एवं च नेति नेत्यर्थं गमयेतां परस्परम्‌ ॥' इस प्रकार अवाच्य होने पर भी शास्त्रप्रवृत्ति का साफल्य है ।) 


सृष्टि के पूर्व यह सारा दुय प्रपंच हमेशा अद्वितीय रहने वाला, अकेला, › आत्मा नामक शिव | 
उससे अन्य कोई भी जड-चेतन वस्तु नहीं थी । कालवश जब प्राणियों के पूर्वार्नित का फलोन्मुख हुए तव अंडर जो 


१. मिषद्व्यापारवदितरद्वेति भाष्यं संग्रहीतुमस्वप्रकाशमानमपि नान्यदासीदित्याह-किमपीति । 


अध्याय:-२ ७०५ 
स युनः चकलानेतालँलोकानात्मीयशक्तितः । यथापूर्व क्रमेणैव सुरा अप्नुनत प्रभु: ॥ ४ ॥ 
तं हरं केचिदिच्छन्ति केचिबिष्णु सुरोत्तमाः ॥ ५ ॥ 
केचिन्मामेव चेच्छन्ति केचिदिन्रादिदेवताः । केचिठ्ाधानं त्रिगुणं स्वतन्त्रं केवलं जडम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रतप्ठम्याद्वितीयस्याशरीरस्याऽऽत्मनः व्रष्टव्यपर्यालोचनरूपमीक्षणं कथं संभवतीत्याशङ्कयाऽऽह-स पुनरिति? । अतीतकल्पर्सोचर्तानि 
प्राणकर्माण स्वकारणभूतमायया सह संहतिसमये परशिवस्वरूपे वासनाशेषतया प्रलीनानि कालवशात्पच्यन्ते स्वफछप्रदानोन्मुख- 
छक्षणमातिशयं प्राप्नुवन्ति । तस्माच्च कालकृतात्पाकात्प्ष्टुः परमेश्वरस्य मूक्षाहेतुभूतः कर्मजनितोऽपूर्वावान्तरपर्यावः संस्कार 
उद्वुध्यते । उद्वुद्धाच्च तस्माल्वस्य परशिवस्य या शक्तिस्त्रगुणा माया तत्र रजस्तमोभ्यामसंस्पृष्टं यद्विशुद्ध सत्त्वं तस्माद्धेतो- 
स्तदुपाथिवर्लार्ससृक्षारूपमीक्षणं जायत इत्वर्थः | कथमीक्षितवानिति ? तदुच्यते-नामरूपात्मकं यादै सर्वं जगदेतावन्तं कालं 
विलीनमासीत्तन्नु सृजा इति । नुशव्दो वितर्के | तत्सृजा इति किमित्येवंखूपेणक्षितवानित्वर्थः? | अत्र सर्वं जगदिति वदता लोकान्नु 
सृजा इति भीतिकलोकंसृष्टप्रतिपादिकायाःः श्रुतेराकाशादभूतसृप्टरपि विवक्षिता । सा तूपसंहारन्यायेन सिद्धेति प्रयोजनाभावान्न 
पृथ गुक्तेत्यभिप्रायो वर्णित: ॥ ३ ॥ 
एवमीक्षणानन्तरं किं कृतवानिति तत्राऽऽह-स पुनरिति । “अम्भो मरीचीर्मरमापः' इति ये लोकाः शरुत्याऽनुक्रान्तास्तानेता- 
न्सवल्लिकान्स परमेश्वरः परभुः स्वतन्त्रोऽप "सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌? इति श्रुतेरतीतकल्पक्रमानुसारेणेवाऽऽत्मीय- 
झक्तित आत्मनश्च स्वसंवन्धिनी जगदाकारेण विवर्तमाना या त्रिगुणा मायाशक्तिस्तद्ढलासम्यक्सृष्टवानित्वर्थ: | अम्मःप्रभृतीनां 
निर्वचनं च श्रुत्यैव प्रतिपादितम्‌ 'अदोऽम्भः परेण दिवं दयौः प्रतिष्ठाउन्तरिक्षे मरीचयः । पृथिवी मरो या अधस्तात्ता आपः” 
इति । म्वर्लोकादिसत्यलोकान्ता अम्भःशव्दवाच्या, मरीचय इत्यन्तरिक्षलोकाः, मर इति मर्त्याश्चितो भूलोकः, तस्याधस्तादतलाद्याः 
सप्ताषठाव्दवाच्या इति तस्याः श्रुतेरर्थः । अत्र स्रष्टुरात्मन: परमेश्वरत्वमुक्तम्‌ । तथात्वं च भगवद्धाष्यकारैरपि ` आत्मगृहीतिरितर- 
वदुत्तरात्‌' इत्यधिकरणस्व प्रथमवर्णके“ निर्णीतम्‌ | तथा हि-किमत्र ग्रष्टत्वेनोक्त आत्मा विराइत परमेश्वर: ? इति विञ्चये “आत्मन 
आकाश: संभूतः' इति परमेश्वरकर्तृकसृष्टेराकाज्ञादिमहाभूर्तावपयत्वादत्र च “स इमाहँलोकानसृजत' इति भूतसृष्टिव्यतिरेकेण 
विराट्कर्तृकलोकसृष्टेरेवोपादानात्ताभ्यो गामानयत्ताभ्यो5श्वमानर्यादात गवानयनादिशरीरधारिव्यवहारदर्शनादेक एवेत्यद्वितीय- 
त्वावधारणस्य च स्वविकारप्रपञ्चापेक्षया व्युतपत्तर्विराडेवात्र स्रष्ट्त्वेनाक्त आत्मेति प्राप्तेडभिधीयते-उपरिष्टाद्ध पृथिवी 
वायुराकाश आपो ज्योतीपी'त्यादिना महाभूतैः सह सर्वं कार्यजातमनुक्रम्य 'सर्व॑ तठज्चानेर्त्राम'ति प्रज्ञाव्रह्मपरत्वश्रवणादुपक्रमे5पि 
हाभूतसृष्टिरुपसंहर्तव्या | तथा च भूतसृष्टिविषयत्वात्परमेश्वर एवात्र प्रष्टा | एवं चैकत्वावधारणमपि न कदर्थितं भवति । 
गवाद्यानयनं तु विद्यास्तुत्यर्थत्वान्न विरुध्यते | तथा चोक्तम्‌-आत्मा वा इदमित्यत्र विराट्स्यादथवेश्वर: । भूतसृष्टेनेश्वर: 
स्यादूगवाद्यानयनाद्विराट्‌ ॥ भूतोपसंहृतेरीशः स्यादद्वैतावधारणात्‌ । अर्थवादो गवाद्युक्तिब्रह्यात्मत्व विर्वाक्षतम्‌' इति ॥ ४ ॥ 
एवं लोकसृप्टप्रतिपादनेन परमेश्वरस्वरूपं ताटस्थ्येन लक्षयित्वा शुत्युक्तलोकपालादयृष्टेरपि स्रप्टुर्क्षकत्वरूपस्य 
प्रयोजनस्यैकत्वेन गतार्थत्वादन्यम्य च सर्वस्य “स एतमेव सीमानं विदार्य 'त्यादेः 'प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं व्रहो'त ब्रह्मात्मैकत्वलक्षण- 
मायाइक्ति में पड़े संस्कार उद्वुद्ध हो जाने से माया की सात्त्विकवृत्ति दारा उस अदितीय शिव ने ही मानो विचार किया “मै 
सारे जगत्‌ को उत्पन्न करूँ? । (वस्तुतः सृष्टि हुई नहीं अतः इन प्रइनों का अवसर नहीं कि काल क्या था और तदझात्‌ कर्मपाक 
किंरूप था, ईशवरेच्छारूप मानने पर इच्छा क्षत्रधर्म होने से कारणसापेक्ष होने से अनवस्थादि होगा-इत्यादि । प्रवाह-नित्यत्व 
कहकर भी इन झंकाओं का समाधान कर दिया जाता है पर बह हेतुफलावेश वालों को संतुष्ट करने के लिये ही है । अजाति 
ही परम उत्तर है |) ॥ ३ ॥ उस स्वतन्त्र प्रभु ने अपने अधीन स्थित शक्ति से इन सव लोकों को उसी तरह बना दिया जिस 
तरह ये पूर्यकल्म में थे ॥ ४ ॥ सृष्टि के इस उत्पादक को कुछ लोग हर मानते हैं, कुछ लोग विष्णु ॥ ५ ॥ कुछ लोग मुझ 
ब्रह्म को ही जगत्‌ का स्टा मान लेते हैं व अन्य भक्त इन्द्रादि देवताओं को वैसा स्वीकारते हैं । कुछेक विचारक तीन गुणों 


१. स ऐक्षतेत्यन्वयः । तत्पदस्य पुनरादानं त्वन्वयार्थम्‌ । २. वस्तुतस्तु नैव चिन्तितवानर्पात भावः । ३. ङ. “थक्त्वेनेल्” । 
४. वर्णकान्तरे तु वाअ्यान्तरमधिकृत्याधिकरणं रचयामासेत्यस्य वाक्यम्यार्थे न विप्रतिपत्तिः | 


७0६ ब्रह्मगीता 
अणवः केचिदिच्छन्ति शब्द केचन मोहिताः । क्षणप्रध्यंसिविज्ञानं केचन भ्रान्तचेतसः ॥ ७ ॥ 
शून्यसंज्ञं सुराः केविन्निरुपास्यं विमोहिताः । केचिद्भूतानि चेच्छन्ति निसर्ग केचन भ्रमात्‌ ॥ ८ ॥ 
तत्र ततैव तर्काश्च प्रवदन्ति यथाबलम्‌ । सर्वे वादाः श्जुतिस्पृत्योर्विरुद्धा इति मे मतिः ॥ ९ ॥ 


प्रतिपादकवाक्यजेषत्वात्सरव॑ परित्यज्य कोऽयमालेत्यादिवाक्यमंदर्भप्रतिपादितमर्थं वक्तुकामः 'तं प्रपदाग्राभ्यां प्रापद्यत व्रह्मेमं पुरुषं 
म एतमेव सीमानं विदार्यैतया द्वारा प्राप' द्यत' इति श्रुतिबलातपादाग्रभ्यंब्ह्मरन्ध्राच्च प्रविष्टयोः क्रियाशक्तिज्ञानशक्तिलक्षणयोर्व्रह्म- 
णोर्मध्ये 'कतर: स आले'ति जायमानसंशयवद्वादिविप्रतिपत्तेर्राप तद्धेतुत्वात्तमुदाहरति-त्तं हरमित्यादिना । यः ग्रष्टत्वेनोक्त आत्मा 
तमित्यर्थः । केचित्मधानमिति । सांख्या हि चेतनोपादानत्वे जगतो जडत्वानुपपत्तेस्तदनुरूपमचेतनं सत्त्वरजस्तमोगुणात्मकं प्रधानमेव 
जगदुपादानर्मात तस्यैव प्रष्टृत्वमच्छन्ति । वेदान्त्यभिमतमायातो वैलक्षण्यमाह-स्वतन्त्रमिति | सा हि परमेश्वराश्रिततया? 
तत्परतन्त्रा ॥ ५ ॥ ६ ॥ 

अणवः केचिदिति । नयूनर्पारमाणैर्मृदवयवैरधिकर्पारमाणस्य घटादेरारम्मदर्शनातपार्थिवादिपरमाणव एव द्व्यणुकादिप्रक्रियया 
प्राण्वदृष्टवशात्सवँ जगदारमन्त इति तार्किकाः । शब केचनेति | वैयाकरणास्तु शव्दव्रह्वर्थप्रपञ्चात्मना विवर्तत इति शव्दस्यैव 
कारणत्वं वर्णयन्ति । उक्तं हि~अनादिनिधनं व्रह्म शव्दतत्त्वं यदक्षरम्‌ । विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः' इति ॥ ७ ॥ 

भूतानि चेच्छन्तीति । भूतेभ्य एव भौतिकस्य सुर्वस्योपत्तिदर्शनात्तेषामेव द्रष्टृत्वं न तु तद्व्यतिरिक्तः कश्चित्त्रष्टा विद्यत 
इति केषांचित्पक्षः | अपरे तु भ्रान्ता न कदाचिदनीदृशं जगदिति सर्ग एव नास्तीति मन्यन्ते | तथा च श्रुतावपि जगत्कारणे 
वार्दाचप्रतिपत्तिर्दर्शिता-'कालः स्वभावो नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यम्‌’ इति । श्रुतिस्मृत्योर्विरुद्धा इति । 
“सोऽकामयत वहु स्यां प्रजायेयेति तदात्मानं स्वयमकुरुत' । मत्तः परतरं नान्यत्किंचिदरित धनंजय । मय सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे 
माणगणा इव ॥ मयाऽध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌’ ॥ इत्यादिश्रुति्मृतिभ्यां चेतनस्य परमेश्वरस्य जगदुपादा* नत्वनि- 
मिततत्वयोः श्रवणात्तद्विरुद्धतया वादिविप्रतिप्रत्तेरप्रामाणिकव्वात्तद्धेतुकः संशयो जगत्कारणे नास्तीति सिद्धमात्मसंज्ञः शिव इति 
प्रतिज्ञातम्‌ ॥ ८ ॥ ९ ॥ 


वाले स्वतंत्र जड प्रधान को (प्रकृति को) ही जगत्‌ का उत्पादक बताया करते हैं ॥ ६ ॥ अन्य वादी अणुओं को संसार-आरंभक 
कहते हैं । कुछ के मत में शब्द ही प्रपंच का कारण है । कुछ अत्यधिक भ्रान्तचित्त बाले प्रतिक्षण नष्ट होने वाले विज्ञान को 
जगत्‌ का उत्पादक माना करते हैं ॥ ७ ॥ अन्य मुग्ध वादी निरुपाख्य शून्य को ही मानते हैं । (निरुपाख्य अर्थात्‌ निः- 
स्वरुप । शून्य नामक किसी तत्त्व को वे वादी मानते हो ऐसी बात नहीं । उनकी इतनी ही मान्यता है कि विज्ञान-अनुभव- 
सहित सभी कुछ मिथ्या है । अत एव वे शून्य मानने वाले कहे जाते हैं । गौडस्वामी ने रत्नावली में (पु. २१८ प्र. दा.) यह 
स्पष्ट किया है । इसी को व्यक्त करने के लिये यहाँ निरुपास्य पद दिया है । अपने ढंग से वे वादी इसे यों कहते हैं-शून्य 
है भी नहीं और नहीं भी नहीं है, हे-नहीं हे-ऐसा नहीं और अनिर्वाच्य भी नहीं । यही उनके चतुष्कोटिविनिर्मुक्त का अर्थ 
है | अतः जगत्कारण शून्य है ऐसी उनकी मान्यता नहीं हो सकती किंतु पुराण का अभिप्राय है कि उनके मत में जगत्‌ का 
सत्य कारण नहीं है । मीमांसक की तरह जगत्‌ को नित्य मानने वाले न होने से इनका स्वतंत्र उल्लेख आवश्यक है । 
मीमांसक भी मानता है कि जगत्‌ का कोई सत्य कारण नहीं किंतु इसलिये कि जगत्‌ सनातन है-है, किंतु उत्पन्न नहीं 
हुआ । उक्त यादी भी यह तो मानते हैं कि जगत्‌ का कोई सत्य कारण नहीं किन्तु इसलिये कि वस्तुतः जगत्‌ पैदा हुआ नहीं 
और सत्य कुछ है नहीं । अतः जगत्‌ के कारण के प्रसंग में इनकी कल्पना को स्थान देना उचित है ।) कुछ अन्य विचारक 
महाभूतों को ही जगत्‌ का कारण मानते हैं । कुछेक की मान्यता है कि जगत्‌ सदा ऐसा ही है, सृष्टि कभी हुई नहीं । स्वभाव 
से ही जगत्‌ विद्यमान है यह उनका अभिप्राय है । (इससे यह पक्ष भी सूच्य है कि यदि उत्पत्ति माननी ही हो तो परिणामात्मिका 
ही मान्य होगी क्योकि आरंभ तो शञशुंगादि के आरंभ की अतिप्रसक्ति से अस्वीकार्य है । जगत्‌ का अपना ही स्वभाव है 
कि विभिन्न रूपों में बनता रहता है । अतः जगत्‌ से अतिरिक्त उसका कोई उत्पादक मानने की आवश्यकता नहीं । जैसे दूध 
आदि स्यभाववश ही. खट्टे आदि हो जाते हैं वैसे माना जा सकता है । जगदन्तःपाती शक्ति, गति आदि को कारण मानने वाले 
इसी कोटि में समझ लेने चाहिये ।) ॥ ८ ॥ अपनी-अपनी कल्पनाओं को तका से उपोदलित करने में ये सभी वादी 
अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं । किंतु मेरा निर्णय है कि ये सभी पक्ष श्रुति-स्मृति से विरुद्ध हैं । (अतः अमान्य हैं )॥ ९ ॥ 


१. झ. प्रतिपद्यत । २. परमालसत्ताधीनसत्त्वै तम्याः पारतन्त्र्यम्‌ | ३. मीमांसकमतमाह-अपर इत्यादिना | ४. घ. °ननि° | 


अध्यायः-२ ७०७ 


पापिष्ठानां तु जन्तूनां तत्र तत्र सुरर्षभाः । ग्राक्संतारवञ्चादेव जायते रुचिरास्तिकाः ॥ 20 ॥ 
तेऽपि कालविपाकेन श्रद्धया पूतयाऽपि च । पुरातनेन पुण्येन देवतानां प्रसादतः ॥ ११ ॥ 

कालेन महता देवाः सोपानक्रमतः? पुनः । वेदमार्गमिमं मुख्यं प्रालुबन्ति चिरतनम्‌ ॥ १२ ॥ 

प्राक्संतारवञादेव ये विचिन्त्य बलाबले । विवशा वेदमापन्नास्तेऽपि कैवल्यभागिनः ॥ १३ ॥ 
वेदमार्गमिमं मुक्त्वा मार्गमन्यं समाश्रितः । हस्तस्थं पायसं त्यक्त्वा लिहेत्कूर्परमात्मनः ॥ १४ ॥ 

बिना वेदेन जन्तूनां मुक्तिर्मागन्तरेण चेत्‌ । तमसाऽपि विना5ऽलोकं ते पञ्यन्ति घटादिकम्‌ ॥ १५ ॥ 

तस्माेदोदितो ह्यर्थः सत्यं सत्यं मयोदितम्‌ । अन्येन वेदितो ह्यर्थो न सत्यः परमार्थतः ॥ १६ ॥ 
परमार्थो दिका प्रोक्तो मया हे स्वर्गवासिनः । एकः स्वभावतः साक्षात्परमार्थः सदैव ठु ॥ १७ ॥ 
स शिवः सत्यचैतन्यसुखानन्तस्वलक्षणः । अपरः कल्पितः साक्षाद्‌ ब्रह्मण्यध्यस्तमावया ॥ १८ ॥ 


नन्वेवं श्रुतिस्मृर्तिवरोधात्सांख्यादिशास्त्राणामप्रामाण्ये कथं तत्र `तीर्थकराणां प्रवृत्तिरित्याशङ्कय तत्र प्रवृत्तौ पापमेव 
काररणमित्याह-पापिष्ठानामित्यादिना । सोपानक्रमत इति । स्वस्वशास्त्रादात्मानात्मववेकं सामान्येन जानानाः सांख्यादयस्तद्विशष- 
प्रतिपादकमुपनिषन्मार्ग परंपरया समाश्रयन्त इत्यर्थः ॥ १0 ॥ ११ ॥ १२ ॥ 


विचिन्त्य वलावले इति | वेदमार्गमाश्रितास्ते स्वशास्त्रस्य वेदस्य च वलावले विचार्य पुरुषवुद्धिप्रभवत्वेन स्वशास्त्रस्य 
दौर्वल्यमपौरुषेयत्वेन वेदस्य च निर्दुष्टं प्रामाण्यं निश्चन्वानास्तत्परतन्त्राः स्वमार्गं परित्यज्य वेदमार्गमेव केवलमाश्रयन्ते | अत 
सोपानक्रमेण तेषार्माप वेदोदिता मुक्तिर्भूयसा कालेन सिध्यतीत्यर्थः ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ 


तस्मादिति । यस्मादेवं मार्गान्तराणार्माप वेदे पर्यवसानं तस्मादपौरुषेयत्वेन निर्दुष्टवेदवाक्यप्रतिपादित एव सत्यो न तु 
वेदव्यतिरिक्तेनेत्यर्थ: ॥ १६ ॥ 


ननु वेदप्रतिपादितोऽर्थः सत्यश्चेक्रियाकारकादिभेदभिन्नस्य जगतोऽप्यात्मवद्वेदार्थतया सत्यत्वं स्यादित्याशङ्क्य तस्य 
व्यावहारिकसत्यत्वं प्रतिपादयितुं वेदार्थस्य द्वैविध्यमाह-परमार्थ इति । वेदे हि काण्डद्वयम्‌ । तत्र ज्ञानकाण्डे सत्यज्ञानादिलक्षणोः 
योऽर्थः प्रतिपादितः स एव साक्षात्परमार्थः । कर्मकाण्डप्रतिपादितस्तु `स्वर्गापूर्वादिदेवतालक्षणः प्रपञ्चः सत्यज्ञानादिलक्षणे 
परमात्मन्यध्यस्तमायया परिकल्पितः । तदेतत्काण्डद्वयस्य कल्पिताकल्पिर्तावषयत्वं प्रागपि प्रपञ्चितम्‌- सत्याद्वैतपरः कश्चिद्वेदभाग 
समासतः । कल्पितद्वैतनिष्ठस्तु वेदभागोऽपरस्तथा' इति ॥ १७ ॥ १८ ॥ 


जो जन्तु घोर पापों में मग्न होते हैं उन्हें ही पूर्वार्जित त कुसंस्कारो के कारण इन मतन रे होती 0 ॥ उन लोगों 
को भी सीढ़ी पर चढ़ने की तरह काफी समय बाद धरातल ही जाती है । काल का परिवर्तन होने पर 
कभी न कभी ूरकृतसुकृत फलोन्मुख होता ही है । तब उनमें पवित्र श्रद्धा उत्पन्न होती हे उस स्थिति में देवताओं की कृपा 
से वे भी इस सनातन वेद मार्ग पर आरूढ हो जाते हैं जो कल्याण-प्राप्ति का अकेला उपाय है । (सीठी की तरह विभिन्न मतों 
का गंतव्य से नैकट्यरूप श्रैष्ठ्य सर्वदर्शनसंग्रहादि से समझा जा सकता है | उक्त रत्नावली स्थल पर भी इसका विचार 
. है। यहीं 2100: के बीसवें अध्याय में काफी विस्तार किया जा ुका है |) ॥ ११-१२ ॥ जो लोग पूर्वपुण्यादि के कारण 
इन प प असंगति और वैदिक सिद्धान्त की सबलता का विचारकर का असल सरण कर पर चल पड़ते 
हैं वे भी यथावसर मोक्ष पा जाते हैं ॥ १३॥ इस वेदपथ को छोड़ अन्य रास्ते पर चलना वैसी ही मूर्खता है जैसे हाथ पर 
रखी खीर फैंककर कोहनी चाटना । (हाय से बहकर थोड़ी खीर कोहनी तक आ जाये तो उसे चाटे और हाथ वाली फेंक 
दे यह Bt 1) ॥ १४ ॥ जो लोग वेद के बिना अन्य मार्गा से मोक्ष संभव समझते हैं वे तो शायद प्रकाश के बिना 

ही घड़ा इत्यादि लेंगे ! ॥ १५ ॥ अतः वेदोक्त बात ही सत्य है । अन्य ग्रन्थों की बातें वास्तविक सत्य नहीं 
हैं ॥ १६ ॥ सत्य भी वास्तविक और कल्पित भेद से दो प्रकार का है । वास्तविक सत्य तो सच्चिदानन्दस्वरूप शिव ही है 
कल्पित सत्य बह है जो माया से ब्रह्म पर अध्यस्त है-भ्रमसिद्ध है ॥ १७-१८ ॥ कल्पित अनात्म-वस्तुओं में कुछ ऐसी हैं 


१. अतो वार्तिकाचार्याअब्रुवत “अपि वात्स्यायनादीनां शास्त्राणामुक्तहेतुतः । प्रामाण्यर्मवरुद्धं स्यादैकाल्यज्ञानजच्मने ॥ 


"'अनित्यदुःखशून्यत्वं पदार्थानां ब्रुवन्‌ स्फुटम्‌ । वुद्धोपि रागाद्युच्छत्तौ यतते नात्मनिह्ुती' ॥ वृ. वा. १.४.४0८-१७ ॥ 
इति । २. घ. ङ. तीर्थकाराणां | ३. ङ. च. -गपवर्गादि | 


2 ब्रह्मगीता 


कल्पितानामबस्तूनां मध्ये केचन मायया । परमार्थतया क्ठूप्ता व्यवहारे सुरर्षभाः ॥ १९ ॥ 
व्यवहारे तु संक्ठुप्ताः केचनापरमार्थतः । आकाझादि जगच्छुक्तिरुप्ये ते कथिते मया ॥ २0 ॥ 
व्यावहारिकसत्यार्थसाक्षात्तत्यार्थचिद्घनम्‌ । उभयं वक्ति वेदस्तु मार्या नैवं वदन्ति हि ॥ २१ ॥ 
स्वप्वावस्थासु सम्ठुप्ततत्यार्थेन समानिमान्‌ । अथनिवा5ऽमनन्त्यन्ये मार्गा हे स्वर्गवासिनः ॥ २२ ॥ 
जाग्रत्काले तु संक्लप्ततत्यार्थेन समानिमान्‌ । मार्गा एवा55मनन्त्यर्थान्का कथा सत्यचिद्घने ॥ २३ ॥ 
9 
तस्मादेकेकया दुष्ट्या मार्याः सत्यार्थभाषिणः । द॒ष्ट्यन्तरेण ते श्रान्ता इति सम्यङ्निरूपणम्‌ ॥ २४ ॥ 
चैतन्यापेक्षया चेत्यं व्योमादि सकलं जगत्‌ । असत्यं सत्यरूपं तकुम्भ्कुड्चायपेक्षया ॥ २५ ॥ 

यद्येवं कल्पितद्वैतपरः कर्मकाण्डम्तर्हि सर्वोऽपि वेदार्थः सत्य इति नियमो न स्यादित्यत आह-कल्पितानामिति । सर्वस्य 
मायापरिर्काल्पतत्वेनावरतुत्वेऽप्याकाशादिकं व्यावहारिकसत्यत्वेनैव परिकल्प्यते । शुक्तरूप्यादकं तु व्यवहारेऽप्यसत्यत- 
यवेति ॥ १९ ॥ २७ ॥ 

जगत्रोऽपि व्यावहारिकसत्यत्वाङ्गीकारात्न वेदार्थस्य सत्यत्वहानिरित्याह-प्याउहारिकेति । सति प्रमातर्यवाध्यमानं जगद्व्या- 
वहारिकसत्यम्‌ । कदाचिदपि वाधवधुरं सत्यज्ञानानन्दैकरस ब्रह्म हि परमार्थतः सत्यम्‌ । तदुभयं वेद: प्रतिपादयति । मार्गान्तरं 
तु नैवमित्यर्थः ॥ २१ ॥ 

कि तर्हि मागन्तिरै: प्रतिपादितमिति ? तदाह-स्वप्नेत्यादिना । अन्ये सौगतर्निर्मिता मागी: स्वप्नावस्थार्पारकल्पितसत्यार्थ- 
सद्शाञ्जाग्रदथनिव केवलं प्रतिपादयन्ति न तूक्तविधं साक्षात्सत्यमात्मानम्‌ । अन्ये तु वैशेषिकादिमार्गा जाग्रदवस्थायां व्यावहारिकः 
सत्यत्वेन -मायापरिर्काल्पितो यो वेदान्त्याभमतस्तत्सदृझान््रव्यगुणकर्मलक्षणानर्थानेव केवलं प्रतिपादयन्ति ॥ २२ ॥ 

अतो मार्गाणां सत्याचद्धने पारमार्थिके वस्तुनि का कथा, प्रतिपादनप्रसक्तिरपि नास्तीत्यर्थः ॥ २३ ॥ 

तस्मादिति । व्यावहारिकसत्यस्य जगत एव प्रतिपादनात्पारमार्थिकसत्यचिदूघनवस्तुनोऽप्रतिपादनाच्चेत्यर्थः | एकैकया 
दृष्ट्या व्यावहारिकदृष्ट्या । इृष्ट्यन्तरेणेति पारमार्थिकदृष्ट्ेत्वर्थः । भ्रान्ता इति । व्यावहारिकसत्यस्याऽऽकाञ्ादिजगतः 
पारमार्थिकसत्यत्वेनान्यथाग्रहणात्तेषां भ्रान्तत्वम्‌ ॥ २४ ॥ 

„ __ ननु व्यावहारिकसत्यत्वमेव पारमार्थिकसत्यत्वम्‌ । न ह्येकमेव वस्तु दृष्टिमेदमात्रेण सत्यमसत्यं च भवतीत्यत आह- 
चैतन्येति । मृल्लोह्मादकारणेपु सतु तत्र घटादिकार्यलयदर्शनात्कारणमात्रस्य सत्यत्वं कार्यस्य चासत्यत्वं प्रसिद्धम्‌ | तथा च कारणभूतं 
पराशिवचैतन्यमपेक्ष्य तत्कार्यं चेत्यं वियदादिभूतजातमसत्यम्‌ । तच्च घटकुड्यादलक्षणस्वकार्यस्य कारणभूतं सत्तदपेक्षया 
सत्यम्‌ ॥ २५ ॥ 


जो व्यवहार में वस्तुतः सत्य मानी जाती हैं और कुछ ऐसी हैं जो व्यवहार में भी अवास्तविक ही मानी जाती हैं । उदाहरणार्थ 
आकाश आदि संसार वास्तविक और सीप में दिखने याली चाँदी अवास्तबिक मानी जातो हैं ॥ १९-२0 ॥ वेद दोनों सत्यों 
का उपदेश देता है किन्तु अन्य ग्रन्थ पारमार्थिक वास्तविक चैतन्यरूप सत्य का ज्ञान नहीं दे पाते ॥ २१ ॥ वेदेतर शास्त्र तो 
वैसे सत्यों का वोध कराते हैं जैसी सत्य स्वप्न की वस्तुएँ होती हैं ॥ २२ ॥ वेद का आंशिक अनुसरण करने वाले शास्त्र 
भी उसी प्रकार के सत्यों का उपदेश किया करते हैं जिस प्रकार की सत्य जाग्रत की वस्तुएँ हुआ करती हैं । अतः बेद से 
भिन्न और चेद का सर्वांगएर्ण अनुकरण करने बाले वेदान्त शास्त्रों से भिन्न ग्रन्थ चिद्धन परम सत्य के विषय में बतायें यह 
सम्भव ही नहीं है । (असंभवता का बीज है अबुद्धिगम्यता । वुद्धि की सूक्ष्मतम पकड़ सांख्यमत में क्षीण हो जाती है । 

अपना दिवाभेद हम किसी तरह कल्पित भी नहीं कर सकते |) ॥ २३ ॥ इसलिये व्यावहारिक क्षेत्र की किसी किसी दृष्टि 
से वेदेतर मार्ग सत्त्य के उपदेष्टा हैं तथा व्यावहारिक ही अन्य दृष्टियो से वे आन्त हैं । पारमार्थिक दृष्टि से तो वे भ्रांत हैं 
ही इसमें कहना क्या ? ॥ २४ ॥ ज्ञानका विषयभूत आकाशादि सारा प्रपंच चैतन्य की अपेक्षा से असत्य है यद्यपि घड़ा दीवार 
आदि की दृष्टि से सत्य ही है ॥ २५ ॥ घड़ा आदि भी आकाशादि की अपेक्षा असत्य ही हैं किन्तु सींप में दीखने वाली चाँदी आदि 


८ व्यावहारिकदृष्ट्यन्तरेणेव यदा ते भ्रान्तास्तदा परमार्थदृष्ट्या तेपां तथात्वे किमु वक्तव्यमिर्त्याभप्रायः । आचार्यार्प 
'स्वःमद्धान्तव्यवस्थास्वि' त्यादिना उलोकद्वयेन (मा. का. ३.१७-१८) सूचयामासुरमुमर्थम्‌ | २. च. झ. ब्रह्मापि प° | 


अध्याय:-२ १३ ७0९ 


ऊम्भ्कुब्बादयो भावा अपि व्योमायपेक्षया । असत्याः सत्यरूपास्ते झुक्तिरप्पायपेक्षया ॥ २६ ॥ 
जाग्रवित्युदितावस्थामपेक्ष्य स्वपनाभिधा । अवस्थाऽसत्यरुपा हि न सत्या हि विवौकत्तः ॥ २७ ॥ 
तथाऽपि स्वप्नटुष्टं तु वस्तु स्वर्गनिवातिनः । सूचकं हि भवत्येव जाग्रत्सत्यार्थतिद्रये ॥ २८ ॥ 
तथैव मार्याः 'तुआन्ता अपि वेदोदितस्य तु । अर्थस्य प्रापिसिद्धयर्था भवन्त्येव न संगबः ॥ २९ ॥ 
तस्माबेवेतरा मार्या नैव त्याज्या निरूपणे । वेदनिष्ठस्तु तान्मागन्किदाचिवपि न स्यत्‌ ॥ ३0 ॥ 
वेदनिष्ठस्तु मार्गासतान्मोहेनापि स्यादि । प्रायश्चित्ती भवत्येव नात्र कार्या विचारणा ॥ ३१ ॥ 
एकस्यामपि तैः सार्थ पङ्क्तौ वेदैकसंत्थितः । मोहेनापि न भुज्जीत भुक्त्वा चात्रायणं चरेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
इज्यादानविवाहदिकार्यमध्ययनं श्रुतेः । यदि तैर्मोहतः कुर्यालुर्याच्चाद्वायणत्रबम्‌ ॥ ३३ ॥ 
धर्माधर्माविविज्ञानं नाऽऽददीत श्रुतौ स्थितः । तेभ्यो मोहादपि प्राज्ञाः श्रेयस्कामी कदाचन ॥ ३४ ॥ 
वेदबाह्येषु मार्गेषु सरक्ताः ये नराः सुराः । ते हि पाषण्डिनः साक्षात्तथा तैः सहवासिनः ॥ ३५ ॥ 


कुम्भकुङ्यादयोऽपि स्वकार रणभूतवयदादि महाभूतापेक्षयाऽसत्यास्तेऽपि सत्येव प्रमातरि वाध्यमानं शुक्तिरजतादिकमपेक्ष्य 
सत्याः सति प्रमातर्यवाध्यमानत्वात्‌ ॥ २६ ॥ 
. तथा जाग्रदवस्था स्वकारणमपेक्ष्यासत्याऽपि सति प्रमातरि वाधविरहरू 'पात्सवप्नावस्थावैलक्षण्यात्सत्या तामपेक्ष्य 
- स्वप्नावस्थाऽपि सत्येव प्रमातरि वाधितत्वादसत्यैव । एवमेकस्यैव वस्तुनो व्यवहारदृष्ट्या सत्यत्वं परमार्थोपाधावसत्यत्वं च न 
विरुध्यत इत्यर्थः ॥ २७ ॥ 
यद्येवं परमार्थदृष्ट्याऽसत्यस्यैव सत्यतया5 ध्यवसायान्मार्गा भ्रान्तास्तर्हि मिथ्याभूतानां तेपां परम्परयाऽपि कथं वेदमार्गाः 
वाप्तिद्वारा परमार्थसत्यचि द्धनपरशिवस्वरूपावाप्तिहेतुत्वमित्याशङ्कय सदृष्ठान्तमुपपादयति-तथाञ्पीति । यद्यपि स्वप्नावस्था 
मिथ्याभूता तथाऽपि स्वप्नदृष्टं वस्तु भाविनः सत्यस्य फलस्य सूचकं भवति । सूचकत्वं भगवता व्यासेनापि सूचितम्‌ -'सूचकश्च 
हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः' इति । सा च श्रुतिरेवमाम्नाता-“यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु प्यति । समृद्धि तत्र 
जानीयात्तस्मिन्स्वप्ननिदर्शने' इति ॥ २८ ॥ 
यथाचैवं तथैव मिथ्याभूता अपि मार्गा वेदप्रतिपादितस्य सच्चिदानन्दाखण्डैकरसस्य परमार्थसत्यवस्तुनः सोपानक्रमेण 
्राप्तिहेत्वो भवन्तीत्यर्थः ॥ २९ ॥ ३0 ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 
की अपेक्षा सत्य हैं । (यद्यपि घटादि व आकाझादि समान सत्ता बाले प्रसिद्ध हैं तथापि तात्पर्य हे कि सूक्ष्म चिन्तक यहाँ तक 
समझ लेते हैं कि कार्य वस्तुतः कारण से अतिरिक्त नहीं है अतः घडा आदि का बाध होकर आकाशादि ही सत्य हैं ऐसा निश्चय 
कथंचित्‌ संभव है । किंच सत्य नित्य होता है और घड़ा आदि अनित्य हैं जबकि आकाञादि नित्य हैं, इससे भी विचारशील 
उन्हें उनकी अपेक्षा न्यून सत्य मान सकते हैं |) ॥ २६ ॥ जाग्रदवस्था की अपेक्षा स्वप्नावस्था असत्त्य हे ॥ २७ ॥ फिर भी 
स्वप्न में दीखी बस्तु जाग्रातू के सत्य पदार्थ की सिद्धि की सूचक तो बन ही जाती है । इसी तरह भरन्त होने पर भी अन्य 
मार्ग वेदोक्त अर्थ को समझने में दूर या पास से सहायक बन ही जाते हैं ॥ २८-२९ ॥ अतः वे मार्ग भी सर्वथा हेय नहीं 
हैं। हॉ, जो वेद में निष्ठा वाला हो उसे उनका स्पर्श भी नहीं करना चाहिये ॥ ३0 ॥ येदनिष्ठ भ्रम से भी उनका अनुसरण 
कर ले तो उसे प्रायश्चित्त करना चाहिये ॥ ३१ ॥ मार्गान्तर-अनुगन्ताओं के साथ येदनिष्ठ को समान पंक्ति में भोजन नहीं 
करना चाहिये । यदि करे तो चान्दायण व्रत दारा प्रायश्चित्त कर लेना चाहिये ॥ ३२ ॥ उनके साथ भ्रमवश भी यदि यज्ञ, 
दान, विवाहादि कार्य या वेद का अध्ययन कर लें तो प्रायश्चित्तस्वरूप तीन चान्द्रायण करने पड़ेंगे ॥ ३३ ॥ श्रौत पथ पर 
स्थित कल्याणेच्छुक व्यक्ति धर्म-अधर्म आदि के विषय में उनसे कुछ न सीखे यही उचित है ॥ ३४ ॥ वेदबाह्म मार्गों पर चलने 
वाले और उनका साथ करने वाले दोनों ही पाखण्डी हैं ॥ ३५ ॥ पासण्ड से अनुविद्ध लोग ही कलिकाल में जगदुत्पादक सत्यादिरूप 


, १. ङ. संभ्रान्ता | २. अतएव भट्टाचार्यः ““धर्माभासमध्यपतित॑ सन्मूलमप्यहिसादि उवदूतिनिक्षिप्तक्षीरवदनुपयोग्यविश्रम्भणीयं चे'ति 
तन्त्रवार्तिके (१.३-सू. ७. इलो. ३२३ तमादनन्तरम्‌) लिलेख | ३. झ. ?रणीभू? | ४. घ. °दिभू? । ५. च. "पाव? । ६. झ. शचिदानन्दप° । 


ठ ब्रह्मगीता 


कलौ जगदिथातार' श्रिवं सत्यादिलक्षणम्‌ । नार्चिष्यन्ति वेदेन ' पाषण्डोपहता जनाः ॥ ३६ ॥ 
वेदसिद्वं महादेवं साम्वं चन्दरार्शखरम्‌ । नार्चयिष्यन्ति वेदेन पाषण्डोपहता जनाः ॥ २७ ॥ 
वेदोक्तेतैव मार्गेण भस्मनेव त्रिपुण्ड्रकम्‌ । धूलनं ना5ऽचरिव्यन्ति पाषण्डोपहता जनाः ॥ ३८ ॥ 
रुदाक्षधारणं भक्त्या वेदोक्तेनैव वर्त्मना । न करिष्यन्ति मोहेन पाषण्डोपहता जनाः ॥ ३९ ॥ 
लिङ्गे दिने दिने देवं झिवरुदादिसंज्ञितम्‌ । नार्चयिष्यन्ति वेदेन पाषण्डोपहता जनाः ॥ ४0 ॥ 
देवकार्य न कुर्वन्ति पिटुकार्यं विज्ञेषतः । औपासनं न कुर्वन्ति पाषण्डोपहता जनाः ॥ ४१ ॥ 
पञ्चयज्ञं न कुर्वन्ति तथैवातिथिपूजनम्‌ । वैश्वदेवं न कुर्वन्ति पाषण्डोपहता जनाः ॥ ४२ ॥ 
वेदबाह्येन मार्गेण पूजयन्ति जनार्दनम्‌ । निन्दन्ति शंकर मोहात्पाषण्डोपहता जनाः ॥ ४३ ॥ 
ब्रह्माणं केशव रुदं भेदभावेन मोहिताः । पञ्यन्त्येकं न जानन्ति पाषण्डोपहता जनाः ॥ ४४ ॥ 
अदल्षिणमनभ्यङ्गमधीतचरणं तथा । कुर्वन्त्यनग्निकं श्राद्धं पाषण्डोपहता जनाः ॥ ४५ ॥ 
एकादञ्यामथाष्टम्यां चतुर्दश्यां विशेषतः । उपवासं न कुर्वन्ति पाषण्डोपहता जनाः ॥ ४६ ॥ 
झतरुदीयचमकैस्तथा पौरुषसूक्तकेः । नाभिषिञ्चन्ति देवें पावण्डोपहता जनाः ॥ ४७ ॥ 
चिरतनानि स्थानानि शिवस्य परमात्मनः । न प्रक्ष्यन्ति महाभक्त्या पाषण्डोपहता जनाः ॥ ४८ ॥ 
श्रीमहक्षिणकैलाते वर्तनं श्रद्धया सह । वत्सरं न करिष्यन्ति पाषण्डोपहता जनाः ॥ ४९ ॥ 
श्रीमद्व्याप्रपुरे पुण्ये वर्तनं भुक्तिमुक्तिदम्‌ । वत्सरं न करिष्यन्ति पाषण्डोपहता जनाः ॥ ५0 ॥ 
अन्येषु च विशिष्टेषु शिवस्थानेषु वर्तनम्‌ । वत्सरं न करिष्यन्ति पाषण्डोपहता जनाः ॥ ५१ ॥ 
दिने दिने तु वेदान्तमहावाक्यार्थनिर्णयम्‌ । आचार्यान करिष्यन्ति पाषण्डोपहता जनाः ॥ ५२ ॥ 
सन्यास परहंसास्यं नाङ्गीकुर्वन्ति मोहिताः । प्रबे्षी च करिष्यन्ति पाषण्डोपहता जनाः ॥ ५३ ॥ 
अन्यानि यानि कर्माणि वेदेनेवोदितानि तु । नाऽऽचरिष्यन्ति तान्येव पाषण्डोपहता जनाः ॥ ५४ ॥ 
॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४0 ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 
शिव की अर्चना वेदघोष पूर्वक नहीं करेंगे । वेदप्रतिपाद्य चन्द्रमौलि साम्व सदाशिव की समंत्र अर्चना वे नहीं करेंगे वैदिक 
रीति से भस्मोद्धूलन और त्रिपुण्ड नहीं लगायेंगे । ऐसे लोग रुद्राक्ष नहीं पहनेंगे प्रतिदिन लिंगपूजन उनसे नहीं बन पड़ेगा । 
देवकार्य, पितृकार्य य उपासना से वे दूर रहेंगे पंचयज्ञ, अतिथि-सत्कार और वैश्यदेव-बलि से वे विमुख होंगे ॥ ३६-४२ ॥ 
(वेद का परित्याग करेंगे इतना ही नहीं) येद से वहिर्भूत ढंगो से जनार्दन विष्णु की पूजा किया करेंगे । साथ ही शंकर की 
निंदा करेंगे (और शिवनिंदा को साधना मानेंगे) ॥ ४३ ॥ पाखण्डियों को निश्चय होगा कि ब्रह्म, विष्णु, रुद्र प्रथक्‌ पृथक्‌ 
हैं ॥ ४४ ॥ वे लोग नहाये बिना, पैर भी धोये बिना यों श्राद्ध करेंगे कि उसमें न दक्षिणा दी जाये न अग्निकर्म किया जाये 
॥ ४५ मी पाखण्डी लोग एकादशी अष्टमी और चतुर्दशी को कभी व्रत नहीं रखेंगे ॥ ४६ ॥ शतरुद्रीय चमकाध्याय और पुरुषसूक्त 
के मंत्रों का उच्चारण करते हुए शिवाभिषेक ऐसे लोग नहीं करेंगे ॥ ४७ ॥ भक्ति पूर्वक प्राचीन शिवस्थानो का वे दर्शन नहीं 
करेंगे ॥ ४८ ॥ वर्ष पर्यत श्रद्धापूर्वक दक्षिणकेलास में वे निवास नहीं करेंगे ॥ ४९ ॥ भोग व मोक्ष देने वाले व्याप्रपुर में भी 
वे लोग सालभर तक नहीं रहेंगे ॥ ५0 ॥ अन्य भी विशिष्ट वैवतीर्थों में वर्षभर रहना उनके लिये असंभव होगा ॥ ५१ ॥ 


पाखंडी लोग प्रतिदिन गुरु से वेदांतश्रवण नहीं करेंगे ॥ ५२ ॥ वे परमहंस संन्यास ग्रहण भी नहीं करेंगे और 
करेंगे ॥ ५३ ॥ अन्य बैदिक कर्मा से भी वे उपरत रहेंगे ॥ ५४ ॥ श्रौत ही नहीं, स्मार्त कर्मों का अनुष्ठान ना 


१. इ. पाखण्डो? । २. परमहंसेनापि तर्पणादि कार्यमित्यादिरीत्या कर्मानुवेध: संन्यासद्वेपः । 


अध्याय:-३ ७११ 
मर्तान्यपि च कर्माणि यानि यानि सुरोत्तमाः । ना55चरिव्यन्ति तान्येव पाषण्डोपहता जनाः ॥ ५५ ॥ 
ऊर्ध्वपुण्ड्रं ललाटे तु वर्तुल चार्थचन्रकम्‌ । धारयिष्यन्ति मोहेन पाषण्डोपहता जनाः ॥ ५६ ॥ 
सङ्कचक्रयदावत्ररङ्कनं विग्रहे स्वके । मोहेनैव करिष्यन्ति पाषण्डोपहता जनाः ॥ ५७ ॥ 
मनुष्याणां च नाम्ना तु तेषामाकारतोऽपि च । लाञ्छिताश्च भविष्यन्ति पाषण्डोषहता जनाः ॥ ५८ ॥ 
बहुनोक्तेन कि वेदमर्यादाभेदनं सुराः । शरद्वयैय करिष्यन्ति पाषण्डोपहता जनाः ॥ ५९ ॥ 
धीरा विशिष्टाश्च महेश्वरस्य श्रसादयुक्ताश्च महत्तमाश्च । 
वेदोदितं केवलमेव देवा मुदा करिष्यन्ति विमुक्तिसिक्षये ॥ ६0 ॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां चतुर्थस्य यज्ञयैभवखण्डस्योपरिभागे ब्रह्मगीतासूपनिषत्यु वेदार्थविचारो नाम 
दितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


तृतीयोऽध्यायः 


अकरो 9 कत 
ब्रह्लोवाच-तर्वात्मा शंकरो नाम साक्ष्येव सकलस्य तु । साक्ष्यभावे जगत्वाक्ष्यं कथं भाति सुरोत्तमाः ॥ १ ॥ 
॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५0 ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६0 ॥ 
इति सूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां चतुर्थस्य यज्ञबैभवखण्डस्योपरिभागे व्रह्मगीतासूपनिषत्सु 
वेदार्थविचारो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 

'तं हरं केचिद 'त्यादना वादिविप्रतिपत्ति निराकृत्य श्रुतिप्रसिद्ध एवा5ऽत्मार म्रष्ट्रवेनोक्त इत्ययमर्थः प्रतिपादितः | स एव 
स्वसृष्टदेहेषु क्रियाशक्त्यात्मना प्राणरूपेणावस्थितः 'तं प्रपदाभ्यां प्रापद्यत ब्रह्मेमं पुरुषम्‌' इति श्रुतेः । तथा चिच्छक्तिरूपेण च 
ब्रह्मरन्श्रात्रविष्ट: 'स एतमेव सीमानं विदार्यैतया द्वारा प्रापद्यत’ इति श्रुतेः | अनयोर्मध्ये कतरः स आत्मा यः प्रत्यगात्मस्वरूपत्वेन 
ज्ञातव्यः | स कि प्राणरूप उत चिच्छक्त्यामक इति हि प्रश्नः श्रुताववतारितस्तस्योत्तरभूता “येन वा पश्यति येन वा शुणोति” 
इत्यादिका श्रुतिः । अथ तस्याः श्रुतेरर्थं वक्तुमात्मनः सर्वसाक्षित्वं साथयातिःसर्वात्मेति । सर्वेषु शरीरेष्वात्मत्वेनावस्थितो यः 
परमेश्वरोऽसौ सर्वस्य जडप्रपञ्चस्य भासकः साक्षी चिन्मात्रस्वरूप एवैष्टव्यः । विपक्षे वाधकमाह-साक्ष्यभाव इति । यद्यसौ 
चिन्मात्रस्वरूपः साक्षी न स्यात्केन तर्हि प्रकाशेन साक्ष्यं जग द्रासे*त ? अतः साक्षिरूपं भानमङ्गीकर्तव्यमित्यर्थः ॥ १ ॥ 


नहीं ॥ ५५ ॥ पाखण्डी लोग माथे पर ऊर्ध्वपुण्ड, गोल या अर्धचंद्राकार तिलक धारण करेंगे ॥ ५६ ॥ शंख, चक्र, गदा और 
बज्र के चिह्न वे लोग अपने देहों पर दगवाया करेंगे ॥ ५७ ॥ मनुष्यों के नाम ब मनुष्यों के चित्रादि का अपने शरीरों पर 
अंकन पाखण्डी लोग करायेंगे ॥ ५८ ॥ हे देवताओ ! अधिक क्या कहूँ ? वे लोग श्रद्धापूर्वक एक ही काम करेंगे-चैदिक 
मर्यादाओं का विरोध ॥ ५९ ॥ झिवकृपा से युक्त धैर्यवान्‌ विशिष्ट महात्मा ही मोक्षप्राप्ति के लिये केवल वेदोक्त धर्मों का पालन 
करेंगे ॥ ६0 ॥ 


साक्षिशिवका स्वरूपकथन नामक तीसरा अध्याय 
(प्रथम तीस इलोकों दारा पूर्वाध्यायोक्त ऐतरेयोपनिषत्‌ का विवरण करते हुए) ब्रह्माजी बोले-सबका आत्मा, सबका 
साक्षी शंकर ही है । साक्षी न होने पर साक्ष्य जगत्‌ का भान केसे हो सकता है ॥ १ ॥ सारा चराचर जगत्‌ अपने से भिन्न 


१. सर्वात्त्यत्रत्यात्मपदव्याख्यानं साक्षीति । एवकारः साक्षिभेदव्यावर्तकः । एतेन वहवो जीवसाक्षिणोऽपरञ्चेइवरसाक्षीति 
मतमस्वरसमित्युक्तम्‌ । तुना साक्षिणः शिवस्य भेदो निराकृतः । ततो व्यतिहाराधिकरणज्यायेन (३.३.२३.३७) अत्यन्ताभेदोक्तिः । 
२. झ. ^त्माऽऽत्मञ्ब्देनो? | ३. झ. “गद्धायादतः । ४. ङ. भसेदतः | 


ब्रह्मगीता 


स्वतो भानविहीनं हि जगत्सर्वं चराचरम्‌ । जडताउजडता चास्य जगतो भानवत्तया ॥ २ ॥ 
थानं विज्ञानतो जन्यमिति' कैम्दुदीर्यते । तन्न संगतमेव स्याण्णन्यं चेज्जडमेव तत्‌ । 
जडानामेव जन्यत्वं कुम्भादीनां हि संमतम्‌ ॥ २ ॥ 
विज्ञानं चापि भानस्य नैवोत्पादकमिष्यते । ज्ञानस्य भानरुपेण परिणामो न सिध्यति ॥ ४ ॥ 
अविक्रियत्वाण्ज्ञानस्य यदि तस्यापि विक्रिया । तर्हि क्षीराविवच्चेत्यं भवेत्तन्नैव वेदनम्‌ ॥ ५ ॥ 
तथा भानस्य विज्ञानं नैवा55रम्भकमिष्दते । अवव्यत्वादुणत्वेन परैरङ्गीकृतत्वतः ॥ ६ ॥ 


साक्षिस्वरूपवत्साक्ष्यस्यापि स्वत एव भानं कस्मान्न भवतीत्यत्र आह-स्वत इति | जडं हि जगल्वाभाविकस्फुरणरराहतम्‌ । 
अतः साक्षिस्फुरणाभावे तस्य भानं न स्यादित्यर्थः | ननु साक्षिणोऽभावेऽपि जडं जगदजडेन ज्ञानाधारेणाऽऽत्मना ज्ञायत एवेत्यत 
आह जडतेति । अनात्मनो जडत्वमात्मनश्चाजडत्वमित्येतदुभयमप्यस्य जगतो भानवत्तयैवाधिगन्तव्यम्‌ । यदि हि जगद्‌ भानविषयं 
यात्तदा तस्य चिद््ास्यत्याज्जडत्वम्‌ । यस्तु तादृशभानाश्रयः सोऽजड इति जडत्वाजडत्वे उभे अपि भाना धीननिरूपणे इत्यवश्यं 
साक्षिरूपं भःनमङ्गीकर्तव्यमित्यर्थः ॥ २ ॥ 

जन्वस्तु भानं, तत्तु चक्षुरादिव 'दप्रकाशमानेन निलीनेन विज्ञानेन स्वविषये जन्यत इति भाट्टमतमाशङ्कते-भानमिति । 
तन्रिरस्वति-तन्नेति | यदि हि विपयम्फुरणरूपं भानं जन्यं स्यात्तर्हि मृज्जन्यघटादिवज्जन्यत्वहेतुना जडमेव स्यात्‌ । अतो 
विषयवद्धानस्याप जडत्वाविशेषात्तद्दलान्न तस्य स्फूर्तिसंभव इत्यर्थः ॥ ३ ॥ 

यत्तावदुक्तं विज्ञानेन भानं विषये जन्यत इति, न तद्युज्यत इत्याह-विज्ञानं चेति । भानम्य विज्ञानं जनकमिति वदन्वादी 
प्रष्टव्य:-किं विज्ञानं भानरूपेण परिण तमुत भानस्याऽऽरम्मकमिति ? नाऽऽद्य इत्याह-ज्ञानस्येति | विकारिण एव 
क्षीरादेदंध्यांदरूपेण परिणामो दृष्टः, स त्वविक्रियत्वाज्ज्ञानस्य न संभवति । याद ज्ञानस्यापि विक्रिया स्यात्तर्हि क्षीरादिवदेव चेत्यं 
भवेत्‌ । अदो विक्रियावत्त्वे सति तस्य ज्ञानत्वमेव हीयेतेत्यर्थः ॥ ४ ॥ ५ ॥ 


आरम्भकत्वर्माप निराकरोति-तथेति । द्रव्यं हि द्रव्यान्तरारम्भकम्‌ । तन्तुपरादौ तथा दृष्टत्वात्‌ । विज्ञानं तुन 
द्रव्यम्‌ । गुणत्वेन परैरङ्गीकारात्‌ । अतो भानद्रव्यस्थाद्रव्येण सता ज्ञानेनाऽऽरम्भो न युक्तः ॥ ६ ॥ 


आत्मा के विना स्वयं प्रकाशित होने वाला है नहीं । अतः संसार का भान होने से ही संसार की जडता तथा जिससे इसका 
भान हो रहा है उसकी चेतनता मालूम पड़ जाती है ॥ २ ॥ कुछ लोग कहते हैं कि भान अर्थात्‌ ज्ञान, विज्ञान अर्थात्‌ 
अनुभव से उत्पन्न होता हे । किन्तु उनका कहना गलत इसलिये हे कि जन्य होने पर भान भी दीबालादि जन्य वस्तुओं की 
तरह जड ही स्यीकारना पड़ेगा (और तब उसकी सिद्धि भानान्तर से माननी होगी जिससे अनवस्थादि दोष होगा । उन वादियों 
की मान्यता है कि अनुभव अप्रकाशमान उत्पन्न होता है किन्तु स्वविषयक ज्ञान उत्पन्न करता है जिससे अनुभव का पता चलता 
42 । परन्तु पुनः उस ज्ञान को प्रकाशमान ही उत्पन्न होने वाला माने बिना अनवस्थादि से बच नहीं सकते । अतः अनुभव 
और ज्ञान दो वस्तुएँ नहीं यही स्वीकारना उचित हे । तथा उसे स्वप्रकाश भी मानना चाहिये ।).॥ ३ ॥ किंच विज्ञान 
भान का उत्पादक हो भी नहीं सकता । यदि परिणामवाद मानकर कहो कि विज्ञान का भामरूप से परिणाम होता है तो 
परिणत होने वाला होने से भान दही आदि की तरह जड मानना होगा । भान को अविक्रिय-परिंणाम से असंबद्ध-ही 
मानना अनिवार्य है । साथ ही जिसका परिणाम मानोगे उस विज्ञान को भी दूध आदि की तरह जड मायना होगा, 
फलतः जड का परिणाम भी जड होगा और पूर्ववत्‌ दोष हो जायेगा ॥ ४-५ ॥ इसी प्रकार विज्ञान भान का 
आरंभक कारण हो यह भी उचित नहीं । आरंभक कारण मानने वालों के मत में द्रव्य ही आरंभक हुआ करता है 
और उन्हीं के मत में ज्ञान गुण है, द्रब्य नहीं । (अनुभवात्मकज्ञान भानात्मक ज्ञान .का आरंभक 
मानने वाले यदि दोनों को गुण मानें तव तो आरंभ का असंभव स्पष्ट है । यदि विज्ञान को द्रव्य मानें तो उनके 
शास्त्र का ही विरोध हे । भान को द्रव्य मानने से उनकी अभीष्ट सिद्धि में कोई लाभ होगा नहीं यह भाव है ।) ॥ ६ ॥ 


७१२ 


पड _ इत्वाज्जड? 1२. 'बुद्धिजन्मे ति सूत्रम्‌ (१.१.४.) । ३. ननु मे वेद्यमेव वैदनमनुव्यवसावेनानुमानेन वा तढेदनस्वीकारादिति 
चेद्वा, वेदनं देद्य चेततत्परिणामो भानमपि तथा स्यादेवं च तता भानान्तरं स्वीकार्यं भवेदित्यनवस्था स्यादिति दोपात्तवमतमसाध्वितीह 
विदध्मइन्यदोपः । ४. झ. 'नाधारनि? | ५. घ. “वन्रिली” | ६. झ. "न विज्ञाने । ७. घ. च. ?णमत उत । ह 


अध्यायः-३ ७१३ 


अत्तदूपत्य भानस्य ज्ञानं नाऽऽरम्भकं भवेत्‌ । वन्ध्यासूनोरपि ज्ञानं तदा ह्यारम्भकं भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
आपयत्तदूपभानस्व ज्ञानं नाऽऽरम्भकं भवेत्‌ । असतः प्राक्त्वपूर्वाणा विशेषाणामभावतः ॥ ८ ॥ 
अतो विज्ञानजन्यत्यं नास्ति भानस्य सर्वदा ॥ ९ ॥ 
ज्ञानस्या/पि न जन्यत्वमस्ति हे स्वर्गवासिनः । उक्तन्यायेन जन्यत्वप्रतीतिश्रान्तिरिव हि ॥ १0 ॥ 
भानस्यापि तथा आन्तिर्जन्यत्वप्रतिभा सुराः । भावत्वे सत्यजन्यत्वाद्भानं नित्यं सुरोत्तमाः ॥ ११ ॥ 
यज्जगद्भासकं भानं नित्यं भाति स्वतः सुराः । स एव जगतः साक्षी सर्वात्मा शंकराभिषः ॥ 9२ ॥ 


असद्रपस्येति | आरम्भवाद ह्यसदेव कार्यमुत्पद्यत इति स्थितिः । तथा चासद्रूपस्य भानस्य ज्ञानमारम्भकर्मिति न युक्तम्‌ । 
यदि ह्यसदपि ज्ञानमारभते तर्हि तज्ज्ञानं वन्ध्यापुत्रादेरप्यारम्भक स्यात्‌ । असत्त्वाविदोषादित्यर्थः ॥ ७ ॥ 


ननु प्रागसतः सत्तासंवन्ध उत्पत्तिरित्यङ्गीकाराष्वनध्यासुतादेशचात्यन्तासत््ात्कथं तदारम्भकप्रसक्तिरित्यत आह-असत्तः 
प्राक्त्वपूर्वाणामिति । प्राक्त्वमत्यन्तासर्चमित्येवमादिभावरूपधर्मविज्ञेषाश्रयत्वाभावात्तदाश्रयत्ये च भावत्वप्रसङ्गादसतस्तत्कृतो भेदो 
न युक्त इत्यर्थः । परिणामारम्भकत्वव्यतिरेकेणोत्पादकत्वानिरूपणाद्विज्ञानं भानस्य जनर्कामत्युपसंहरति-अत इति ॥ ८ ॥ ९ ॥ 

उक्तमर्थमन्यत्राप्यतिदिशति-ज्ञानस्येति । उक्तन्यायेनेति | यदि हि ज्ञानं जन्यं स्यात्तर्हि *जन्यत्वहेनुना घटवज्जडमेव 
स्यादित्यनेन न्यायेनेत्यर्थः | ननु रूपादिविषबैश्वक्षुरादीन्द्रियसंप्रयोगानन्तरं रूपादिविषयज्ञानं जायमानं दृश्यते का तर्हि तस्य 
गतिरित्यत आह-जन्यत्वेति | विबयाकारपरिणता5न्त:करणवृत्तिर्हि तत्र जन्यते ! अतम्तदीयं जन्यत्वं तदवच्छिन्रचैतन्येऽपि स्फटिके 
लौहित्यादवदवभासते । अतो भ्रान्तिरेव ज्ञाने जन्यत्वप्रतीतिरित्यर्थः ॥ १0 ॥ 


भानस्यापीति | घटादिविषयस्फुरणरूपस्य भानस्यापि जन्यत्वप्रतीतिर्भान्तिरेव तस्याप्युत्पत्तिमद्वृत्तिज्ञानान्वयव्यति- 
रेकानुविधायित्वेन तस्यैव जन्यत्वस्य तत्राध्यवसानात्‌ । एवं भानस्याजन्यत्वं प्रसाध्य नित्यत्वं साधयति-भावत्व इति । 
अजन्यस्यापि प्रागभावस्यानित्यत्वदर्शनात्तद्वयातृतत्यर्थं विशिनप्टि-भावत्ये सतीति । विमृतं नित्यं भावत्वे सल्ाजन्यत्वादात्मवदि- 
त्यभिप्रायः ॥ ११ ॥ न 


एवं भानस्य नित्यत्वं प्रसाध्य तदभेदात्परमेश्वरस्य प्रतिज्ञातं साक्षिचिन्मात्ररूपत्वं निगमर्यात-यज्जगर्दित । यदेतत्सर्वं जगतो 
भासकं नित्यं भानं स्वभावतो भानान्तरनैरपेक्ष्येण भाति स एव सर्वस्य जगतः साक्षी द्रष्टा सर्वदेहेष्वात्मभावेनावस्थत: 
परमेश्वरः । यद्धानमित्युद्देश्यस्य नपुंसकरिङ्गत्वेऽपि स एवेति पुलङ्गनर्देशो विधेयापेक्षया । उक्तं हि-'निर्दिव्यमान- 
प्रतनिर्दिश्यमानयोरेकतामापादयन्ति सर्वनामानि पर्यायेण तल्लिङ्गतामुपाददते' इतिः । तादृशभानात्मको यः स एव 
साक्षिरूपेणावस्थितः परशिवो न तु जडरूप इत्यर्थः ॥ १२ ॥ 


असदात्मक भान का (अर्थात्‌ जो है ही नहीं ऐसे भान का) आरंभक विज्ञान नहीं बन सकता क्योंकि यदि असद्‌ उत्पन्न करने 
की उसमें सामर्थ्य हो तब तो es त्र को भी उत्पन्न कर ले ! ॥ ७ ॥ यदि कहो कि भान और वंध्यासुत दोनों नहीं हैं 
इतनी समानता होने पर भी उनमें है कि भान तो पहले न होते हुए बाद में सत्ता से सम्बद्ध अर्थात उत्पन्न हो 
जाता है जबकि वसत त सदा नहीं ही रहता है, तो वेसा कहना असंगत है क्‍योंकि “पहले? Sl १ इत्यादि 
विशेषतायें उसकी नहीं टं सकती जो है ही नहीं । अतः जो है ही नहीं वह पहले नहीं रहता आदि कथन बनता नहीं । 
(सत्ता से सम्बन्ध थी स्थापित करने वाला बही होगा जो है, जो है ही नहीं वह सम्बन्ध क्या स्थापित करेगा ? 
आदि अन्य दोष भी समझ लेने चाहिये ।) इसलिये यह कभी नहीं हो सकता कि भान विज्ञानजन्य हो ॥ ८-९ ॥ 
प्राभिमत भान की तरह बिज्ञान भी उत्पन्न होने वाला नहीं हो सकता । इसमें भी क युक्तियाँ समझ लेनी चाहिये । 
जो यह प्रतीति होती है कि ज्ञान पैदा हो गया वह केवल भ्रम से है । (दण्डी पैदा हो गया, दण्डी नष्ट हो गया 
इत्यादि की तरह उपाधि से अविवेक के कारण उपाधि के जन्म-नाश ज्ञान में प्रतीत होते है । ज्ञान रहित स्थिति तो 
प्रमाण दया, कल्पना का भी विषय नहीं हे |) ॥ १0 ॥ भान का पैदा होना भी भ्रांति से प्रतीतिमात्रसिद्ध हे, 
वास्तविक नहीं । (यद्यपि स्वमत में ज्ञान व भान अपथकू हैं तथापि परमत से दोनों का दृष्टान्तदाष्टांततया कथन है ।) 
भावरूप ब जन्मरहित होने से भान नित्य है यह सिद्ध होता है ॥ ११ ॥ जगत्‌ को प्रतीत कराने वाला जो भान सदा 
स्वतः भासता रहता है वही शंकर नामक जगत्साक्षी तथा सर्वरूप हे ॥ १२ ॥ उस शंकर में कल्पित सम्बन्ध से स्थित 


१. झ. जडत्व? | २. झ. "ति | ईद? । 


ब्रह्मगीता 
तेन  कल्पितसंवन्धादज्ञानं भाति न स्वतः । अज्ञानजन्यं चित्तं च रायबेषादयस्तथा ॥ 
२ अज्ञानसुष्टचैतन्यादेव भान्ति न च स्वतः ॥ १३ ॥ 
प्राणश्वापि तथा बाह्यकरणानि वपुस्तथा । चित्तवृत्त्यभिसंबन्धवारेणैव ट्रगन्वयात्‌ ॥ १४ ॥ 
विभान्ति न स्वतो वाह्यविषयाश्च तथैव च ॥ १५ ॥ 
अनुमाचादिद्वततिसथं चैतन्यं सुरसत्तमाः । अर्थानामपि केषांचिद्वासकं तेन झंकरः ॥ १६ ॥ 
सर्वावभासकः ग्ोक्तस्तेन भातमिदं जगत्‌ । अतो रुपाणि तेनैव पश्यतीशेन मानयः ॥ १७ ॥ 


७१४ 


तस्य च नित्यस्वप्रकाझभभानमात्रस्वरूपस्याज्ञानतत्कार्यरूपसर्वजगत्साक्षित्वमुपपादयति-तेन कल्पितसंवन्धादिति । 'असङ्गो 
हाय॑ पुरुषः" इत्यसङ्घथुतेर्भानमात्ररूपस्य परशिवस्य न केनचिदाप पारमार्थिकसंवन्धः शक्यते वक्तुम्‌ । अतश्चाज्ञानवत्संवन्थोऽपि ` 
साक्षिण परिकल्पितो विद्यत इति तत्संवन्धवश्ञात्तन साक्षिभावेन तल्वरूपेऽध्यस्तमज्ञानं भाति न तु स्वाभाविकेन प्रकाशे- 


= 


नेत्यर्थः । अज्ञानजन्यमिति । तेनाज्ञानेन जन्यं यत्सत्त्वर्परणामरूपमन्तःकरणं ये च रागादयस्तद्धर्मास्तत्सर्वं स्वोपादान- 


भूताज्ञानसंवद्धचैतन्यादेव भाति न तु स्वभावत: ॥ १३ ॥ 


प्राणश्चापीति । प्राणेन्द्रियदेहादिकमप्युपादानभूताज्ञानसंवन्धद्वारा चित्संवलिता या चित्तवृत्तिस्तद्व्याप्ततया परम्परया 
ढुग्रपसाक्षिचैतन्यसंवन्धवशादेव भाति न तु स्वत इत्यर्थः । बाह्यविषयाश्चेति | वाह्यघटपटादिविषयजातमपि स्वसंप्रयुक्तचक्षुरा- 
दीन्द्रियसंवन्धाच्ित्संचलिततद्विषयाकारान्तःकरणवृत्तिव्याप्यतया परम्परया साक्षिचैतन्यसंवन्धादेव भाति ॥ १४ ॥ १५ ॥ 

अनुमानादितृत्तिस्थमिति । आदिशद्देनोपमानादिसंग्रहः । धूमवत्त्वादव्याप्तिहेतुजनिता याऽन्तःकरणर्वृततस्तत्र प्रागुक्तरीत्या 
यदवस्थितं चैतन्यं तदपि स्वाश्रयभूतान्तःकरणवृत्तिजनकधूमवत्त्वादिहेतुव्यापकानामग्निमत्तवादीनां केषांचिदर्थानां परम्परया 
संवन्धाद्रासकं मर्वात । अपरोक्षज्ञानविषयेषु ह्यधिष्ठानस्फुरणसंभवाद्‌ वृत्तिव्याप्यत्ववत्फलव्याप्यत्वमप्यस्ति । अनुमानादिपरोक्षज्ञान- 
विषयेषु नैतादृशं फलव्याप्यत्वमस्तीति वृत्तिस्थमिति वदतोऽभिप्रायः | भानमात्ररूपस्य परशिवस्योपपादितं सर्वसाक्षित्वं निगमयति- 
तेनेत | एवं जीवभावेन प्रविश्यावस्थितस्य परशिवस्य साक्षिचिन्मात्ररूपत्वं प्रसाधितम्‌ । तथा च ‘कतरः स आत्मेति श्रुत्या 
प्रागवतारितस्व प्रशस्य सर्वसाक्षी चिद्रूप एव स आत्मा न तु प्राण इति प्र“तिवचनं जातम्‌ । इममेवार्थंश्रुतिरुत्तररूपेण प्रतिपाद- 
यति । 'येन वा पश्यति येन वा शृणोति येन वा गन्धानाजिघ्रति येन वा वाचं व्याकरोति येन वा स्वादु चास्वादु च जानाती'- 
त्स्याः श्रुतेरर्थं संगृह्य प्रतिपादयति-अतो रूपाणीत्यादिना । यत उक्तयुक्तिवलात्‌ “तस्य भासा सर्वमिदं विभाति’ इति श्रुतेश्चाऽऽत्मा 
साक्षिरूपेण सर्ववस्त्ववभासकोऽतः कारणात्तेनैव सर्वावभासकपरशिवस्वरूपेणानेन सर्वसाक्षितया हृदयमध्येऽवस्थितेन चक्षुःसंप्रयुक्त- 


रूपजनितमनोवृत्त्यभिव्यक्तेन चित्रकाशेनैव रूपाणि पञ्चति ॥ १६ ॥ १७ ॥ 


अज्ञान प्रतीत होता है अज्ञान स्वतः कभी प्रतीत नहीं होता । (“मुझे अज्ञान है” आदि ढंग से आत्मा से संबद्ध ही . 
अज्ञानानुभव होता है । केवल “अज्ञान? ऐसा अनुभव नहीं होता । अतः अपने में स्थित अज्ञान ही प्रतीत होता है । ज्ञानरूप 
आत्मा में अज्ञान की स्थिति कल्पनारूप ही संभव है ।) अज्ञान से उत्पन्न चित्त तथा उसके राग, देष आदि व्यापार भी स्वतः 
नहीं भासा करते किंतु अज्ञानसम्बद्ध चैतन्य से ही भासते हें ॥ १३ ॥ प्राण, बाह्य इंदरियाँ तथा शरीर-ये भी चित्तवृत्ति द्वारा 
आत्मा से सम्वद्ध नवी ही भासते हैं, स्वतः नहीं । वाह्य विषयों का भान भी आत्मसम्बंध से ही होता है, उसके बिना नहीं 
॥ १५ ॥ अनुमित्यादि य में स्थित चैतन्य भी कुछ पदार्थों का भासक होता है । (प्रत्यक्षस्थलो में इंद्रिय सहित 
मनोवृत्ति का विषयसम्वंध होने से तदविबिक्त आत्मा का सम्बन्ध उपपन्न हे किन्तु परोक्षस्थलो में विषय से मन का क्या सम्बन्ध ? 
सम्बन्ध के बिना ज्ञान मानने में अतिप्रसंग स्फुट है | अतः पुराण में इसका उत्तर सूचित किया है । 


इस विषय पर प्रकाशात्मश्रीचरण का कथन है कि च रक वस्तुविषयक अज्ञान की निवृत्ति दै 
उनका वाक्य है “विषयत्वं नाम वृत्ति ही उनका सम्बंध मान सकते हैं 


१, तत्त्वदीपन में इसका व्याख्यान है “सुघुप्तिव्यावृत्तिः- 


तदिषयाज्ञाननिवृत्तिरित्यर्थः ।' (पु. ४0३ कल.) । इसीलिये लघुचंद्रिका में आकाराख्यविषयता को भी वृत्ति का बिषय से 


१ . कल्पनासम्वन्थादित्वर्थः । मायिकसम्वन्ध इत्यमुप्यापि भायैव सम्वन्धोपीत्यर्थो भर्वात । २. अतो विन्दौ 'अज्ञानाध्यासविशिष्टयैतन्यै- 
हङ्काराध्यासस्तदिशिष्ट कामसंकल्पादीनामहंकारधर्माणामिन्द्रियधर्माणां च काणत्वर्वाधरत्वक्लीवत्वादीनामध्यास' इत्याद्युक्तम्‌ 


(पृ. २५0 प्र. द्वा.) ॥ ३. घ. “न सर्वमि° | ४. ज्ञ. वचनं । 


अध्यायः-३ ७१५ 
शृणोत्यनेन अब्दांश्च गन्थानाजिप्रति प्रियान्‌ । अनेनैव सदा वाचं व्याकरोति तु मानवः ॥ 
अनेन स्वादु चास्वाठु विजानाति च मानवः ॥ १८ ॥ 

झंकरास्यं हु विज्ञान हुषा शब्क्यते बुबैः । केचिद्वयमितयहुर्हमणा हे सुरोत्तमाः ॥ १९ ॥ 

तथा श्रोतरसप्रयुक्तशव्दजनितमनोवृत्त्यभिवयक्तेनानेनैव चित्रकाशेन शब्दाआनाति । गन्धानाजिप्रतीत्याद्यप्येवं योज्यम्‌ । सदा 
बाचमिति । व्याकर्तव्यशव्दविषयमनोवृत््यभिव्यक्तेनानेनैव चित्रकारेन वागिद्धियद्धारा वाच्यं वाक्यं व्यवहरति । एतच्चान्यस्य 
पाणिपादादेराप कर्मेन्द्रियस्योपलक्षणम्‌ | अनेन स्वादु चेति । रसनेन्द्रयसंप्रयुक्तमधुरादिरसजनितमनोवृत्त्यभिव्यक्तेनानेनैव 
चित्रमकाशेन स्वाद्वस्वादुविभागं जानाति | श्रुतिगतो वाशब्दश्चार्थे । एतदुक्तं भवति । चक्षुःश्ोत्रादविमिन्नकरणजनितेषु रूपादिज्ञानेषु 
यो5यमनुगतश्चित्यकाशः स एव साक्षिरूप आत्मेति । न'न्वेष हि द्रष्टा श्रोते 'त्यादश्रुतेरसावेवोपलव्यो योडनुगतश्चितद्नकाशः 
प्रदर्शितस्तस्व च पञ्यतीत्यादिकर्दृवाचितिङऽमिहितत्वादनेनेति कथं तृतीयान्तरनिर्देशः ? नैष दोषः । अन्त :करणतद्वत्तिपरिकल्पित- 
भेदोपजीवनेन करणत्वोपचारात्‌ | अत एव कठवल्लीप्वप्याम्नातम्‌-'येन रूपं रसं गन्धं शव्दान्स्पशाँश्च मैथुनान्‌ । एतेनैव विजानाति 
किमत्र परिशिष्यते । एतद्वै तत्‌" इति । आचार्यास्तु 'प्रज्ञया वाचं समारुह्य वाचा सर्वाणि नामान्याप्नोति प्रज्ञया चक्षुः समारुह्य 
चक्षुपा सर्वाणि रूपाण्याप्नोति' इति कीषीतकिश्रुतेरेकस्यव प्रज्ञाशव्दाभिधेयान्तःकरणस्य वाक्वक्षुरादिनानाविधकरणभावेनावस्थानात्तस्य 
चान्तःकरणस्य प्रपदाभ्यां प्रविष्टस्य प्राणस्य च `यो वै प्राणः सा प्रज्ञा या वा प्रज्ञा स प्राणः' इत्येकनवश्रुतेरुपलब्धिकरणत्वेन गुणभूत- 
त्याज्जाणोऽनालेति दर्शीयतुं येन वा पश्यतीत्यादौ तृतीयान्तपदं चक्षुरादिमेदभिननान्तःकरणपरतया व्याख्यायः 'यदेतद्धदयं 
मनश्चे'ति हृदयमनःशव्दाभ्यां निश्चयरूपं संकल्पविकल्पात्मकमन्तःकरणं सकलेन्द्रियसाधारणं प्रतिपाद्यत इति 
चक्षुरादिजनितमनोवृत्तिलक्षणोपाधिप्राधान्यविवक्षया व्याकार्षुः । यथाऽऽहुः-एतेनान्तःकरणेनैकेन कक्ुर्भूतेन रूपं पञ्यति 
शोत्ररूपेण शृणोति प्राणरूपेण जिघ्रत वाग्भूतेन च वदति जिह्वाभूतेन रसयति स्वेनैव कल्पनारूपेण मनसा संकल्पयति 
हृदयरूपेणाध्यवस्यति, तस्मात्सर्वविषयव्यापकमेकमिदमन्तःकरणमिति ॥ १८ ॥ 

अत्र तु हृदयमनःशद्दार्वाप संज्ञानादिशव्दवत्नामत्वेन प्रतिपाद्येते उपधेर्याचद्राधान्यविवक्षया तानि च नामान्येवमाम्नातानि¬ 
'यदेतद्धुदयं मनश्चैतस्सज्ञानमाज्ञान विज्ञान प्रज्ञानं मेधा दृष्टर्धीतर्मतिर्मनीषा जू तिः स्मृतिः संकल्पः क्रतुरसुः कामो वश इति 
सम्बंध माना गया है (पृ. ४७९ बंब.) | आश्रमस्वामी तो यहाँ माया की शरण लेते हैं । सम्बंध के विना भी अघटितघटनापडी- 
यसी माया से ही आत्मप्रतिबिम्वाश्रयावच्छेदकत्य हो जाने से प्रमाता और विषय सम्बद्ध हो जाते हैं । (येदान्ततत्त्वविवेक 
पृ. २७६) । अथवा चैतन्य एक तथा व्यापक होने से 'तदाकारवृत््युपहितचैतन्यतादातम्य”-यह परोक्ष विषय का सम्बंध कहा 
जा सकता है । तदाकारता के लिये विषय कारण नहीं । पञ्मपादाचार्य ने कहा है 'नानुमेयादिष्यपरोक्षत्वं; 
स्वज्ञानोत्पत्तावव्यापृतत्यातू, लिंगादीनामेव कुतञ्चित्‌ सम्वन्धविशेषाद्‌ बिरिष्टैकार्थज्ञानहेतुत्वात्‌, प्रमेयस्य च 
प्रमाणाभावात्‌ ।' (पृ. ४0२-४0३ कल.) । अतः कार्यकारणभाव से ही परोक्ष स्थलों में तदाकारता मानकर उक्तरीत्या सम्बंध 
उपपन्न हो जाता है । शंका हो सकती है कि तब अपरोक्षस्थलों में विषय को क्यों कारण मानें ? परिहार यह है कि जैसे परोक्ष 
में लिंगादि को जनक माना है ऐसे प्रत्यक्ष में विषयेन्दिय संनिकर्ष को जनक माना जाता है और सम्बंध का कारण संबंधी हुआ 
करता है अतः प्रत्यक्ष में जनक मानना संगत है । जनकान्तर दुर्निरूप तथा गौरवग्रस्त भी होगा । यदि मायामयता से काम 
चलाने की अभिलाषा हो तब तो इष्टापत्ति भी समझ लेनी चाहिये । सारांश यही है कि विषयज्ञान भी आत्मसम्बन्ध से ही 
होता है, उसके बिना नहीं ।) अतः शंकर ही सबके अवभासक बताये गये हैं । उन्हीं से यह जगत्‌ प्रतीत होता है । अतः 
मानव शंकर दारा ही रूपदर्शन करता है ॥ १६-१७ ॥ इन्हीं शंकर दारा मानव शब्द सुनता है, गंध सूँघता है, वाणी व्यक्त 
करता है तथा स्वादिष्ट व अस्वादिष्ट का ग्रहण करता है । (यद्यपि ग्रहणकर्ता भी आत्मा हे और यहाँ उपाय भी उसे कहा 
है तथापि उपाधिभेद से द्वैविध्य उपपन्न है । देहस्थ अहंकार नामक जो अंतःकरणभाग है उससे उपहित हुआ आत्मा उपलब्धा 
एवं कर्ता है और अंतःकरण की वृत्ति नामक क्रियाभाग से उससे उपहित हुआ आत्मा उपलब्धि का साधन है तथा प्राणसहकृत 
इद्रियों से उपहित हुआ आत्मा क्रिया का साधन है ।) ॥ १८ ॥ शंकर नाम के इस विज्ञान को विद्वानु विभिन्न नामों से कहते 
हैं । कुछ इसे हृदय कहते हैं । (एक के भी अनेक नाम बिभिन्न प्रवृत्तिनिमित्तों से हुआ ही करते हैं । एकरूप विज्ञान उपाधिः 


१. अस्य संग्रहः 'येनेक्षते शृणोतीदं जिघ्रति व्याकरोति च । स्वाद्वस्वादू विजानाति तत्मरज्ञानमुदारितम्‌ ॥' ५.१ ॥ इति पञ्चः 
दञ्याम्‌ । २. विज्ञानमिति स्वाभिप्रायेण, न तु प्रागुक्तभानजनकाभिप्रायेण, भानविज्ञानेअपृथगासातेइति तात्पर्यम्‌ । ३. झ. य तदे? । 
४. घ. भूतिः? | 


७१६ ब्रह्मगीता 
मन इत्यपरे सन्तः संज्ञानमिति केचन । आज्ञानमिति विद्धांतः केचिद्धे स्वर्गवासिनः ॥ २६ ॥ 
विज्ञानमिति चाप्यन्ये प्रज्ञानमिति केचन । मेधेति ब्राह्मणाः केचिद्‌ दुष्टिरित्यपरे बुधाः ॥ २१ ॥ 


सर्वाण्चैदैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति’ इति । एतानि च नामानि चिन्मात्रस्वरूपस्य परशिवस्य FT सिपानात 
भवन्तीति तठ््यवहर्तुपुरुषसंवन्धितयेव तानि नामानि सँगृहुणाति-शंकरास्यं तु बिज्ञानमित्यादिना । तुशब्दोऽवधारणे | 
यद्देत न्रित्वस्वप्रकाशइसा/चिठात्मक॑ सर्वदा सर्ववस्थवभासक भानं शांकराख्यं प्रागुपन्यस्तं तदव हृदयमन-सज्ञा नादः 
शाळ्दस्तत्तदुपाधिसंवन्थवलात्तत्तन्नाम्ना वहुधा विद्वद्धिगीयते न त्वस्माच्चिदात्मनो हृदयमनःप्रभृतिकं तत्त्वान्तरमित्यर्थ: | हृदयमित्या- 
हुत । हधयत इत व्यत्पत््या हन्मध्यवर्सन्तःकरणं हृदयं तच्चात्राध्यवसायात्मकं विर्वाक्षतम्‌ । हृदयस्वरूपेणाध्यवस्यताःत 
१नथात्वप्रत्रिपादकाचार्वभाप्यस्य च प्रागुदाह्नतत्यादेवं 'नश्वयरूपान्तःकरणोपादानवलेन तदुपहितं प्रज्ञप्तिमात्रं ब्रह्मस्वरूपर्माप 
हृदयरव्देन व्यवहरन्तीत्यर्थः ॥ १९ ॥ 

एवं मन:संज्ञानादयो 5 पि सत्त्वपरिणामरूपान्तःकरणस्व वृत्तिभेदाश्चिन्मात्रस्य साक्षिण उपाधिभूताः । अतस्तदुपादानवशात्तस्य 


।अत 
तानि नामधेयानोति योजनीयम्‌ । उक्तं झ्याचायैः-इत्येवमाद्या अन्तःकरणस्य वृत्तय उपलब्धु: शुद्धप्रज्ञानख्पस्थ ब्रह्मण 


उ्पािभूतास्तदुपाधिजनितगुणनामधेयान संज्ञानादीनि । तत्र चाऽऽदावन्तःकरणस्य संकल्पविकल्परूपा वृत्तिर्मन: । संज्ञानं 
संज्ञाततर्यद्योगादसी चेतन इति व्यपदिश्यते । आज्ञानमाङ्गम्तराज्ञाशक्तिरूपा वृत्तिः ॥ २० ॥ 
विज्ञान लौकिकसूर्मवस्तुविषया दृतिः । परज्ञानं प्रज्ञप्तः प्रज्ञा । यथोक्तम्‌-'स्मृतिस्त्वतीर्तावणया मती रागादिगोचरा । 


वुद्ध्तात्छालिकी प्रोक्ता प्रज्ञा त्रकाठिकी मता' ॥ इति ! मेघा >न्यधारणसामर्थ्यम्‌ । द्ृष्टिश्युक्षरादीन्द्रियद्वारा घटपटादिविपयाकार- 
परिणता वृत्ति: ॥ २१ ॥ 

वैविध्य से विविधाकार प्रतीत होकर विविध नामों से कहा जाता है ! यहाँ हृदयशब्द निश्चयात्मक चित्तवृत्ति को कहता है । 
मिस्य दो प्रकार का स्वीकार्य हे । एक तो “यह ऐसा ही है? इत्यादि रूप मनोवृत्ति जो पदार्थ के संझयादिझून्य झन के समय 
बनती हे । एतादृश निश्चय से उपहित चेतन निश्‍चय का एक अर्थ है | निश्चय शब्द का दूसरा अर्थ हे तदिषयक संशय न 
रहते हए तद्विषयक अज्ञाननिवृत्ति से उझलक्षित आत्म (तत्‌ = यांदेषयक निश्चय है ।) | इससे उन निङचयों का संग्रह हो 
जाता हे तो ताद्वुश वृत्ति के विना भी वने रहा करते हैं । नाना जीवों की हृष्टि से आत्मा का यह विश्लेषण समझना चाहिये- 
ददिपयकाज्ञाननिदर्तकाश्रयविजिष्ट । तदिपयक अज्ञान का निवर्तक होगी मनोवृत्ति जिसका आश्रय है मन, उससे विशिष्ट आत्मा 
हो जव तद्विषयक संशय न रहते हुए तदिषयकाज्ञाननिवृत्ति से उनठक्षित है तव यही-आत्मा ही-तदिषयक निश्चय रूप है । 
इससे रँुप्तावस्था में निश्चय नहीं रहेगा-यह शंका इष्टापत्ति से परिहार्य है । 'सऊले विलीने? आदि श्रुतियाँ इससे उपपन्न 
होंगी । उभयविध निञ्चय यहाँ हृदय शब्द का अर्थ है!) ॥ १९ ॥ अन्य सन्त उसे मन कहते हैं । (संशय के आकार की वृत्ति 
वाला अंतःकरण जव उपाधि हो तो उससे उपहित आत्मा मर कहा जाता है ।) कुछ उसे संज्ञान कहते हैं । (सदा सारे शरीर 
में व्याप्त रहने वाली वह चित्तवृत्ति जिसके कारण कहा जाता है कि व्यक्ति अभी चेतन हे-सजग हे-जव उपाधिरूप से वियक्षित 
होली हे तब तदुपहित आत्मा संज्ञान कहा जाता है । झन सांज बस्तु होने से संज्ञानात्मक वृत्ति रहते हुए ही दर्शनादि अन्यान्य 
वृत्तियों रहें तो कोई आपत्ति नहीँ । तंज्ञानवृत्ति का मुख्य आकार “में जगा हूँ? ऐसा माना जा सकता है ।) कुछ विचारक इस 
आत्मा को आज्ञान भी कहा करते हैं । “में आज्ञा दे सकता हूँ? ऐसी वृत्ति-ईञ्वरभाव-से उपहित अवस्था में आत्मा आज्ञान 
नामक हो जाता हे ॥ २0 ॥ अन्य उसे विज्ञार ऋहते हैं । (कला आदि लौकिक सूक्ष्म वस्तुओं का ज्ञान विज्ञान है |) कभी 
उसे प्रज्ञान शी कहा जाता है । (भूत का स्मरण तथा भविष्य को दृष्टि में रखते हुए वर्तमान को समझना प्रज्ञान शब्द का 
अ है । ऐरी वृत्ति से उएलभित चेतन भी प्रज्ञान शब्द से कहा जाता है !) अन्य शंकर को मेधा कहते हैं । (ग्रंथ याद करने 
की मानस सामर्थ मेधा व तदुपलक्षित आत्मरूप शंकर मेधा जब्दार्थ हैं ।) अन्य बुद्धिमान्‌ उन्हें दृष्टि कहते हैं । (दृष्टि से 
चक्कु आदि इंड्रियों दारा घट पट आदि विषया के आकारो में परिणत बुद्धिवृत्तियों से उपलक्षित चित्‌ समझनी चाहिये ।) 


१. घ. ज्ञादः । २. झ. नत्तथा° | 


अध्याय: ३ ७१७ 


ट्तिरित्यपरे प्राज्ञा मतिरित्यपि केचन । मनीषेति महाप्राज्ञा जूतिरित्यपरे बुधाः ॥ २२ ॥ 
सृतिरित्यास्तिकाः केचित्सकल्य इति केचन । क्रतुरित्यपरे प्राज्ञा: काम इत्यपरे जनाः ॥ २३ ॥ 
वश इत्यास्तिकाः केचित्सवण्यितानि संततम्‌ । प्रज्ञानस्य शिवस्यास्य नामधेयान्यसश्ययम्‌ ॥ २४ ॥ 
एष ब्रह्मैष एवेच एष एव प्रजापतिः । एष एव हि देवाश्च भूतानि भुवनानि च ॥ २५ ॥ | 
अण्डजा जारुजाश्चैव स्वेदजा उद्धिजा (ज्जा) अपि । अश्वा गावश्च मर्त्याश्च हस्तिपू्बास्तियैब च ॥ २६ ॥ 


धृतिर्देहेन्द्रियादिधारणसामर्थ्यम्‌ । मतिर्मननमागामिविषया वृत्तिः । मनीषा मनस ईषा । तत्र स्वातन्त्र्यमिति यावत्‌ । जूती 
रोगादिभिश्चेतसो दुःखित्वमावना ॥ २२ ॥ 


रमृतिरनुभूतिविषया* संस्कारजा वृत्तिः । संकल्प इदं शुक्लमिदं कृष्णमिति भेदेन सम्यक्कल्पनारूपः | क्रतुरिदमित्थमेवेत्य- 
ध्यवसायः । कामो5संनिहितविषयाकाइक्षा ॥ २३.॥ 


संनिहितग्रक्चन्दनस्तर्न्नपानादिविषयोऽमिलाषः । अत्रासुरिति श्रुल्युक्ते नाम प्राणवाचकतया प्रसिद्धत्वात्तदुपाधिकस्य 
रज्ञानत्रह्मणोऽप्रसिद्धमिति न पृथगुक्तम्‌ ॥ २४ ॥ 


एवमन्तःकरणतहुत््युपाहतं रूपशव्दादिसकलवस्त्ववभासकं नित्यस्वप्रकाशसाक्षिचैतन्यमेवा55मेति प्रतिपादितम्‌ । तस्यैव 
व्रह्मादिस्तम्वान्ते स्थाब्ररजङ्गमात्मके जगति जीवभावेनोपादानभावेन च सर्वत्रावस्थानाभिप्रायेण परिच्छेदप्रमं व्युदसितु श्रुति 
सार्वाल्यं प्रतिपादयति-'एप ब्रह्मैष इन्द्र एष प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानि च पञ्च महाभूतानि पृथिवी वायुराकाश आपो 
ज्योतींषीत्येत्ानीमानि च क्षुद्रमिश्राणीव वीजानीतराणि चेतराणि चाण्डजानि च जारुजानि स्वेदजानि चोद्भिज्जानि चाश्वा गाव 
पुरुषा हस्तिनो यत्किंचेदं प्राणि जङ्गमं च पतत्रि च यच्च स्थावरं सर्वं तठज्ञानेत्रै प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम्‌? इति । इमां श्रुति संगृहणाति- 
एष ब्रह्मेत्यादिना । यः प्रागुक्तः स्वप्रकाशः साक्षी चिद्रूप आत्मैष एव ब्रह्मा | अपञ्चीकृतपञ्चमहाभूततत्कार्यलङ्गशारीरसमष्ट्युपहित्तः 
सन्हिरण्यगर्भापरपर्यायो' ब्रह्मा - भवतीत्यर्थः । यद्वा ब्रह्मेति नपुंसकलिङ्गतया पदविभागः । यत्परं ब्रह्म सत्यज्गानादलक्षणं 
जलतरद्ववुद्वुदादिष्वनुप्रविष्टसूर्यवम्ववत्सर्वप्राण्यन्तःकरणोपाधिष्वनुप्रविष्ट एष एव तद्ब्रह्म नान्यदित्यर्थः । एवमुत्तरत्रापि 
योजना ! परमैश्वर्ययोगादिन्द्रः । यद्धा इदंकारास्पदथटादिवदिदमित्यापरोक्ष्येण यः साक्षी स्वात्मभूतं ब्रह्म साक्षात्करोति स 
इन्द्रः | श्रूयते हि~इदमदर्शमिती ३ । तस्मादिदन्द्रो नामेदद्रो ह वै नाम तमिदन्द्रं सन्तमिन्द्रमित्याचक्षते परोक्षेण’ इति । यद्वा 
कुछ लोग उसे धृति कहा करते हैं । (थके हुए भी शरीर आदि से काम लेने की सामर्थ्य सें उपहित चित्‌ धरति है ।) कुछ के 
मत में बह मति है । (आगामी विषय को सोचते हुए मन से उपहित चित्‌ मति है ।) अन्य उसे मनीषा कहते हैं । (स्वतंत्रता 
से ऊहापोह की सामर्थ्योपलक्षित चित्‌ मनीषा है ।) अन्यो ने उसे जूति कहा है । (रोगादि से चित्त का दुःखी होना अर्थात्‌ सेगादि 
से दुःखी चित्त से उपलक्षित चित्‌ जूतिशब्दार्थ है । यद्यपि भाषा में जूति कहते हैं तेजी को तथापि ऐतरेयभाष्य में उक्त अर्थ 
ही किया गया है ।) ॥ २२ ॥ कुछ उसे स्मृति कहते है । (संस्कारजन्य अनुभूतविषयक ज्ञानात्मिका वृत्ति से उपलक्षित चित्‌ 
स्मृति है ।) कुछ संकल्प कहते हैं । (लाल, नीला आदि भेदों से ठीक ठीक समझना जब बुद्धि करे तव उससे उपलक्षित चित्‌ 
संकल्प है । सामान्यतः “में ऐसा करूँगा” आदि निश्चय संकल्प कहे जाते हैं किन्तु निश्चय यहाँ हृदय से कहे जा चुके हैं अतः ऐतरेय 
भाष्य में ऐसा अर्थ किया गया है |) अन्यों की दृष्टि में वह क्रतु है (यह ऐसा ही है ऐसा निश्चय क्रतु हैं । हृदय से वस्तुमात्र 
का निश्चय और क्रतु से उसके किसी विशेष का निश्चय समझना चाहिये!) उसे ही इतर विचारक काम कहते हैं । (अनुपस्थित 
बस्तु की अभिलाषा से उपहित चित्‌ काम है ।) ॥ २३ ॥ कुछेक उसे ही यश कहते हैं । (उपस्थित की अभिलाषा से उपहित 


चित्‌ बश है ॥ ये सभी शिव के ही नाम हैं ॥ २४ ॥ ब्रह्मा, इंद्र, प्रजापति (विराट्‌), सारे देवता, सब भूत, सब भुवन, अण्डज, _ . 


१. झ. °ज्ञा भूत? | २. अतियूतिजूतिसातिहेतिकीर्तयश्चेति (३.३.९७) निपातनात्‌ जुङ्गतौ धातोः क्तन्‌ दैघ्यं च । जुङ्‌ गताविति 
क्षीरस्वामी नन्दिमते पटति । वृत्तिकृत्तु जुं सौत्रमाहेति तत्रोक्तम्‌ । अतः ‘जवने जूतिः' इत्यमरः (वेग इत्वर्थः) । ३. अनुूतेर्यो विषयो वभूय 
स एव विषयोस्या इत्यर्थः । 


स्थावरं जङ्गमं चैव तथाऽन्यदपि? किंचन । सर्वमेतदयं शंभु प्रज्ञानयनलक्षणः ॥ २७ ॥ 

प्रतिष्ठा सर्ववस्तूनां प्रज्ैषा पारमेश्वरी । प्रज्ञानमेव तद्ब्रह्म शिवस्दादिसंज्ञितम्‌ ॥ २८ ॥ 
देवानामधिपर्तिरिद्धस्तस्य हृदयेऽपि साक्षिरूपेणावस्थानादेष एव स॒ इत्वर्थः । प्रजापतिः पज्चीकृतस्थूलभूतारव्यव्रह्माण्डान्तर्व॑र्ती 
प्रधमगरीरी विराट ! देवा अग्न्यादयः । योऽयमन्त्देहेऽवस्थितश्चिदात्मेप एव ब्रह्मेन्रादिदेहेप्वाप साक्षिख्पेणावस्थितः । 
चिद्मकाशसाम्पेनैक्चप्रतिसंधानात | तद्भदप्रतीतिम्तूपाधिकृतेत्यर्थः । भूतानि भुवनानि चेति । सर्वशरीरोपादानभूतानि यानीमानि 
परथिव्यादीनि पञ्च महाभूतानि तत्कार्यरूपाण यानि च भुवनानि लोकास्तन्मध्ये वर्तमाना येऽण्डजाः पक्ष्यादयः, ये च जारुजा 
जरायुजा मनुण्यादयः, ये च स्वेदजाः स्वेदविन्दुपरिणामरूपा यूकाद्याः, ये चोद्धिज्जा भूमिमुद्भिद्य जायमानास्तरुगुल्मादयः । 
एवं सामान्यतशचातुर्विध्येन सर्वं जर्गननर्दिश्य विशेषतोऽपि निर्दिशत-अश्या इति । हस्तिपूर्वा इति । हस्तिप्रमुखाः प्राणन 
इत्यर्थः ॥ २५ ॥ २६ ॥ 

स्पावरमचलं वृक्षादिकम्‌ । जङ्गमं पादगमनशीलम्‌ । तयाऽन्यदपीति । पक्षाभ्यामाकाशे पतनशीलं यर्टपतत्रि चे'ति थुत्युक्त 
तदन्य शब्देन विवक्षितम्‌ । एवं यदेतद्भूतभातिकरूपं स्थावरजङ्गमात्मकं जगत्तत्स्वं प्रज्ञानव्रह्मरूपे सर्वसाक्षिण्युत्पत्तिस्थितिलया- 
धिष्ठाने5ज्ञानर्पारकल्पितत्वाद दृग्रूपेण तेनैव प्रतीतिपथं नीयमानत्वाच्च वस्तुतस्तत्स्वरू पानतिरिक्तत्वान्निरन्तरप्रज्ञान घनलक्षणः 
परमेश्वर एव न तु ततोऽतिरिच्यत् इत्वर्थः ! `सवं तठज्ञानेर्त्राम ति“ प्रतिज्ञातार्थस्थ प्रतिपादनाय "प्रज्ञानेत्रो लोक' इति 
वाक्यम्‌ । यतः सर्वोऽपि लोकः प्रज्ञानेत्रश्चदधीनप्रवृत्तिकत्वादुदीरितप्रज्ञ्तरूपसाक्षिनेत्रक एव परिदृश्यते, अतस्तत्मर्व 
जगत्रज्ञानेत्रमत्यर्यः ॥ २७ ॥ 

“प्रज्ञाने प्रतिष्ठितमि'ति यत्सर्वसाक्षमूतं प्रज्ञानमाधेयप्राथान्येन गुणभूततयाऽधिकरणत्वेन निर्दिष्टं *तस्याऽऽधेयसकलजग- 
दुपलक्षितस्य प्रज्ञानमात्रस्य मुख्यतया ज्ञेयत्वं द्योर्तायतुं पुनराधारप्राधान्येन निर्दिश्य तदनूद्य तस्य ब्रह्मातमत्वं प्रतिपादयति श्रुतिः 
“प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं व्रह्म' इति | तदं संगृहणाति-प्रतिष्ठेति । पारमेश्वरी परमेश्वरस्यैव जीवभावेनावस्थानात्तत्संवन्धिनी या 
सर्वसाक्षिणी चित्सैषा प्रागुदीरितरीत्या सर्ववस्तूनां प्रतिष्ठाऽऽश्रयः । स्वाज्ञानपरिकल्पितसकलजगदुत्पत्तिस्थितिलयाधिकरण- 
त्यात्‌ । अत एव तैत्तिरीयके समाम्नातम्‌-'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते | येन जातानि जीवन्ति । यद्रवन्त्यभिसंवशन्ति' 
इति । एवं सकलकत्पनाम्पदं सर्वदा सर्ववस्त्ववभासकं यत्साक्षिरूपं “परज्ञानं साधकस्य हृदयमध्य उपलभ्यत एतदेव“ 
शिवरुद्रादिसंज्ञितं तज्जगत्कारणं व्रह्म यत्‌ “आत्मा वा इदमेकमेवाग्र आसीत्‌' इत्यात्मशब्देन निर्दिष्टम्‌ | अयमर्थः-सोऽयं देवदत्त 
इत्यत्र परस्परविरुद्धतदेतद्देशकालसंवन्धवैशिप्ट्ये पारित्यज्याविरुद्धस्य देवदत्तस्वरूपमात्रस्य यथैक्यप्रतिपत्तिस्तथरैवात्र 
प्रत्यक्स्वप्रकासाक्षिचिद्वाचिना प्रज्ञानशव्देन जगत्कारणपरशिववाचिना व्रह्मशव्देन च सामानाधिकरण्यान्यथानुपपत््या संसारसाक्ष- 
त्वजगत्कर्तृत्वादिविरुद्धधर्मवेशिष्ट्यत्यागेनोभयत्रानुगतं यच्चिदेकरसं प्रत्यस्तमितसर्वापार्धिविशेषं प्रत्यग्व्रह्मणो: पारमार्थिकं स्वरूपं 
तस्यैक्यं प्रतिपाद्यतेऽज्ञानपरिकल्पितमेदम्रमनिरासायेति ॥ २८ ॥ 
जरायुज, स्वेदज, उद्धिज, घोड़े, गाये, हायी आदि सभी मरणथर्मा, स्थावर, जंगम तथा अन्य जो कुछ भी है बह सब यह 
प्रज्ञानघनरूप कल्याणरूप शंभु ही हे ॥ २५-२७ ॥ यह परमेश्यरस्वरूपभूत प्रज्ञा ही सव वस्तुओं का आश्रय (अधिष्ठान) 
है | शिव, रुद्र आदि नामों वाला वह जगज्जन्मादि का कारण ब्रह्म ही वह प्रज्ञान है जो सव वस्तुओं के प्रकाशक रूप से सबके 
हदय में साक्षी हुआ उपस्थित है ॥ २८ ॥ यों समझने से ही मरणधर्मा अमर हो सकता है । कर्म, पुत्र या अन्य किसी उपाय 


१. अन्यदित्वभावोगृद्यत । भावानां भूतभुवनादिना ग्रहणात्‌ | २. झ. "न्यच्छव्दे | ३. झ. "रूपत्वान? । ६. झ. "नल? । 
५. च. “तितद्रतिज्ञानार्ध” | ६. घ. तथाउ5थे? | ७. झ. “नं ज्ञानसा° । ८. केचित्तु भाप्ययोजनायां परज्ञानं ब्रह्मेति सामानाधिकरण्येन 
परत्यगात्मनो नर्विशेपत्वादिकमेवोच्यते न तु प्रत्यम्बरद्यणोरैक्यामति व्याचक्षते । तत्राप प्रतीचो निर्विशेषत्वं व्रह्याभेद एव समाप्यत इत्यर्थतो 
ज विशपः | महावाक्यतया चेदं प्रसिद्धमिति भाप्यार्थीजप तदानुकूल्येन वाध्य इति दिक्‌ | 


अध्याय:-३ ७१९ 


एवंरुपपरिज्ञानादेव मर्त्योञ्मुतो भवेत्‌ । न कर्मणा न प्रजया न चान्येनापि केनचित ॥ २९ ॥ 
ब्रह्लवेवनमात्रेण ब्रह्माऽऽप्नोत्येव मानवः । अत्र नासेव सदिहस्त्रिव: ञपथयाम्यहम्‌ ॥ ३0 ॥ 
तबिद्याविषय ब्रह्म सत्यज्ञानतुखादवम्‌ । संसारके गुहावाच्ये मावाज्ञानादिसंननिते । 
निहितं ब्रह्म यो वेद परमव्योमसंज्ञिते ॥ ३१ ॥ 


श्रुतौ 'स एतेन ्रज्ञानात्नाऽस्माल्छोकादुळ्रम्य' इत्यादिना ब्रह्मासैक्यविज्ञानस्य यदमृतत्वसाथनत्वं प्रतिपादित तत्संगृह्य 
व्रूत-एबंरूपेति । वस्तुतः परशिवस्वरूपम्य प्रत्यगात्मनः संसारित्वस्य स्वस्वरूपयाथास्यार्पारज्ञानमूलत्दादज्ञानम्य ज्ञानकनिवर्त्यत्वा- 
ज्ञानमेव व्रह्मासैक्यलक्षणाया मुक्तेः साधनं न कर्मादिकम्‌ । तस्वाज्ञानकार्यत्वादविरुद्धत्वेन तन्निवर्तकत्याभावात्‌ । अत एव श्रुतिः 
कमदिरमृतत्वावाप्तिसाधनत्वं निषेधति-'न कर्मणा न प्रजया धनेन’ इति ॥ २९ ॥ 


ब्रह्मवेदनमात्रेणेति । मात्रग्रहणेन ज्ञानकर्मसमुच्चयस्यामृतत्वसाधनत्वनिरासः । प्रत्यगात्मनो ब्रह्मामैकत्वज्ञानमात्रेणेवाविद्यानिवृत्ती 
निरतिशयानन्दरूपतया युगपत्सर्वकामनास्पदं ब्रह्मरूपं प्राप्नोत्येव | एतेन “सर्वान्कामानाप्त्वाऽमृतः समभवत्‌' इति श्रुतेरथों वर्णितो 
भवति | अनयत्राप्याम्नातम्‌- ब्रह्म वेद व्रह्मैव भवति’ 'ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌' इति च | ऐतरेयकश्रुतिव्याख्यानं समाप्तम्‌ ॥ ३0 ॥ 
अथ तैत्तिरीयव्यास्यानम्‌ 

एवमैतरेयोपनिषदर्थपर्यालोचनया कर्मादिनैरपेक्ष्येण ब्रह्मालकत्वसाक्षात्कारस्य परमुक्तिसाधनत्वं प्रतिपाद्य तैत्तिरीयोप- 
निषदर्थपर्यालोचनयाऽपि तथात्वं प्रतिपादयितु तदर्थ संगृह्य वक्तुमारभते -तदियाविषयमित्यादिना । तैत्तिरीवके हि~ ब्रह्मविदाप्नोति 
परम्‌' इति ब्रहमप्रतिपिपादयिषया कृत्स्नोपनिषदर्थसूचनात्सूत्रभूतेनानेन वाक्येनाज्ञानतत्कार्योपाथिसंवन्धवशाज्जीवतामापन्नस्य 
साधनचतुष्टयसंपन्नस्य मुमुक्षोः प्रत्यक्चैतन्यस्य व्रह्मवेदनमात्रेणाविद्यानिवृत्तद्वारा निरतिशयानन्दाद्धितीयब्रह्मत्यावाप्ति स्तज्जि- 
ज्ञासाजननार्थं सूत्रिता\ सूत्रितोऽर्थः संग्रहविस्तराभ्यां व्याख्यातः । तत्र थोतृणां सुखाववोधाव संग्रहव्याख्यानमृगुदाहरणेन 
प्रदर्शितम्‌ । सा चैवमाम्नाता-'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌' ‘सोऽश्नुते सर्वान्कामान्सह ब्रह्मणा 
विर्पाश्चता' इति । तत्र जिज्ञासूनां देवानां पुनर्जिज्ञासाजनने प्रयोजनाभावात्तज्जनकं सूत्रभूतं वाक्यमुक्त्वोक्तवक्ष्यमाणसंगत्य- 
मिधानपुरःसरं तस्या ऋचोऽर्थं संगृहणाति-तदिति । सर्वसाक्षिभूतं यज्ञानं तद्‌ ब्रह्मत्यमृतत्वसाधनभूतपर्रावद्यावषयतया यद्‌ ब्रह्म 
निर्दिष्ट तदूद्रह्म सत्यादिलक्षणम्‌ । वृंहतिधात्वर्थस्यानुगमात्‌ | तथाहि-बृह बृहि वृद्धाविति थातुर्वृद्धिमाचष्टेः । सा चात्र 
प्रतियोगिविशेषानुपादानान्निरतिश्यैव विवक्षिता । सति च वस्त्वन्तरे तेन परिच्छेदादवृद्धोर्निरतिशवत्य भज्येत तथा च वस्त्वन्तरकृत- 
परिच्छेदरहितमेव ब्रह्मशव्दवाच्यं भवितुमर्हति । द्वतप्रपञ्चस्य तल्वरूपेऽध्यस्ततयैव ्रतीतर्वस्तुतस्तत्स्वरूपानतिरिक्तत्वात्‌ । तथाच 
वस्तुकृतपरिच्छेदनिराकरणेनैव देशकालकृतपरिच्छेदोऽपि निरस्तो वेदितव्यः । देशकालयोरपि परिकल्पितत्वेन वस्तुतस्तद्रूपान- 
तिरेकात्‌ । एवं द्वैतारोपस्या्धष्ठानत्वेन तद्वाधावधित्वेन च त्रिविधपरिच्छेदरहितं यदद्वितीयं तत्सत्यमेवैष्टव्यम्‌ । इतरथा 
निरधिष्ठानभ्रमनिरवधिकवाधयोः प्रसङ्गात्‌ । असतश्च सर्वप्रकारेणापि निरुपाख्यत्वेनाधिष्ठानावधित्वानुपपत्तेः । तच्च सत्यं 
सर्वदाऽप्रतिभातं चेन्नरविषाणसमं स्यात्‌ । अतस्त्रतिभातमेवेत्यर्थादापन्रम्‌ । तथाच स्वप्रकाशमेव तत्परप्रका३यत्वे परेण 
वस्त्वन्तरेण परिच्छेदान्निरतिशयवृद्धिवाचकब्रह्मपदव्याकोपः स्यात्‌ । एवं ब्रह्मपदेन निरतिशयवृद्धिप्रतिपादनद्धारा यदानन्त्यादिकं 
सूचित तच्छुतिर्विविच्या55चष्टे “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ इति । एवंरूपस्य च ब्रह्मणोऽनन्यशेषतया वेद्त्वप्रतिपादनादानन्दरूपस्य 
-तथात्वानुपपत्तेर्निरतिशयसुखात्मकत्वर्माप तस्य सिध्यति । अत एवाऽऽम्नायते-' आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌', विज्ञानमानन्दं बरहम 
इति च । तदिदमुक्तम्‌-सत्यज्ञानसुखाद्वयमिति । नन्वेतद्‌ ब्रह्मणः स्वरूपलक्षणं, सत्यादिशव्दाश्च सत्यत्वादिपरापरजातिप्रवृत्ति- 
निमित्तकाः कथं निर्मेदमेकरसमुक्तविधव्रह्मस्वरूपं प्रतिपादयितुं शक्नुवन्ति ? नैष दोषः । सच्चिदानन्दैकरसे ब्रह्मणि परिकल्पितः 


से नहीं ॥ २९ ॥ ब्रहम ज्ञान से ही मानव ब्रह्म को पा जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं ॥ ३0 ॥ 


१. घ. °प्तितज्जिः । २. ड. “त्रितोऽर्थः | ३. वृहैर्नोऽच्चेति (४.१४७) औणादिकेन झव्दसिद्धिः । वृहि धातोर्मनिन्‌, इदितत्वानुम, 
उक्तसूत्रेण तस्य अकारादेशः, ऋकारस्य यणादेश इति प्रक्रिया । 


७२० ब्रह्मगीता 
सोऽश्नुते .तकलान्कामानक्रमेण पुरर्षभाः । विदितब्रह्मसपेण जीवन्मुक्तो न संशयः ॥ २२ ॥ 

लौकिकसत्वन्ञानादिष सत्यत्वादिपरापरजातिप्रवृत्तिनिमित्तकैरपि सत्यादिशद्दैः सत्वज्ञानानन्दैकरसव्यक्तेर्ठक्षयतुँ शक्यत्वात्‌ । 
अनन्तपदं त्वन्तवत्वव्यतिरेकावच्ित्नतया तत्स्वरूपं लक्षयति | न चैकेनैव पदेन लक्ष्यस्वरूपस्य विज्ञातत्वात्पदान्तरवैयर्श्यीमात 
मन्तव्यम्‌ । अनृतजडदुःखान्तवत्त्वव्यावृत्तिपरत्वेन प्रयोजनत्वात्‌ । यथा5 उडुर्वार्तिककारा:-'तत्रानन्तो5न्तवडस्तुव्यावृत्त्येव 
विशेषणम्‌ । स्वार्थार्पणप्रणाड्या तु परिशिष्टो विशेषणम्‌ ॥' एवं वेद्यस्वरूपं प्रतिपाद्य वेदनप्रकारमाह-संसारक इति । संसरत्यनेनेति 
संसारः । संसार एव संसारकम्‌ अव्याकृतम्‌ कारणभूतं, तस्मिन्‌ कार्यभूताः सर्वे पदार्था भूतभविष्वद्धर्तमानलक्षणेषु त्रिष्वपि 
काहेष्वतीतानागतवर्तमानाघभेदैनिगुद्य वर्तनाहुद्यन्ते संत्रियन्ते5स्मिन्निति व्युत्पत्त्या तदव्याकृतं श्रुतिगतगुहाशव्देन वाच्यम्‌ । तदेव 
विचित्रदुर्घटकार्यकरणाल्वप्रकाशनिफ्रपञ्चव्रह्वस्वरूपज्ञाननिवर्त्यत्वाच्च मायाज्ञानादिसंज्ञं भवत । आदिशव्देनाविद्या जडशक्ति- 
हित्ादीनामपि संग्रहः । एतदेवाव्याकृतं परमव्योमसंन्नितम्‌ । 'एतस्मिन्खल्वक्षरे गार्ग्याकाश ओतश्च प्रोतश्च यो वै स वहिर्धा 
पुरुषादाकाशो यो वै सोऽन्तःपुरुष आकाश? इत्यादिश्ुत्न्तरप्रासि्याऽव्याकृतस्य व्योमशब्दाभिधेयत्वात्‌ । वाह्याकाशापेक्षया 
परमच्वं च वेदितव्यम्‌ । एवं च 'गुहायां परमे व्योमन्निति श्रुतिगते समानाधिकरणे सप्तम्यन्तपदे | यथाऽऽहुर्भाष्यकाराः- गुहायां 
परमे व्योमन्निति सामानाधिकरण्यादव्याकृताकाऱामेव गुहा | तत्राप निगूढाः सर्वपदार्थास्त्रिषु कालेपु कारणत्वादिति । तथाच 
कार्कारणालना देहेनद्रियादिरूपेण च परिणते पञ्चकोशात्मके तस्मिन्नव्याकृते निहितं स्थितमित्यर्थो भवति । उपलब्ध्यभिप्राय- 
मेतत्‌ । सर्वान्तरस्य निर्विशेषस्य ब्रह्मणो विशिष्टदेशसंयन्धानुपपत्तेः | एवमन्नमयप्राणमयादिवक्ष्यमाणपञ्चकोइरूपेणावस्थिते 
सत्त्वरजस्तमोगुणात्मकेऽव्याकृतेऽन्तर्निहितमुपलभ्यमानं सत्यज्ञानानन्दैकरसमद्वितीयं ब्रह्म यः प्रत्यगात्मस्वरूपत्वेन वेदान्तश्रवण- 
मननादिसाधनजनितया तादुरब्रह्माकारमनोवृत्त्या साक्षात्करोति स इत्युपरिष्टात्संवन्धः ॥ ३१ ॥ 


. एवंभूतस्य ब्रह्मवेदनस्य फलमाह-सोऽश्नुत इति । काम्यन्त इति कामाः सुखोपभोगाः । स वेदिता सर्वान्कामानक्रमेण 
युगपदेकक्षणोपारूढानशनुते प्राप्नोति । केन रूपेणेति चेद्‌ ? उच्यते-विदितब्रह्मरूपेण॒ स्वात्मतया साक्षात्कृतेन निरावरणतया सर्वदा 
सर्वत्र सवितृप्रकाशवत्सर्ववस्त्ववभासकेन स्वयंप्रकाशमानेन चिद्रूपेण ब्रह्मणा रूपेण । ब्रह्मविदेवंभूतसर्वज्ञब्रह्मात्मक: संस्तत्त्वज्ञानेन 
भेदभ्रमहेतोर्रावद्यायाः समूलमुन्मूलितत्वात्स्वात्मनो निरतिशयानन्दाविर्भावेन तल्छेशभूतान्सर्वान्सुर्खावरेषानपि स्वरूपप्रकाहेन 
धर्मादिनिरपेक्षेण युगपद्‌ व्याप्नोतीत्यर्थः । अक्रमेणेति वदता श्रुतिगतसहशब्दस्य न साहित्यमर्थोऽपि तु यौगपद्चमेवेत्यभिप्रायो वर्णितो 
भर्वात । तथा विदितब्रह्मरूपेणेति वदता 'ब्रह्मणा विर्पाश्चते'ति श्रुतिगततृतीयाऽपि पुत्रेण सहाऽऽगत इतिवन्न सहयोगलक्षणाऽपि 
तु श्वेतच्छत्रेण राजानमद्राक्षीदित्यादिर्वादत्थंभादे टृतीया व्याख्याता भवति | अत एव “आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌' 'एको 
देवः सर्वभूतेषु गूढः इत्यादिश्रुतिभिरात्मनः पारमार्थिकेकत्वप्रतिपादनान्नानाविधञरीरेषु तन्नानात्वप्रतीतेश्च घटाकाशो मठाकाइा? 
इतिवदीपाधिकभेदकल्पनयाऽप्युपपत्तेः “तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌' “अनेन जीवेना55मनाउनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि’ 
इत्यादुत्यैकस्यैव म्रष्टुरात्मनो जीवभावेन नाना विधदेहप्रवेशनाच्च न वास्तवो जीवपरयोर्भेदो “विद्यते । अतो5त्र भेदोपजीविनी 
सहयोगलक्षणा तृतीया न युक्तेत्यभिप्रेत्य भाष्यकारैरप्येवं व्याख्यातम्‌ । तथाऽऽहुः-'किमस्मदादिवतुतरस्वर्गादीन्पर्यायेण ? नेत्याह- 
सह युगपदेकक्षणोपारूढानि'ति । “तेन सर्वज्ञरूपेण ब्रह्मणाऽशनुत' इति च । जीवन्मुक्त इति । उत्तब्रंह्मात्मविद्यारव्थकर्मशेषेण 
प्रणेन्द्रिदेहादिकं धारयप्प्राकृतजनवदवस्थितोऽपि मुक्त एव, न पुनस्तस्य “वन्धाशङ्केत्यर्थः ॥ ३२ ॥ 


(अब अध्यायशेषसे तैत्तिरीयोपनिषत्‌ का विचार प्रस्तुत करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं-) सबका साक्षिरूप जो प्रज्ञान है 
वही ब्रह्म है एवं उस बिद्या का विषय है जो अमरता का उपाय बतायी गयी है । उस ब्रह्म का स्वरूप सत्य, ज्ञान, सुख तथा 
अद्वितीय हे । गुहा, माया, अज्ञान आदि शब्द ज़िस अव्यक्त रूप संसार को कहते हैं बही परमव्योम भी कहा जाता है । उस 
परमव्योम में ब्रह्म स्थित है-वहीं उपलब्ध होता है । उसे जो जानता है उसकी सब कामनायें इकट्ठे हो थूरी हो जाती हैं और 
जाने गये ब्रह्मरप से स्थित हुआ वह जीवन्मुक्त हो जाता है ॥ ३१-३२ ॥ (अव्यक्त संसार ही व्यक्त हो पाँच कोशों के रूप 


१. घ. झ. “नाध्वभे” | २. झ. "शव? । ३. झ. “नादे | ४. ध. युज्यते | ५. घ. वन्धः | 


अध्यायः-३ ७२१ 
ग्रत्यगन्ञानविज्ञानमावाशक्तेस्तु साक्षिणम्‌ । एकं ब्रह्म च संपञ्यन्ताक्षाद्‌ ब्रह्मविदुत्तमः ॥ ३३ ॥ 
मह्मरुपात्मनस्तस्मादतस्माच्छक्तिमिश्रितात्‌ । अपञ्वीकृत आकाञ्चः संभूतो रज्जुसर्पवत्‌ ॥ ३४ ॥ 
एवभृगक्षरानुसारेण तदर्थ प्रतिपाद्य फल्तिमर्थमाह-प्रत्यगिति । प्रत्यगात्मनो द्रह्म रूपत्वाच्छादकमज्ञानं प्रत्यगत्नानं, विविधं 
ज्ञायतेऽनेनेति विज्ञानमन्त:करणं, तदुभयरूपेणावस्थिता सत्त्वरजस्तमोगुर्णाका* मायाशक्तिः कारणश्षरीरमित्याल्यायते । तस्याः 
साक्षित्वेन पञ्चकोशान्तर्वर्तमानो याश्चन्ात्रस्वरूप आत्मा, यच्च “सत्यं ज्ञानमनन्तं व्रह्म' इति सत्वज्ञानानन्तानन्दैकरसं बरहम, 


तदुभयमेकं संपइ्यननक्तरीत्या संशयविपर्यासविरहेण सम्यक्साक्षात्कुर्वन्‌ “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌’ इत्यादिश्रुत्युक्त्रह्मविद्धव- 
तीत्यर्थः ॥ ३३ ॥ 


श्रुती सूत्रितसयार्थस्य संग्रहव्याख्यानानन्तरं संभवच्छङ्कानिरासाय विस्तरव्याख्यानमपि कृतम्‌ 'तस्माद्वै' इत्यादिना 
'इत्युपनिषत्‌' इत्यन्तेन । तदितः परं संगृह्य प्रतिपाद्यते । तत्र तावत्‌ “सत्यं ज्ञानमनन्तं व्रह्म डत यदानन्त्य प्रतिज्ञातं तन्नोपपद्यते, 
वियदादिभूतभौतिकप्रपञ्चलक्षणस्य परिच्छेदकवस्त्वन्तरस्य विद्यमानत्यादित्या्ञङ्क्य तदुपपादयितुंर तत्सकाञ्चात्मृष्टिमाह- 
ब्रह्वरूपेत्यादिना । एवं ह्यम्नाऽते-' तस्माद्वा एतस्मादामन आकाश: संभूतः | आकाशाद्वायुः । वायोरग्निः | अग्नेरापः । अद्भ्यः 
पृथिवी” इति । अस्याः श्रुतेरथ प्रतिपादयति-ब्रह्मात । तस्माच्छबदेन श्रुती 'ब्रहमवदाप्नोति पर्रम ति व्यवहितसूत्रवाक्यनिर्दिप्ट ब्रह्म 
परामृश्यते । एतम्मादित्येतच्छदेन “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति संनिहितमन्त्रवाक्यनिर्दिष्टम्‌ | असङ्गोदासीनस्य परमार्थतो निरविद्यस्य 
्ष्टृत्वासंभव इत्यभिप्रेत्य तत्संभावनायाऽऽह-शक्तिमिञ्रितादिति । प्राणिकर्मपारिपाकवशेन सिसृक्षितकार्यप्रपञ्चोन्युखात्तत्स्वरूप- 


परिकल्पितत्वेत तदाश्रिता मायाशक्तिस्तन्मिश्रितात्तदुपाधिकादित्वर्थ: | एवं मायाशक्तिबलादू व्रह्मरूपादात्मनः सकाशादपज्चीकृत: ` 


सूक्ष्मशव्दगुणो5वकाशात्मक आकाशः संभूतः समुत्पन्नः । पञ्चीकरणेन हि भूतानि स्थूली भवन्ति । तथात्वं चाग्रे छान्दाग्योपनिषद- 
थकथनप्रस्तावे प्रतिपादयिष्यते । निमित्तकारणवाचिज्ञव्दादपि पञ्चमी भवति, हेती विधानात्‌ । तथोपादानकारणवाचिशव्दादपि 
'जनिकर्तुः प्रकृतिः इति स्मरणात्‌ । एवं चात्र तस्मादिति पञ्चमी तदुभयरूपा तन्त्रेणोपात्ता द्रष्टव्या । ब्रह्मेव हि कार्यस्य जगतो 
निमित्तमुपादानं च । ‘सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय’ इति कामयितृत्वेन स्वस्यैव वहुभावेन चाभिन्रनिमित्तोपादानस्याग्रे प्रतिपादित 
त्वात्‌ । वादरायणोऽपि ब्रह्मण उभयरूपत्वं सूत्रयामास~ प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्‌' इति । ये त्वस्पर्शद्रव्यत्वादात्मवदाकशस्य 
नित्यत्वं मन्यमानः: संभूत इत्यभिव्यक्तिपरतयोक्तमर्थमन्यथयन्ति ते वादरायणेनैव “न वियदश्रुतेः' इत्यधिकरणे निराकृताः । ननु 
वियदादिकार्यप्रपञ्चेनैव वस्तुना ब्रह्मणः परिच्छेदः स्यात्‌ । तथा ब्रह्मोपादानं सत्षीरदधिन्यायेन जगदाकारेण पारिणमते5थवा 
मृद्धटन्यायेन जगदारभत इत्यनयोरन्यतरदद्गीकर्तव्यम्‌ । तथाच व्रह्मणोऽनित्यत्वादिप्रसक्तिरित्याशङ्क्याऽऽह-र्जुसर्पयदिति । न 
खल्वत्राऽऽरम्भवादः परिणामवादो वा विवक्षितो येनैवं प्रसज्येत | अपि तु विवर्तवाद. एव विर्वाक्षतः | यथा रज्जुः स्वयमवि- 
कृतैव सती मायया सर्पाकारेण विवर्तते । एवं ब्रह्मापि निर्विकारमेव सस्वमायाशक्तिविलासेन वियदादिजगदाकारेण विवर्तते | 


में हमररे संमुख उपस्थित हे । उसी में साक्षी उपलव्ध है । हम कोशों से एकमेक कर ही उसे समझते हैं । विवेक कर उसे 
उनसे पृथक तथा परिपूर्ण ब्रह्म समझना उसे सही जानना है जो मोक्षहेतु है ।) प्रत्यगात्मसम्बद्ध अज्ञान, अंतःकरण और इन 
दोनों रूपों से स्थित मायाशक्ति-इन तीनों का साक्षी तथा सत्यादिरूप ब्रह्म एक ही है ऐसा साक्षात्कार होने से व्यक्ति उत्तम 
ब्रह्मवेत्ता हो जाता है-॥ ३३ ॥ मायाशक्ति वाले इस ब्रह्मरूप आत्मा से ही अपंचीकृत आकाश उसी तरह उत्पन्न हुआ है जैसे 
सही तरह न जानी गयी रस्सी से रप उत्पन्न हो जाता है । (रस्सी ही साप वन जाती है-यही कहा जा सकता है । और तो 
बह कुछ है नहीं जो साप बने । इसी तरह शिव ही आकाशादि वन जाते हैं । एवं च आकाशादि शिव से अतिरिक्त कुछ 
नहीं । फलतः शिव का अदितीयत्व-आनन्त्य-अक्षुण्ण है । प्रश्‍न हो सकता है कि प्रायः कहा जाता है कि रज्जु नहीं उससे 


१. घ. -ह्यस्वरूपाच्छा?” | २. झ. °का या श? । ३. व्रह्मोपादानकतयां ततोऽव्यतिरेकः सिद्धयतीत्याशयः । 
४. शक्तिमदूव्रह्लैवोपादानमिति निरधार्यद्वैतरत्नरक्षणे (पृ. ४३ वंवई.) सरस्वतीस्वामिना । 'शुद्धचिदू, अविद्याविम्वत्वोपहिता चिद्वा जगदु- 
पादानमिति विवरण उक्तम्‌ । अविद्यागताभासाविविक्तचिद्रूपईशस्तथा इति वार्तिक उक्तम्‌' इति न्यायरलावल्याम्‌ (प. २७५ प्र. दा.) ! 


ब्रह्मगीता 
आकाञाबाबुतनसतु स्पर्शाजिपज्वीकृतः पुनः । वायोरग्निस्तथा चाग्नेराप अद्यो वसुंधरा ॥ ३५ ॥ 
तानि भूतानि सूक्ष्माणि पञ्चीक्रत्य शिवाज्ञया । तेभ्य एव सुराः तुष्ट ब्रह्माण्डाख्यमिदं मया ॥ २६ ॥ 
भुवनानि विज्ञिष्टानि निर्मितानि शिवाज्ञया । ब्रह्मा्डस्योदरे देवा देवाश्व विविधा अमी ॥ २७ ॥ 
देवादयो मनुष्याश्च तथा पश्वादयो जनाः । तततत्कर्मानुरुपेण मया तृष्टाः शिवाज्ञया ॥ २८ ॥ 


कारणस्वरूपाँवरोधेन कार्यप्रतिभासो' विवर्तः । अतो ब्रह्मणो निर्विकारत्वाविधातान्नानित्यत्वप्रसक्तिरित्यर्थः । अयमेवार्थो 
वादरायणेनापि 'कृस्नप्रसक्तिर्निरवयवत्वञ्चव्दकोपो वेत्यत्र निर्णीतः । एवं व्रह्माकारस्य वियदादिभूतभीतिकप्रपञ्चस्याधिष्ठाने 
ब्रह्माण कारणे मायार्पारकल्पितत्येन रज्जुसर्पवदेवाधिष्ठानादव्यतिरिक्तत्वात्‌ (त्वम्‌) । यथाच मृत्कार्य घटशरावोदञ्चनादिकं 
कारणभूतमृद्ध्यतिरेकेणा लव्धसत्ताकत्वातपृथुवुध्नोदराकारादिरूपविशेषस्य तद्वाचकघरादिशब्दस्य च वाचारम्भणमात्रत्वात्कारण- 
मृन्मात्रमेव न तु ततोऽन्यत्‌, एवं ब्रह्मकार्यस्यांप कारणानन्यत्वाद्‌ व्रह्मणस्तत्कृतपरिच्छेदो न शङ्कनीय इत्यर्थः ॥ ३४ ॥ 
आकाञादिति ! आरोपितस्या55काशादेरनिर्वाच्यत्वेन कार्यान्तराधिष्ठानत्वायोगात्‌ 'इदं सर्वमसृजत यदिदं किंच' 
'एतम्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी’ इति विशेषेण सर्वस्यापि दैतप्रपञ्चस्य 
्रह्मार्यत्वश्रवणाच्चाऽऽकाञादितत्कार्यविशेपारोपाधिष्ठानभूतं तदुपाधिकं व्रह्मैवोपादानत्वेनाऽऽकाशादिमिः पञ्चम्यन्तैर्निर्दिश्यते। 
तस्मादात्नन आकाशरूपापन्नाद्‌ ब्रह्मणः सकाञाल्मपर्शतन्मात्रापरपर्यायः सूक्ष्मो वायुः स्वकारणगुणेन शद्देन स्वगुणेन स्पर्शेन च 
गुणद्वयवान्ममुत्पन्नः | वायोरग्निरिति | एवं वायुरूपापन्नादू ब्रह्मणः स्वस्वकारणगुणाभ्यां झब्दस्पर्शाभ्यां स्वगुणेन रूपेण च 
गुणत्रयवान्सूश्मोऽग्निः समुत्पन्नः । तथाच 'वायोरग्निः' इति तैत्तिरीयके तेजसो वायूपादानत्वश्रवणात्‌, छान्दोग्ये च 
"तत्तेजोऽसृजत' इति सद्रूप्रह्मोपादानश्रवणाच्च श्रुत्योर्मिथो विरोधादप्रामाण्यमितिङ्का निरवकाञा, तैत्तिरीयकेऽप्युक्तरीत्या 
बरह्मोपादानत्वस्यावघातात्‌ । अत एव भगवान्व्यासोऽप्यमुमर्थमसूत्रयत्‌ 'तेजोऽतस्तथा ह्याह" इति । अम्नेराप इति । 
तस्माच्चाग्निरूपापन्नद्‌ ब्रह्मणः सकाञात्कारणगतैः शव्दाद्ैस्त्रिभिर्गुण: स्वगुणेन रसेन च गृणचतुष्टयवत्य आपो जाताः । अड्यो 
बसुंबरेति । अब्रूपापन्नात्तस्मादेव ब्रह्मणः कारणगतगुणचतुष्टयेन स्वगुणेन च गन्धेन पञ्चगुणा पृथिवी समुत्पन्ना ॥ ३५ ॥ 
श्रुतौ 'पृथिव्या ओषधय ओषधीभ्योऽन्नमन्नात्पुरुषः' इति भीतिकभोक्ृप्रपञ्चसृष्टिराम्नाता तां संगृहणाति-त्तानीति । 
परमेश्वरसृप्टानि वियदादिसूक्ष्मभूतानि तानि तदाज्ञयैव पञ्चीकरणेन स्थूलीकृत्य तत्कार्यभूतं ब्रह्माण्डादिकं मया निर्मितमिति ब्रह्मण 
उक्ति: । परशिवो हि स्वसृष्टवियदादिसूक्ष्मभूतोपाधिकः सन्हिरण्यगर्भो यः प्रथमः शरीरी प्रजाप्तिर्व्रह्लेति च शब्दै्व्यपदिइयते 
तत्कतृक एव हि सर्वो भौतिकः सर्गः । द्रह्माण्डसर्गस्य मध्ये पृथिव्यादिलोकास्तेषु चौषधिवनस्पत्यादिकं सर्व भोग्यजातं 
देवासुरमनुष्यादिभोक्तृश्चाह सृष्टवानसमीत्यर्थः । देवा इत्येकं संवोधनम्‌ । देवादय इति । अत्र देवशव्द: कर्मदेवाभिप्रायः । अन्येषां 
अवच्छिन्न आत्मा में स्थित अविद्या सौंप बनती है, इसी तरह शिव नहीं उनमें स्थित माया आकाश बने यह उचित है । फलतः 
सदितीयता होनी चाहिये । इसका उत्तर है कि विशेषतः अज्ञात रज्जु से अतिरिक्त अज्ञान कुछ नहीं है । ऐसे ही अज्ञात शिव 
से अतिरिक्त शिव का अज्ञान, माया आदि नहीं है । श्री सुरे३वराचार्य का कथन है ‘अज्ञानं च तदुत्थं च ह्यात्मैबाज्ञाततत्त्वकः 
(बृ. वा. २.१.१७४) । अज्ञान आत्मा से भिन्न नहीं है । अभिन्न भी चाहे न हो, भिन्न नहीं है । अतः अदितीयता में कोई 
. क्षति नहीं) ॥ ३४ ॥ यों आकाश बने ब्रह्म से वायु वनी । उसमें अपना गुण स्पर्श और कारण आकाश का गुण शब्द भी 
था । वायु वना ब्रह्म अग्नि बना । इसमें रूप गुण अधिक हो गया । अग्नि बना ब्रह्म ही जल और जल बना ब्रह्म ही पृथ्वी 
बना । जल और पृथ्वी में क्रमशः रस और गंध गुण बिशेष आते चले गये, कारण-गुण तो आये ही ॥ ३५ ॥ ये महाभूत 
सूक्ष्म थे । (ईद्रियो का विषय.न हो पाना सूक्ष्मता है । जिस अवस्था के वायु और आकाश के गुण इंद्रिय के विषय.न बन 
पायें उस अवस्था के वे भूत सुक्ष्म हैं ।) शिवाज्ञा से मैंने-(ब्रह्मा ने) उनका पंचीकरण किया-स्थूल बनाया, और स्थूल भूतों 
से इस ब्रह्माण्ड का निर्माण किया ॥ ३६ ॥ महादेव के निर्देशानुसार ही विशिष्ट भुवन बनाये व उनमें आजानदेव, कर्म देव 


ठ जज कक यता याचच क ७ 
१. ऽजातवाद एव, शब्दे विशेषः | कार्यमनुपननमेव प्रतीतिमात्रशरीरमिति विवर्तवाद इति वक्तुं प्रतिभासशब्द: । 
२. घ. “णाशव्दस” | 


७२२ 


अध्यायः-३ ७२३ 
अस्थिस्ताय्वादिरूपं यच्छरीरं भाति देहिनाम्‌ । तस्मात्माणमयो ह्यात्मा विभिन्नञ्चाऽऽन्तरो यतः ॥ ३९ ॥ 


देवानां देवा इति पदेन पृथवप्रतिपादितत्वात्‌ । तत्तत्कर्मानुस्पेणेति । तत्तद्राणकृतर्पारिपक्वपुण्यपापनिवहस्य वैचित्र्येण तत्फल- 
भूतविचित्रसुखदु:खोपभोगाय देवमनुष्यादिभेदेन नानाविधभोगायतनानि निर्मितानीत्यर्थः । सर्लर्वाप सर्वेषु पराणषु पुरुषस्यैव 
विद्याधिकार इति तस्यैव सृष्टिः शरुत्या प्रतिपादिता | अत एव तैत्तिरीयके पुरुषाकारपरिणतदेहमध्येऽ ्वास्थततस्यैवाऽऽत्मनो ज्ञानः 
विशेषाविर्भावेन विद्याधिकारः शरूयते । 'पुरुषत्वे” वाऽऽवस्तरामात्मा स॒ हि प्रज्ञानेन संपन्नतमो विज्ञातं वदति विज्ञातरै प्यति 
वेद श्वस्तनं वेद लोकालोकी मर्त्येनामृतमीरप्सात' इति ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ - 

अन्नपरिणामरूपपुरुषशरीरतादाल्यापन्नस्याऽऽमनः सर्वान्तरद्रह्मख्पत्वं प्रतिपादयितुं वाह्याभ्यन्तरभावेनान्नमयप्राणमय- 
मनोमर्यावज्ञानमयानन्दमयाख्याः पञ्च कोशाः प्रतिपत्तिसौकर्याय 'स वा एप पुरुषोऽन्नरसमयः' इत्यादिना श्रुतौ प्रतिपादिताः 
तान्संगृहणाति-अस्थीत्यादिना । तत्र तावज्जीवभावेनार्वास्थतस्य त्रीणि शरीराणि भवन्ति स्थूलसूक्ष्मकारणात्मना । तत्रान्नरसपरिणामरूपं 
षाट्कौशिकस्थूलशरीरं तत्तादाल्यापन्नोऽत्रमय आत्मा भवति । 'स वा एष पुरुषोऽन्ररसमयः' इति श्रुती तच्छव्देन प्रकृतमात्मानं 
परामृश्य तस्यान्नमयत्वप्रतिपादनात्‌ । एवं प्राणादिवक्ष्यमाणकोशतादाल्येन प्राणमयादित्वमपि तस्याऽऽत्मनोऽधिगन्तव्यम्‌ । तस्य 
चान्नपरिणामरूपस्य स्थूलशरीरस्याऽऽलत्वोपदेशेन स्वशरीरादन्यस्य पुर्त्रामत्रकल्त्रादेरात्मत्वभ्रमो निवर्तितः । तस्य मध्येऽपि 
सूक्ष्मभूतारव्धं 'यत्सप्तदशकं लिङ्गं तदात्मनः सूक्ष्मशरीरं, तदुभयस्य हेतुभूता या मालनसत्त्वप्रधानाऽविद्या सुषुप्ताववभासते सा 
तस्याऽऽत्मनः कारणशरीरम्‌ । तत्र सूक्ष्मशरीरे प्राणमयमनोमयविज्ञानमयाख्यकोज्त्रयान्तर्भावः | आनन्दमयस्तु कारणशरीरमिति 
विवेकः । सत्त्वरजस्तमोगुणात्मकमायाकार्यत्वाद्रूतान्यपि गुणत्रयात्मकानि । तत्र वियदादिसूकष्मभूतानां ये पञ्च रजोंशास्तैरारव्धानि 
वाक्पाणपादादीनि * पञ्च कर्मेन्द्रियाणि । तद्रजोंशसमुदायारव्धः प्राणनादिक्रियाहेतुः क्रियाशक्तयात्मक: प्राणस्तस्य प्राणापानाद्याः 
पञ्च वृत्तयः | एवं पञ्चप्राणकर्मेन्द्रियरूपप्राणमयकोशविशिष्टस्याऽऽत्मन उपदेशेन वाह्यस्यानात्मत्वं प्रतिपादयति श्रुतिः 'तस्माद्वा 
एतरमादन्ररसमयादन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः’ इति । "तदेवाऽऽह-अस्थीति । अन्नमयस्याऽऽत्मन उपाधिभूतं यदस्थिः 
स्नाय्वादिरूपमन्नकार्यं षाट्कौशिकं शरीरं तस्मात्सकाञादुदीरितप्राणमयकोशविशिष्ट आत्मा विभिन्न एव ज्ञातव्यः | यतः कारणाः 
दयमान्तरोऽन्तरे देहमध्ये वर्तमानोऽनुभूयते, अतो वाह्याददेहाद्राणमय आत्मा विवेकेन प्रत्येतव्य इत्यर्थः । अत एवासिकोशवद्वहिरा- 
च्छादकत्वसामान्यादन्नवकारस्य देहस्य कोशत्वम्‌ । एवमुत्तरत्रापि मनोमयाद्यात्मोपदेशेन पूर्वस्य पूर्वस्य वाह्यतया विविक्तत्वेनाः 
ऽऽत्मत्वभ्रमनिरासात्कोशरूपत्वमवगन्तव्यम्‌ ॥ ३९ ॥ 


आदि बिबिध देव, मनुष्य व पशु आदि जीवशरीर जीवों के कर्मा के अनुरूप निर्मित किये ॥ ३७-३८ ॥ अस्थि, स्नायु आदि 
रूप जो शरीर देहधारी का प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है उससे भिन्न प्राणमय शरीर है क्योंकि वह अन्नमय के भीतर है । (यद्यपि 
सारा संसार उपाधि है तथापि उपस्थित उपाधि जिसमें हम अहंधी किये हुए हैं वह हमारा शरीरसंघात ही है । अतः उसीसे 
विवेक करना आवश्यक है । शरीर को पाँच हिस्सों में बॉटकर तैत्तिरीय में समझाया है । जैसे तलवार को म्यान ढाँकती है 
ऐसे आत्मा को ये पाँचों हिस्से ढाँकते हैं अतः इन्हें कोइ“-म्यान-कहा है । प्रत्यक्षविषयभूत मांसादिमय हिस्सा अन्नमयकोश 
कहा गया है । कर्मच्रियाँ और प्राण-ये प्राणमय कोश हैं । इनकी स्थिति शरीर के भीतर हे ही । अतः यह कोश अन्नमय 
से पृथक्‌ है । पार्थक्य में ही भीतर-बाहर का भेद हो सकता है । किंच प्राणमय अन्नमय को छोड़ भी जाता है । इससे भी भेद 
सिद्ध है । जो कोश जितना भीतरी है उतना वह आत्मा को नज़दीक से छिपाता है और इसीलिये उतना ही उसका आत्मा 
से विवेक कठिन हो जाता है । पाचों कोश आत्मा नहीं है-समझना यह है । एक को छोड़ दूसरे कोश को आत्मा नहीं समझना 
है । अतः कोशों का भेद दिखाने का प्रयोजन यह व्यक्त करना है कि इन विभिन्न वस्तुओं में हम आत्माधी कर रहे हैं जिससे 
यह अर्थसिद्ध है कि इनमें से कोई भी आत्मा नहीं । यों त्यम्पदार्थशोधन में तात्पर्य है ।) ॥ ३९ ॥ जो यह प्राणमय कोश 


fe eT था विज्ञानं 
१. घ. ङ. °रुषे त्वेवाः । २. घ. विज्ञानं । ३. ग. विज्ञानं | ४. घ. ङ. झ. यद्यत्सः । ५. झ. ०पादपायूपस्थानि । 
६. घ. तदेतदाह । क्वचिन्मूले अस्थीत्यादेः पूर्व 'ततःचान्नमयो ह्यात्मा विभिन्नश्चान्तरे स्वतः' इति इलोकार्धोऽधिकः । 


७२४ ब्रह्मगीता 
योऽयं प्राणमयो ह्यात्या भाति सर्वशरीरिणाम्‌ । ततो मनोमयो ह्यात्मा विभिन्नम्चाऽऽन्तरत्यतः' ॥ ४0 ॥ 
योऽयं मनोमयो ह्यात्मा भाति तर्वञ्ञरीरिणाम्‌ । विज्ञानमय आत्मा च ततोऽन्यश्चाऽऽन्तरो यतः ॥ ४१ ॥ 
विद्ञानमय आत्मा यो विभाति तकलात्मनाम्‌ । आनन्दमय आत्मा च उतोऽन्यश्चाऽऽन्तरो यतः ॥ ४२ ॥ 


एवं प्राणगयोपदेशेन उाह्यस्यान्नमयस्यानातत्वं प्रतिपाद्य प्राणमयस्याप कोशरूपत्वेनानात्मत्वं प्रतिपादवितु 
तम्मादप्यान्द मनोमवमालानमुपदिशाति श्रुतिः-'तस्माद्वा एतस्मात्राणमयादन्योऽन्तर आत्मा मनोमय:' इति, तत्संगृहणाति- 
योऽयमिति । वियदादिपञ्चसूक्ष्मभूतसत्त्वांदीरारव्धानि श्रोत्रादीनि पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि तत्सत्त्वाशसमुदायपरिणामरूपमन्त:- 
करणं तदुपादानमूतस्य सत्त्वस्याऽऽत्मस्वरूपमूतसुखप्रकाशामव्यञ्जकसामर्थ्यसद्धावात्तत्कार्यमन्तःकरणर्माप 
स्वरूपसुखाभिव्यञ्जकदृत्त्यामना स्वरूपप्रकाशाभिव्यञ्जकवृत्त्यात्ममा च द्विधा परिणमते । तत्र प्रकाशाभिव्यञ्जिका 
वृत्तिरपीषद्रजोनुवधात्संकल्पवकल्पातमिका मनःसंज्ञां लभते । रजःसंस्पर्शीवरहाच्च नैर्मल्ये सति निश्चयरूपा सती बुद्धयाख्यां 
लभते | एवं मनोवुद्धिमेदभिन्नतृत्तिमदन्तःकरणसहकृत्तानि चक्षुरादीन्द्रियाण्याप विमर्शनिश्चयरुपद्विविधज्ञानजनकत्वेन द्विविधानि 
भवन्ति | तत्र विमर्शज्ञानजनकपञ्चज्ञानेन्द्रियसाहतमनःसंज्ञकवृत्तिमदन्तःकरणोपार्धिविशिष्ट आत्मा मनोमयः । स॒ च 
प्रागुक्तात्राणापानादिसंवात्राणमयादान्तरत्वन विभिन्न: । तत्र हेतुमाह-आन्तरत्वत इति । अन्तरवस्थितात्मस्वरूप- 
चैतन्याभिव्यञ्षकत्वलक्षणास्वभावभेदादान्तरच्वमित्वर्थः । प्राणमयस्तु रजःपारणामरूपत्वान्नोदीरितं चित्रकाशर्माभव्यनक्ति | अत 
एव सुषुप्ती सत्यामपि ्रणवृतौ जाग्रदच्यैतन्यस्य विश्ेपाभिव्यक्तिर्न दृस्यते । उच्छुसनिःश्वासादिक्रियाप्रवर्तकः सन्नन्रमयदेहस्य 
धारणमेव केवळ करोति । तथाय प्राणवाक्यम्‌ 'अहमेवैतत्पञ्चधाऽऽत्मानं प्रवभज्यैतद्वाणमवष्टभ्य विधारयामि' इति । 
एवमनवोर्विविक्तूपत्वान्मनोमय आत्मा प्राणमवादान्तरो विविक्तश्च प्रत्येतव्य इति भावः ॥ ४0 ॥ 

एवं प्राणमयस्य वाह्यत्वेन कोश्चरूपत्वादनालत्वं प्रसाध्य मनोमयस्यापि तथात्वं प्रतिपादयितुं तम्मादप्यान्तरं विज्ञान- 
मयमाल्मानमुपदिशति श्रुति:-'तस्माद्ठा एतस्मान्मनोमयादन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः" इति, तत्संगृहणाति-योऽयं मनोमय 
इत । प्रागुदीरितरीत्या निश्चयज्ञानजनकचक्षुरादीन््रिसहितवुद्भयाख्यवृत्तिमदन्तःकररणावशिष्ट आत्मा विज्ञानमयः । विज्ञायते- 
ऽनेनेतिवज्ञानमुक्तविभ्रमन्तःकरणं तन्मयस्ताद्कारः । स च विमर्शरूपान्मनोमयादान्तरत्वेन विभिन्नः । आन्तरत्वं च रज संस्पर्श- 
विरहेणान्तरवर्थतात्मचैतन्यस्य निश्चयरूपेण विशेषतस्तत्राभिव्यक्ते: ।अनुष्ठेयपदार्थीवपयनि”चयज्ञानवत एव विद्याकर्मणोरधिकार 
इत्यभिप्रेत्य विज्ञानमयात्मनो यज्ञादिक्रियाहेतुत्वमाम्नायते- विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च' इति ॥ ४१ ॥ 

मनोमवर्वा्ज्ञानमयस्यापि वाह्यत्वेनानातमतवं प्रतिपादयितुमप्मादप्यान्तरमानन्दमवमात्मानं श्रुतिरुपदिश्ारि; ` तस्माद्वा एतः्मा- 


दिज्ञानमयादन्वोऽन्तर आत्माऽऽनन्दमयः’ इति, तत्संगृहणाति-विज्ञाननय इति । विद्याकर्मणोः फलभूतं 
सुखमानन्दसतर्दामिव्यञ्जकोपाधिविशिष्टर आत्माऽऽनन्दमयः । स च फलरूपत्वेनान्तरङ्गत्वादफलरूपाद्वज्ञानमयादान्तरो विविक्तशच 


सव देहधारियों को आत्मतया प्रतीत होता है उससे भिन्न मनोमय कोश है । क्योकि अन्नमय ब प्राणमय दोनों से भी भीतर 
है इसलिये मनोमय उन दोनों से पृथकू है । (अंतःकरण जव संकत्प-बिकल्पात्मक कार्य करता है, निश्‍चय नहीं कर पाता, 
तव उसे मन कहते हैं । अनिश्चयजनक ज्ञानेद्धियों सहित मन मनोमयकोझ है । भीतरी होने का मतलब है आत्मा के नज़दीक 
होना । आत्मा से नज़दीकी का भी मतलव है दृढतर तादात्यधी का विषय होने वाला । प्राणमय में आत्मा की क्रियाशक्ति 
ही प्रकट होती हे. । मनोमय में ज्ञानशक्ति भी प्रकट होती है । अतः आत्मतमानता अधिक है । अत एव मन आत्मा है यह 
निश्दय भी दृढतर है । हाथ न रहने पर “भै नहीं रहा? ऐसा नहीं लगता किन्तु मन अन्यत्र जाये तो लगता है 'मैं यहाँ नहीं 
था? । अतः उससे हमारा अधिक तादात्म्य होने से वह प्राणमय की अपेक्षा भी भीतरी है |) ॥ ४0 ॥ जो यह मनोमय कोश 
सबको प्रतीत होता है उससे भी भीतर अतः उससे भिन्न है' विज्ञानमय कोश । (निश्‍चय करता हुआ अन्तःकरण बुद्धि है । 
अतः निश्चयजनक ज्ञानेन्यियो सहित बुद्धि विज्ञानमय कोश है । “मैं मन से सोचता हूँ? यों निश्चय करती बुद्धि में से अभिन्न 
हीं लगती हे अतः यह कोश और अंदर का है । यही कोश क है क्योकि निश्चय वाला ही कर्ता हुआ करता 
है )) ॥ ४१ ॥ जो यह विज्ञानमय कोश सवका अनुभवसिद्ध है उससे भीतर होने के कारण उससे भिन्न है आनंदमय- 
कोश । (आनन्द को अभिव्यक्त करने वाली उपाधि आनंदमयकोश है । यह भोक्तृत्वप्रदायक होने से सबसे भीतर है । भोक्तृत्व 
MR So Fe 


9. घ. "न्तरः स्वतः 1 २. घ. °इ. "न्तर: स्वतः । ३. आनन्दमयेपि विकारार्थो मर्याडति द्वितीयवर्णक सिद्धान्तं ह्यतिष्ठिपदाचार्यः | 
अनुपदमेतल्पष्टीचिकीर्षति । 


अध्याय:-३ ७२५ 
स एवाऽऽलत्येन वोद्धव्यः | विज्ञानमयस्तु तत्फलसाधनभूतविद्याकर्मनिष्पादकतया वहिरङ्गवादाह्यो5नाला । एवं प्राणमयादिकोश्चत्रवस्य 
विवेकेना55त्मनः सूकष्मशरीरादपि विवेकः सिद्धो भ्वति । 'ज्ञानेच्रियाणि पञ्चैव तथा कर्मन्द्रियाण्याप | वायवः पञ्च वुद्धिश्च 
मनः सप्तदशं विदुः' ! इति हि सूक्ष्मशरीरस्वरूपम्‌, एतस्यैव सप्तदशकस्य प्राणमयादिकोश्चत्रवरुपेणावस्थितस्य प्रतिपादितः 
त्वात्‌ । एवं स्थूलसूक्षमशरीराम्यामात्मनः सिद्ध विवेके कारणञरीरादाप तस्य विवेकेन भवितव्यं तदर्थमिदं चिन्तनीयम्‌- 
किमानन्दमय एव सर्वान्तर आत्मोत ततोऽ'प्यान्तरमयद्‌ ब्रह्मास्ति । तदेव सर्वान्तरमासमत्येनाभिमतम्‌, आनन्दमयस्त्वन्नमवादिवत्सोपाधिक 
एव इति । त्रा न्योऽन्तर आला55 गन्दमव' इतिवदस्मादन्यस्याऽऽन्तरस्याऽऽत्मनोऽनुपदेश्ान्मयटो विकारप्रायपठितस्य तद्वधेन 
प्राचुर्यार्थतया5 प्युपपत्ते: प्रियशिरस्त्वादीनां चोपाधित्वेनाप्यस्मन्संभवात्‌ 'यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌? सैषाऽऽनन्दस्य मीमांसा 
मवति' इत्याद्यानन्दशब्दाभ्यासस्य “वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत” इति ज्योतिःशब्दस्य ज्यौतिप्टोमप्रतिपादकत्ववदानन्दमयपरत्वेन 
योजयितुं शक्यत्वादभ्यस्यमानः स एव सर्वान्तर आलेति चेत्‌ । मैवम्‌ । बहम पुच्छ प्रतिष्ठा' इत्यानन्दमयादिसर्वाधारस्य सर्वान्तरस्य 
ब्रह्मण उपदेशात्तत्वल्वत्र प्राधान्येन विवक्षितम्‌ । 'बरह्मविदाप्नोति परम्‌’ इति फलवदू बरह्मालजञानं प्रक्रम्य “सत्य ज्ञानमनन्तं बरहम’ 
ब्रह्मणा विपश्चितेति' “अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद' इत्येवमभ्यस्यमानत्वात्‌ । अभ्यासो हि ताप्पर्वीलङ्गम्‌ । * उपक्रमोपसंहारावभ्यामाऽ पूर्वता 
फलम्‌ । अर्थवादोपपत्ती ८ लिङ्गं तात्पर्यीनर्णये' ॥ इत्युक्तत्वात्‌ । ब्रह्मशव्दोऽप्यर्पारच्छि्न निर्विकारे ब्रह्मण मुख्यः । न तु साववव 
आनन्दमये । न चैतस्य “ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा' इत्यानन्दमयावयवत्वश्रवणादप्राधान्यमिति मन्तव्यम्‌ । 'ब्रह्म पुर्च्छाम ति पदद्धवरूपा- 
द्वाक्याम्रतीयमानस्याववदव्वस्य ब्रह्मपदश्रुत्या वाधात्‌ । श्रुति वाक्या्वलीयस्त्वात्‌' । आनन्दशव्दाभ्यासः, सोऽपि निरतिशयः 
निर्विकारयुखरूपे ब्रह्मण मुख्यः । ` विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' “आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌' इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धः । यद्यवाऽऽनन्दमय एव 
सर्वान्तर आत्मा स्यात्‌ ‘असन्नेव स भवति । असद्ब्रह्मेति वेद चेत्‌’ इति शलोकोदाहरणमसंगतं स्यात्‌ । तथा “एतमा- 
नन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति' इत्वन्नमयादिवदुपसंक्रमितत्वप्रतिपादनं नोपपद्येत । अन्यस्योपसंक्रमितव्यस्याभावात्‌ | तस्माद्‌ ब्रह्मैव 
सर्वान्तरं स्वप्राधान्येन निर्दिष्टमित्यङ्गीकर्तव्यम्‌ । पुच्छशब्दस्त्ववयवप्रायपठितोऽप्याधारत्वमात्रलक्षकः । एवं चाऽऽनन्दमय इति 
मयटो विकारप्रायपाठोऽनुगृहीतो भवति । तस्मादन्नमयादिवद/नन्दमयोऽप्युपाधिविशिष्ट इति सिद्धम्‌ | एतच्च ` आनन्दः 
मयो5भ्यासादि'त्यधिकरणे निर्णीतम्‌ | स चोपाधिः प्रागुदीरितसात्त्विकान्तःकरणर्पारणामरूपा5ऽत्मस्वरूपसुखाभिव्यञ्जिका 
वृत्तिः | सा च प्रियमोदादिभेदेन वहुधा भिद्यते । निरतिशयानन्दो ह्यात्मनः स्वरूपम्‌ । तच्च ञुभकर्मोपस्यापितेष्ट- 
पुत्रवित्तकलत्रादिदर्शनलाभोपभोगजनितैः प्रियमोदादिसंज्ञकैरन्तःकरणवृत्तिविशेषेरभिव्यज्यते । अभिव्यक्तं च तद्विषयसुखमिति 
लोको व्यवहरति । तत्र क्षणिकत्वप्रतीतिस्तु व्यञ्जकोपाधिकृता । तथाविधाश्च वृत्तयः स्वापप्रलयादी स्वकारणे सत्त्वे लीयन्ते । तथाच 
कारणात्मनाऽवस्थितं तथाविधवृत्तिकं\ मलिनसत्त्वप्रधानमविद्यापरपर्यायं भावरूपाज्ञानमेवाऽऽनन्दमयोपार्धर्विवक्षितः । स 
चाऽऽनन्दोऽन्तःकरणवृत्तिविशेषेऽभिव्यज्यते । तथा 'विविक्ते प्रसन्नेऽन्तःकरण आनन्द" इति च वदतो भाष्यकारस्यापि 
कारणसत्त्वपरत्वमेवाभिप्रेतोऽर्थ इति व्याख्येयम्‌" । ये" त्वन्यथा व्याचक्षते तेषां तथाविधादज्ञाना्ववेको न कृतः स्यात्‌ । 
ईदृग्विधोपाधिविशिष्टो योऽयमानन्दमयः सोऽयं. प्रागुक्तरीत्या विज्ञानमयादान्तरो ज्ञातव्य इत्यर्थः ॥ ४२ ॥ 


तो ज्ञानरूप ही है । ज्ञान आत्मस्वभाव है । अतः इससे आत्मबिवेक इतना कठिन है कि विवेककुशल सांख्यदर्शन भी इस कोश 
से छिपे आत्मा को समझकर ही शांत हो गया । यह कोश भी हटाया जा सकता है, आत्मा का वास्तविक रूप इसके हटने 
पर ही समझ आयेगा इसकी उन्हें भी कल्पना न हो पायी जो सत्त्वमात्र से पुरुष की अन्यता पहचानने चले थे | अतः इससे 
विवेक शास्त्रोपदेश द्वारा ही संभव है । वस्तुतस्तु अनन्दमयकोश से कारणझरीर बताना इष्ट हे । सुसाभिव्यंजक वृत्तियाँ स्वाप, 
प्रलय आदि के समय जिस मलिनसत्त्वप्रधान अविद्या में दिलीन होती हैं वही यहाँ आनन्दमय कोश कहा जा रहा है । एवं 
च तीनों शरीरो से आत्मा का पार्थक्य प्रतिपादित हो गया । ) ॥ ४२ ॥ जो यह अन्नमयकोश है बह प्राणएय कोश से भरा 


१. जैमिनिना (३.३.१३) शेषाध्याये श्रुतेः लिंगस्य लिंगाच्च वाक्यस्य दौर्वल्यं न्यरूपि । वाक्यं चांगांगितावोधकविभक्तिं विना 
शेषशेषिणोः सहोच्चारणम्‌ । २. घ. ङ. एवमा? । ३. झ. त्तिकर्म म? । ४. कोषपंचकादात्मनो विवेकायैव पंच पर्याया अन्नमवा- 
दयः । तत्र पंचमकोशः कारणशरीरमन्यथा द्वाभ्यामेव शरीराभ्यां पृथगात्मेत्येव वोध: स्यात्‌ । ततरच भाष्ये यद्यपि ‘अन्तःकरण आनन्दविशेष 
उत्कृष्यत' इत्यु्त्वाऽन्तःकरणमेवेहापयुपास्थापयत्तथा्येवं व्याख्येयमत्यत्रत्य तासर्यम्‌ । ५. -ज्ञानकर्मफलोपाधिविज्ञानं प्रत्यगात्मनः eo । 
आनन्दमयइत्यत्र भण्यते कर्दृशान्तये ॥' २.६.१0 ॥ इति वार्तिकम्‌ । 'सुखादि ज्ञानकर्मफल तदात्मकं यदन्तःकरणं तदुपाधि यत्‌ प्रत्यगात्मनो 
विज्ञानं चैतन्याभासः सोत्रानन्दमयशब्देनोच्यत' इति तत्रानन्दगिरिरीका । ६. झ. "यं प्रत्यगु? । 


७२६ ब्रह्मगीता 

चोऽवमन्नसयः तोऽयं पर्णः प्राणमयेन तु । मनोमयेन प्राणोऽपि तथा पूर्णः स्वभावतः ॥ ४२ ॥ 

तथा मनोमयो ह्यात्मा पूर्णो ज्ञानमयेन ठु । आनन्देन सदा पूर्णस्तथा ज्ञानमयः सुराः ॥ ४४ ॥ 

तथाऽऽनन्दसवश्चापि ब्रह्मणाऽन्येन साक्षिणा । सवन्तिरेण संपूर्णो ब्रह्म नान्येन केनचित्‌ ॥ ४५ ॥ 

यदिदं ब्रह्म युच्छाख्यं तत्यज्ञानादयात्मकम्‌ । स रसः सर्वदा साक्षान्नान्यथा सुरपुंगवाः ॥ ४६ ॥ 

एवं पञ्च कोझाः प्रतिपादिताः । तत्र वाह्यस्य वाह्यस्यान्नमयादेरान्तरेणाऽऽन्तरेण कोशेन यप्पूर्णत्व श्रुतिः प्रतिपादयति "तेनैष 
पूर्णः । स वा एष पुरुपविध एव” इति तत्संगृह्णाति-योऽयमिति । योऽयं प्रतिपत्तिसौकर्याय शिरःपुच्छपक्षान्तरादिभेदेन 
परिकल्पितोऽन्नमयः कोशः सोऽयं स्वस्मादान्तरेण तथाविधपरिकल्पितावयवेन प्राणमयेन पूर्णः | यथा मूषाकारा प्रतिमा 
स्वात्मनिषिक्तन द्वुतताम्रेण' सर्वशः पूर्यते तद्वत्‌ । एवमुत्तरत्राप योजना ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 

ब्रणाऽन्येनेति | यद्यप्यानन्दमयादन्योऽन्तर आत्मेति एथडनिर्देशो नास्ति तथाऽपि "ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा इत्यानन्दमयाधारत्वेन 
निर्दिष्टं सत्यज्ञानादिछक्षणं स्वात्मनि मायापरिकल्पितान्नमयादिसकलानात्मवस्तुसाक्षिभूतं पञ्चकोशान्तर्गतं सर्वान्तरं यद्‌ ब्रह्म यस्य 
च तादाल्याध्यासादत्रमयादयोऽप्यात्मानः स्युस्तेन सर्वाधिष्ठानेन साक्षिचैतन्यरूपेण ब्रह्मणाऽऽनन्दमयोऽपि पूर्णो व्याप्तः । ब्रह्म 
नान्येनेति । उक्तविधं ब्रह्म तु देशकालवस्तुकृतत्रिविधपरिच्छेदराहित्येनाद्वितीयत्वादन्येन केनचिदपि वस्तुना न व्याप्तम्‌ । स्वयमेव 
सर्वमाएू्यार्पारच्छिन्नं तद्वर्तत इत्यर्थः ॥ ४५ ॥ 

एतावता “निहितं गुहायामि ति मन्त्रवाक्ये यद्‌ गुहानिहितत्वं ब्रह्मणः प्रदर्शितं तह्याख्यातं भवति । तथाविधस्य सर्वान्तरस्य 
ब्रह्मणः प्रतिपत्त्युपायत्वेनान्नमयादिपञ्च कोशाः प्रतिपादिता, न तूपासनार्थाःः । ननु येऽन्नं ब्रह्मोपासते ये प्राणं ब्रह्मोपासते? 
इत्यादिमन्त्रवाक्यादन्रमयादीनामुपासनाङ्गत्वं प्रतीयत इति चेत्‌ ? मैवम्‌ । शाखान्तरीयस्योपासनाप्रकरणस्थस्य “अन्नाद्ै प्रजा: 
प्रजायन्ते" इत्यादिमन्त्रस्य शरुत्या कोशत्वेन प्रतिपादितात्नप्राणादिसद्भावं द्रढयितुं: तत्तत्कोशावसाने संवादत्वेनोदाहृतत्वात्‌ । 
यचत्रैवोपासनार्विधिः स्यात्तर्हि परमात्मनो मनोमयकोशोदाहृतः्लोकेऽप्युपास्तिचोदना श्रूयेत । न च श्रूयते । अतो मनोमयकोशस्य 
तावदुपदेशार्थत्वमेव न तूपासनार्थत्वं तत्सामान्यादत्रापि तथेत्यङ्गीकार्यम्‌ । इतरथोपासनोपदेशरूपप्रतिपाद्यार्थभेदाद्वाक्यभेदः 
स्यात्‌ । संभवति च तदैक्वे तद्रेदो न युक्तः “संभवत्येकवाक्यत्वे वाक्यभेदस्तु नेष्यते’ इति न्यायात्‌ । एवं सर्वान्तरं ब्रह्मोपदिश्य 
तस्य निर्विशेषत्वेन वाइमनसातीतत्वादसत््वमाझङ्कय तन्निरासाय मन्त्रोऽयमुदाहृतः 'असन्नेव स भवति । असद्ब्रह्मेति वेद चेत्‌ । 
अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विदुः इति । तत्र यद्यप्यसदेव ब्रह्म तथाऽपि तदस्तीति वेदनीयमित्यूवरंविधार्थस्य स्फुरणाच्छिष्यस्य 
हुआ है । प्राणमय पुनः निसर्गतः ही मनोमय से भरा है ॥ ४३ ॥ इसी तरह मनोमय विज्ञानमय से और विज्ञानमय 
आनंदमय से भरा हुआ है । (जैसे साँप रज्जु से भरा हुआ कहा जा सकता है क्योंकि साँप में रज्जु से भिन्न कुछ नहीं है 
वैसे पूर्व-पूर्व कोशों से उत्तर-उत्तर कोश भरे कहे गये हैं । “पूर्णो रज्ज्येब पन्नगः? ऐसा प्राणमयपर्याय में वार्तिक है 
(इलो. १६ ) । सिद्धांतबिंदु में (पृ. २५० प्र. द्वा.) व्यक्त किया है कि अज्ञानाध्यासविसिष्ट चैतन्य में अहंकाराध्यास 
होता है । यही आनंदमय से भरा हुआ विज्ञानमय है इसका तात्पर्य है । पुनः अहंकारविज्ञिष्ट में मनोधर्मों व 
ईंद्रियधमाँ का अध्यास होता है । इसे ही यों कहा है कि विज्ञानमय से मनोमय भरा हुआ है । ज्ञातृत्वविशिष्ट में ही 
कर्तृत्व का अध्यास होता है अतः मनोमय भरा हुआ है प्राणमय में । और तदिशिष्ट में देहाध्यास होता है क्योंकि जो 
मैं करने बाला हूँ बही मैं देहधारी हूँ ऐसी बुद्धि होती है । अतः अन्नमय में प्राणमय भरा है । इस प्रकरण की सूचना 
इसी अध्याय में पहले (इलो. १३ आदि) मिठ चुकी है) ॥ ४४ ॥ आनन्दमय अपने से भिन्न, अपने भी साक्षी ब्रह्म 


जर १. झ. सुरसत्तमाः | २. झ. "तप्तताग्रेण । ३. अत्र 'शिरआदिप्रक्ढृप्तिस्तु स्यादुपासनकर्मणे । तस्मादेवं चितीरेता 
" ॥ २.१.२४६ ॥ इति निगद्य वार्तिककारउपासनामनुमन्यते । ततः सं. न हना 
पकषान्तरमपि ब्ूतै-स्वभाबक्षो वा सम्प्राप्तमनूधोपासन श्रुति: नामादाविव भूमानं विधत्ते ज्ञानमात्मनि ॥ थरुत्यन्तराद्वा समप्राप्तं मोक्षादर्वाक्फलाय 
तु-। तदनूद्य परं श्रेय:रापतये ज्ञानमुच्यते’ ॥ २.१.२४९-५० ॥ इति ¶ ४. घ. झ. विधिपरस्याऽऽत्म° | 


अध्यायः-३ हिर 
एतमेव रत ताक्षाल्लब्ध्वा देही सनातनम्‌ । सुखी भवति सर्वत्र नान्यथा सुरसत्तमाः ॥ ४७ ॥ 
अतत्यस्मिन्यरानन्दे स्वात्मभूतेऽ्रिलात्मनाम्‌ । को जीवति नरो देवाः को बा नित्यं विचेष्टते ॥ ४८ ॥ 
तस्मात्सर्वात्मनां चित्ते भातमानो रसो हरः । आनन्दयति दुःखाब्चे जीवात्मानं कृपाबलात्‌ ॥ ४९ ॥ 


संशयो भवति ! किमरादेव व्रह्मोत सदेवेति | तथा तस्य ब्रह्मणः सर्वगतत्वादविद्वानपि तद्‌ व्रह्म प्राप्नोति न वा । यदि न प्राप्नोति 
तत्सामान्याद्विद्वार्नप त्द्‌ ब्रह्म न प्राप्नोति? प्राप्नोति वेति । तावती विद्दविद्वद्विपयौः प्रश्नौ श्रुत्यैव प्रदर्शितौ । 'उत्ताविद्वानमुं 
लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति । आहो विद्वानमुं लोकं प्रेत्य काश्चत्समशनुता ३ उ' इति । अत्र प्लुतिर्विचारार्या ! एतेषां त्रयाणामुत्तरभूता 
श्रुति: 'सोऽकामयत' इत्यादिका । तत्र रसरूपत्वाद्‌ ब्रह्मणो यदस्तित्वं तत््रतपादितं श्रुतौ “रसो वै सः । रसं ह्येवायं लव्ध्वाऽऽनन्दी 
मवति' इति, ततसंगृह्याऽऽह-यदिदमिति । 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा' इति यदिदं पञ्चकोशान्तरेऽपरोक्षतया भासमानम्‌ “सत्यं ज्ञानमनन्तं 
व्रह्म' इत्युदीरितलक्षणं ब्रह्म सोऽयं मधुरादिरसवत्सर्वदा प्रत्यग्दृष्टिभियोरगिमि: साक्षादव्यवधानेनाऽ ऽस्वादनीयत्वाद्रसः ॥ ४६ ॥ 


एतट्रसात्मकत्वमुपपादयति-एतमेवेति | आत्मज्ञो हि देही सनातनमनाद्यनन्तमेतमेवाऽऽत्मानं निरति्ञयानन्दरूपतया 


रसात्मकं स्वात्मनि साक्षात्कृत्य सर्वेषु देशेषु सर्वेष्वपि कालेषु सुखी भवति । एतद्वयतिरिक्तमधुराद्यनित्यवाह्वारसलामे तु 
क्वाचत्कदाचिदेव सुखित्वम्‌ । अतो विद्वदनुभववलादस्य रसात्मकत्वमतो रसत्वाद्‌ व्रह्मणोऽस्तित्वं सिद्धांमत्वर्थः ॥ ४७ ॥ 

पुनरपि तत्साधनार्थं श्रूयते “को ह्येवान्यात्कः प्राण्यात्‌ | यदेष आकाश आनन्दो न स्यादेप ह्येवाऽऽनन्दयाति’ इति, 
तत्संगृहणाति-असत्यस्मिन्नित । यदि प्राणनां शरीरमध्ये परमव्योमसंज्ञकेऽव्याकृताकाञे स्वात्मभूतो निरतिशयानन्दरूपोऽयमात्मा 
न स्यात्तर्हि को वा जन्तुर्जीबति प्राणधारणं करोति को वां प्राणनादिचेष्टां नित्यं कुर्यात्‌ ? तत्सत्ताव्यतरेकेण तत्रा55 रोपितस्य 
सत्त्वानुपपत्तेः | अत आरोपितकार्यसत््वानुपपत्त्या तत्कारणस्य ब्रह्मणः सतत्वमङ्गीकर्तव्यमित्यर्थः ॥ ४८ ॥ 

तरमादिति । यस्मादेवमानन्दरूपो विद्यते तस्मात्सर्वप्राणहदय आपरोक्ष्येण भासमानं व्रह्म रसशव्दाभिथेयं भरवत । 
कुतोऽस्याऽऽनन्दरूपतेत्यत आह-आनन्दयतीति । यस्मादसौ संसारदुःखामिमूतं जीवात्मानं तत्कृतधर्मानुरूपेण सुखयति 
तस्मादर्याऽऽनन्दरूपत्वम्‌ | अत एव चान्यत्राऽऽम्नायते-'एतम्यैवाऽऽनन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति’ इति ॥ ४९ ॥ 
से भरा हुआ है । (उसमें अध्यस्त है ।) ब्रह्म ही सबसे अंदर है, उससे भीतर कुछ नहीं है । वह किसी से भरा नहीं है (कहीं 
अध्यस्त नहीं है |) ॥ ४५ ॥ सत्य, ज्ञान, अद्वयरूप जो यह ब्रह्म है वह सदा अपरोक्ष आनंद है । (विषयाकृष्टद्रष्टि से हमें वैसा 
न लगता हुआ भी शिवयोगियों को उसी का आनंद रहता है । आनंदप्रद क्ठृप्त साधनों के बिना भी वे प्रसन्न रहते हैं । यह 
तभी संभव है जब उन्हें उस ब्रह्म से सुख मिले । ब्रह्म उन्हें सुख दे यह तभी संभव है जब बह स्वयं सुखरूप हो । अतः बह 
साक्षी ही आनंद है यह निश्चित है |) ॥ ४६ ॥ इस सनातन आनंद का साक्षात्कार कर ही सब सुखी हुआ करते हैं, अन्य 
किसी तरह नहीं । (विषय से मिलता प्रतीत होने वाला सुख भी वस्तुतः आत्मरूप सुख ही है । जैसे वृत्तिविशेषो में व्यक्त आत्मा 
ही विषयज्ञान है ऐसे मोदादि वृत्तिविशेषो में व्यक्त आत्मा ही विषयसुख है ।) ॥ ४७ ॥ अपने तथा अखिल जीवों के आत्मरूप 
इस परमानंद के न होने पर न कोई जी सकता है न कुछ कर सकता है । (आत्मसत्ता से सत्ता पाकर ही जीबन आदि डुआ 
करता है । “न होने पर! कहकर किसी अवस्थाविशेष को नहीं कह रहे हैं क्योंकि वैसी अवस्था ही असंभव है, किंतु सव 
उसके रहने से ही है-इसे स्थिर कर रहे हैं । जैसे उदाहरणार्थ कहा जाता है यदि आकाश न हो तो पृथ्वी कहाँ रहे ?!- 
इसका यह मतलब नहीँ कि किसी अवस्था की हम कल्पना कर रहे हैं जब आकाश न रहने से पृथ्वी का रहना असंभव है 
क्योंकि उदाहरण की दृष्टि से आकाश नित्य होने से उसका राहित्य कल्पित नहीं किया जा सकता, किंतु यह मतलब है कि 
पृथ्वी आकाश में ही रहती है, ऐसे ही प्रकृत में समझना चाहिये ।) ॥ ४८ ॥ अतः सब प्राणियों के चित्त में प्रकाशमान आनंदरूप 
शिव ही कृपाकर दुःखबहुल संसार में जीवात्मा को सुखी करता है ॥ ४९ ॥ अद्वृश्य आदि स्वरूप बाले इस शिव से जब 


१. घ. झ. °प्नोति वे? | २. घ. झ. “डि? | 


७२८ ब्रह्मगीता 


यदा हयवैय एतत्मिनटृश्यत्वाविलक्षणे । निर्भेदं परमेकत्वं विन्दते सुरतत्तमाः ॥ ५0 ॥' 
तदैवःमबमत्यन्त कल्याणं परमामृतय । स्वात्ममूत पर ब्रह्म त याति स्वर्गवासिनः ॥ ५१ ॥ 
चदा ह्यवैषं एतस्मन्नल्पमप्यन्चरं दरः । विजानाति तदा तस्य भयं स्यान्नात्र संशयः ॥ १२ ॥ 
तर्वेणमात्मभूतं वदू ब्रह्म वत्यादिलक्षणम्‌ । उदास्ते तत्सुरश्रेष्ठा यथाजातजनं प्रति ॥ ५३ ॥ 
सम्बरज्ञानैकदिष्टानं तदेव परमं पदम्‌ । तदा स्वात्मतया भाति केवलं कृपया हुराः ॥ ५० ॥ 
तत्त्वेवाधीतवेदस्य पहा तुरपंगवाः । मननेन बिहीनस्य भयहेतुः सदा भवेत्‌ ॥ ५५ ॥ 


भ्यामचहेतुतयाऽपि ब्रह्मणः स्त्वं समर्थित श्रुती-'यदा ह्येवैष एतस्मिन्नदृञ्येऽनास्येऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽभवं प्रतिष्ठां 
त्‌ ] अद्रुश्यत्वादीत्यादिशव्देन थ्रुत्युक्तानाल्यादिसँग्रह: । यदा खल्वेतस्मिन्साक्िरूपे? ब्रह्मण । किरूपे ? अदृश्ये दृश्यप्रपञ्च- 
राहिते ! अनात्य आत्मनः संवन्थित्वादाल्यं स्थूलशरीरं, तद्रहिते । अनिरुक्ते सूक्ष्मभूतारव्यत्वात्मृक्ष्ममाप तनिरुच्यत इति निरुक्त 
लिञ्चञ्चगीरं, तद्रहिते ! श्रूयते हि-'न तस्य कार्य करणं च विद्यते' इति ! अनिलयने निलीयते5स्मिन्कार्याकारप्रपञ्च इति निलयनं 
भावरूपमज्ञानं कारणझारीरं, तद्रहिते । एवंभूते ब्रह्मण निर्भेदमहमन्वो ब्रह्मान्यदित्येवविधभेदर हित॑ पारमार्थिकमेकत्वं श्रवणमननादिसाधनेः 
साधको चिन्दते लभते तदैव तस्मिन्नेव `समयेऽभवं भयरहितम्‌, भयहंतोर्मेदस्य निवृत्तत्वात्‌ । मेदो हि भवहेतुः । 'द्वितीयाद्वै भयं 
भर्वात इति थुतेः | निरतिशयनिर्विकारानन्दरूपतयाऽत्यन्तशोभनं परमं सर्वोत्कृष्टममृतं कदाचिदप्यनश्वरमेवंभूतं परब्रह्म स 
ब्रह्मात्मकत्वविद्याति प्राप्नोति ॥ ५0 ॥ ५१ ॥ 

चन्न खल्येतस्पित्नुक्तठक्षणे ्रह्मण्यल्पमप्यन्तरं भेदं पश्यति तदा तस्याहमन्यः संसारी मत्तोऽन्यद्‌ ब्रह्मेत्येवं भेददर्शिचस्तद्‌ ब्रह्म 
भयं भयहेतुः स्यादित्यर्थः ॥ ५२ ॥ 

ननु ब्रह्मणः सर्वत्र साम्येनावस्थानातक्षपातायोगाच्च भेददर्शिनोऽप्यभयप्राप्तिः किं न स्वादिति ? तत्राऽ5ह-सर्वेषा- 
मिति ! मेददर्शिनाममेददर्शिनां च सर्वेषां दृदयमध्य आःत्मत्वेनोपलभ्यमानं सत्यादिछक्षणं यद्ब्रह्म तन्मूर्खजनं प्रत्युदास्त उदासीनमेव 
भर्वात । अनधिकारिमं प्रत्युदासीनमेव व्रह्म, तस्य व्रह्मजिज्ञासापराङमुखत्वान्न प्रकाशत इत्यर्थः ॥ ५३ ॥ 

ये खडितीयनिरतिशचानन्दब्रह्मालैक ' त्वविर्यानर्विचिकित्साक्षात्वारज्ञानेकनिष्ठास्तेपां पदं पदनीयं परमं सर्वोत्कृष्टं 
मायापत्कार्यातीतं तदेव केवलं व्रह्म तदा तस्मिन्साक्षात्कारसमय स्वात्मभावेन कृपया भाति प्रकाशते | अत एदान्यत्रा55न्नायते- 
“नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न वहुना श्रुतेन । यमेवैष वृणुते तेन लम्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं रवाम्‌' इति ॥ ५४ ॥ 


यस्तु सत्यधिकारे मननादिसाधनेन तत्स्वरूपं न साक्षात्करोति तस्या5ऽलस्योपहतस्य व्रह्म भयकारणं स्यादित्याम्नातम्‌ | 
'तन्वेव भयं विदुषोऽमन्वानस्ये'ति, तत्संगृहणाति-तत्त्वेवेत । तदेव व्रह्म तु साङ्गवेदाध्यायिनोऽपि ब्रह्मसाक्षात्कारनिमित्तं 
नननमङुर्वाणस्य भयटेतुर्भवतीत्यर्थः ॥ ५५ ॥ 


यह जीव अपना अभेद, वास्तविक एकता समझ लेता है तभी वह (जीव) अत्यंत अभव, कल्याण तथा सर्वोत्तम 
अमृतरूप ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है जो स्वात्मा ही है ॥ ५0-५१ ॥ जब यह जीव उत व्रह्म से अपने को थोड़ा भी भिन्न 
समझता हे-। तभी इसे (जोव को) भय होता है (समस्त इ :ख होते हैं )) ॥ ५२ ॥ यद्यपि ब्रह्म सवका क है 
तथापि भेदद्रष्टि वाले के प्रति बह उदासीन वना रहता हे-अपने आनंदरूप से उसे भासता नहीं । (यथाजातजन अर्थात्‌ १ 
होते समय जैसा मूर्ख था-भेद दृष्टि दाला था-बैसा ही मूर्ख जो वरा रहता है वह व्यक्ति । व्रह्म का उदासीन रहना 
भी वरतुतः हमारा हो उसके प्रति उदासीन रहना है ।) ॥ ५३ ॥ जो लोग केवल सम्यनज्ञान में ही स्थित रहते हैं उन्हें ही 
निज-आत्मारुप से बह शिव भासता है । इसमें उसकी कृषा ही कारण है ॥ ५४ ॥ अंगों सहित वेद पढ़कर भी जो ब्रह्म साक्षात्कार 
के लिये मनन नहीं. करता, उसके भय का कारण वह ब्रह्म ही वन जाता है । .(भेदद्रष्टि से देखा. शिव ही 
भयोत्यादक है । एक व्यक्ति विवाह के पूर्व जिस स्त्री के भय का कारण बनता है वही विवाह के अनंतर उसी स्त्री के अभय 
का कारण बनता देखा गया है | इसमें कारण यही है कि पहले स्त्री उसे भेददृष्टि से देखती थी अतः उससे 
डरती थी और वाद में अभेद दृष्टि से देखती है अतः डरने का प्रसंग नहीं ऐसे ही प्रकृत में समझना चाहिये |) ॥ ५५ ॥ 


9. झ. ९क्षिणि | २. ज्ञानमोद्यया नं क्षणमेदोऽपि । ज्ञानादज्ञाननिवृत्तिरित्यादी प्रयोजकपंचमी । तस्मात्‌ यदा ज्ञानं तदैवाज्ञानहानिस्तंदैव 
नदुपलक्षित आत्मा स च मुक्तिरिति | दशमोहमिति ज्ञानानन्तरं ददमलामे क्षणस्याप्यविलम्यो यथा तथेह वोध्यः | ३. ङ. °कत्वाद्विप° । 


भीषाऽस्मात्पवते वायुर्भीषोदेति दिवाकरः । भीषाऽस्मावस्निरिन्रश्च मलुर्घावति पञ्चमः ॥ ५६ ॥ 
अस्यैवाऽऽनन्दलेशेन स्तम्बान्ता विष्णुपूर्वकाः । भवन्ति सुखिनो देवात्तारतम्यक्रमेण तु ॥ ५७ ॥ 
तत्तत्पदविरक्तस्य श्रोत्रियस्य प्रसादिनः । स्वरूपभूत आनन्दः स्वयं भाति पदे यथा ॥ ५८ ॥ 
अयमेव शिवः ताक्षादावित्यहदये तथा । अन्येषां हृदये चैव भाति ताश्चितया स्वयम्‌ ॥ ५९ ॥ 
उक्त ब्रह्मणो मयहेतुत्वं द्रढववितु शरुतर्मनत्रान्तरमुदाहरति-' भीषाऽस्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्य: | भीषाऽस्मादग्निश्चेन्द्रश्च 
मृत्युर्धावति पञ्चमः' इति, तदत्र संगृहणाति-भीषेति । वाय्वादीनार्माखलजगङ्घ्यवहारर्नर्वर्तनेऽधिकृतानां महाप्रभाववतां 
दवानामप ब्रह्म भयहेतुः किल, किमु वक्तव्यमन्येषां प्राणिनां भयहेतुरिति भावः ॥ ५६ ॥ 
एवं भयाभयहेतुत्वादपि ब्रह्मणोऽस्तित्वं सिद्धम्‌ । 'यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌ । एप झवाऽऽनन्दयाति’ इति 
यन्निरतिशयानन्दरूपत्वं व्रह्मणोऽस्तित्वसाधनायोपन्यस्तं तदुपपादनाय तल्छेशभूतं सार्वमौमादिहिरण्यगर्भान्तिमुत्तरोत्तरं गतगुण- 
भावेनावस्थितपानन्दप्रवाहँ प्रतिपादयति थुति:-'सैपा55नन्दस्य मीमांसा भवति' इत्यादिना 'स एको द्रह्मण आनन्दः” इत्येवमन्तेन , 
पत्संगृह्णाति-अस्यैयेति ।-ब्रह्मस्वलूपभूतो योऽयं मिरतिशञय आनन्दोऽस्यैवाऽऽनन्दस्यैकदेवोन ब्रह्मादस्तम्दान्ताः सर्वे देहिन- 
सतत्तत्वरूपानन्दाभिव्यअकोपाधिमहत््वाल्पीयस्तवाभ्यां तरतमभावेनावस्थितमानन्दं प्राप्य सुखिनो भवन्तीत्यर्थः ॥ ५७ ॥ 
थुतौ सार्वभौमाद्यानन्दविशञेषमुपन्यस्य तत्र तत्र "श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य' इत्याम्नातं, तदभिप्रायं संगृहणाति-तरत्तदिति ! 
तेषु तेषु सार्वभीमादिपदेषूतरोत्तरं सातिशयत्वादनित्यत्यं परिज्ञाय ततो विरक्तस्यैषणात्रयवरनि्मुक्तस्य प्रसन्नचित्तस्य 
थरवणमननादिसाथधनकरापमनुष्ठितवतः श्रोत्रियस्य ब्रह्मविदोऽनर्वच्छत्रानन्दव्रह्मरूपत्वश्रवणात्तल्लेशमूतः सार्वभीमादिमेदेन 
तरतमभावेनावस्थितः सर्वोऽप्यानन्दस्तस्य विदुषः स्वरूपभूत इति तत्तत्देऽवम्थितस्य सार्वमौमादेर्य?थाऽऽनन्दविशेषोऽवभासते 
तथा विदुषोऽपि स्वयं साथनान्तरनैरपेक्ष्येण तथाविध आनन्दो भातीत्यर्थः ॥ ५८ ॥ 


एतेन सार्वभमादिहिरण्यगर्भान्तं तरतमभावेनावास्थिता आनन्दविज्ञेषा जल्तरङ्गवुद्टुदादयः समुद्र इव यत्चैक्यं गतास्तद द्वितीयं 
ब्रह्म परिच्छेदकामावान्निरतिशयानन्दरूपं भविष्यतीत्यभिप्रेत्य तत्सिद्ध्यर्थं जीवेश्वरभेदम्रमं थुतिव्युंदस्यत 'स यश्चायं पुरुषे 
यश्चासावादित्ये स एक? इति, तत्संगृह्णाति-अयमेवेति । योऽयमाकाञ्ञादिकारणत्वेन निर्दिष्टो विडुपा स्वस्वरूपतया 
साक्षाक्तियमाणो निरतिशयानन्दरूपः परशिव एष एवाऽऽदित्यहृदये । आदित्यो हिरण्यगर्भः 'स त्रेधाऽऽत्मानं व्यकुरुताऽऽदित्यं 
तृतीयं वायुं तृतीयम्‌' इति श्रुतेः । `तस्य प्रथमशरीरिणो हिरण्यगर्भस्य हृदये विशुद्धसत्त्वप्रधानमायोपाथिकः सम्‌ । साक्षादितिः 
व्यवधानाभावमाह । अनावृतज्ञानतया सर्वज्ञ ईश्वरो भातीत्यर्थः | तथैष एव परश्ञिवोऽन्येषां जीवानां हृदये पञ्चकोहामध्ये 
मछिनसत्त्वप्रधानाविद्योपाधिकः किँचिज्जः संसारसाक्षित्वेन भाति ॥ ५९ ॥ 


इस परब्रहा के भय से वायु वहती है, सूर्य उगता है, अग्नि, इंद, मृत्यु सब अपना कार्य नियमतः इसीलिये करते हैं कि इस 
महादेव का उन्हें भय है ॥ ५६ ॥ इसके स्वरूपभूत आनंद के छोटे से टुकड़े से ही विष्णु से क्षुद्रतम जीव पर्वत सब प्राणी सुखी 
होते हैं । (निरंश आकाश के एकदेशों से-घटाकाझ, मठाकाशादि से-जैसे हमारा व्यवहार होता है ऐसे हो निरंश आनंद के 
एकदेश से-वृत्त्यभिव्यक्त आनंद से-सव आनंद पते हैं । जैसे घडा आदि बड़ा-छोटा होने से व्यवहर्तव्य आकाश चड़ा-छोटा होता 
हे ऐसे ही आनंद की अभिव्यंजक उपाधियों की श्रेष्ठता-कनिष्ठता से सब लोग कमोदेश सुख पाया करते हैं) ॥ ५७ ॥ देवादि 
उन-उन पदों से विरक्त जा प्रसननचित्त ब्रह्मवेत्ता है उसे निजात्मरूप वह आनंद वैसे ही स्वयं प्रकाशित होता रहता है जैसे उस 
पद पर स्थित व्यक्ति को । (यद्यपि पदासीन को ससीम और विषयपरामृष्ट ही सुख प्रतीत होता है और ब्रह्मज्ञ को निःसीम 
निरपेक्ष सुख तथापि.मोक्ष की सुखरूपता को उदाइरणपूर्यक समझते हुए उसे एब आनंदों से श्रेष्ठ बताने में तात्पर्य होने से 
ऐसा कहा है । जैसे सर्वर: सम्झुतोदके' आदि गीता में यह शंका की जा सकती है कि शुद्र जल का व्यवहार सर्वतः सम्लुतोदक 
स्थिति में असंभव होने से तब भी उदपान का प्रयोजन रहता ही है, किंतु मूल के तात्पर्यानुसार दृष्टांत की संगति समझी जा 
सकती है, वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिये । ) ॥ ५८ ॥ यही शिव Ree bss तथा अन्य सबके हृदय में छू से स्वयं 
मासता है ॥ ५९ ॥ देह से मावा (अज्ञान) पर्यंत जितनी साक्ष्य उपाधियाँ हैं उन्हें वियेकपूर्वक हटाकर जो सबके साक्षी आत्मा 


१. घ. य॑ आन? | २. झ. तत्र | ३. ज. *क्षादादित्यव्यवधानमा° । 


७३0 ब्रह्मगीता 
विहाय साक्ष्यं देहादि मायान्तं तु विवेकतः । तर्वताक्षिणमात्मानं यः पञ्यति त पश्यति ॥ ६0 ॥ 
रूनारावणादीनां स्तम्वान्तानां च साक्षिणम्‌ । एवं तर्कप्रमाणाभ्यां यः पञ्यति स प्यति ॥ ६१ ॥ 
यस्यैवं तर्कमानाभ्वामस्ति विज्ञानमास्तिकाः । स लोकादखिलादस्मादिभि्ाऽऽत्मानमात्मना ॥ ६२ ॥ 
अब्चादीनलिलान्कोधानाभातेन विभासितान्‌ । उपसंक्रामतीझरय प्रसादादेव केवलात्‌ ॥ ६२ ॥ 
यतो वाचो निवर्तन्ते तिमित्तानामभावतः । निर्विशेषे शिवे शब्दः कर्थं देवाः प्रवर्तते ॥ ६४ ॥ 


एवं विरुद्धसद्रभावयोरप्यनवोर्जीवेश्वरयोरैक्यप्रतिपत्तप्रकारमाह-विहायेति । माया नामात्र सत्तवरजस्तमोगुरणात्मका 
प्रकृतिः । सा चादीरितजीवेश्वरोपाथिद्ठयसाधारणरूपा' GEST आब ` तदुभयमत्र वर्वाक्षतम्‌ oh तथा चोभयत्र 
स्थूलशरीरादितत्कारणमूतमायापर्यन्तं सर्वज्ञत्वकिंचिज्ज्ञत्वादिविरुद्धधमहेतुभूतं साक्ष्यत्वादनात्मेति प तत्परित्यज्य 
यदुभवत्रानुगतं साक्षिचन्मात्रर्पमत एव पारिच्छेदकाभावात्सर्वसाक्षिभूतं तदेकमेवेत्येवमिक्येन य आत्मानं पश्यत स 
चथार्थदर्शी ॥ ६0 ॥ 

रुह्रनारायणादीजामिति । ते हि परशिवस्यावतारविशेषा छीलाविग्रहधारिणस्तेषामन्येषां जीवानां च साक्षिभूतं चिन्मात्रमुक्तरीत्या 
स्वात्मभावेन यः पश्यति स एव ब्रह्मवित्‌ । एतेन सच्चदानन्दरूपस्य परशिवस्य जीवेश्वरोपाधिकृतपरिच्छेदनिरासेन तस्यापरि- 
चिछन्ननिरतिशयज्ञानानन्देकर॒सत्वमुपपादितं भर्वात । यद्यप्वेतलौत्रपरपदताप्पर्यप्रतिपादकस्य “सर्वान्कामानि'ति मन्त्रभागस्य 
व्याख्यानरूपत्वादन्ते समान्नातव्यं तथाऽपि “यदेष आकाश आनन्दो न स्यादि त्युपन्यस्ततर्कसमर्थनार्थमत्रेव प्रसज्ञादाम्नातर्मिति 
द्रष्टव्यम्‌ । एवमद्वितीयनिरतिशर्यानर्विकारसच्चिदानन्दैकरसस्य व्रह्मणोऽस्तित्वप्रतिपादनादस्ति नास्तीति संशयो निराकृतः ॥ ६१॥ 

विद्वानपि न प्राप्तोति चेति प्रइनम्योत्तरभूता श्रुतिः-'स य एवं विद्वान्‌’ इत्यादिका 'एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति' 
इत्यथमन्ता । तदर्थ संगृहणाति-यस्येवर्मात । यस्य खलु विदुष एबमुक्तप्रकारेण निरतिशयानन्दद्रह्मासरकत्वज्ञानमस्ति स ब्रह्मविद्‌ 
दृष्टादृष्टष्टविपयसमुदायरूपादखिलादस्माल्लोकात्‌ पृथिव्यन्तरिक्षस्वर्गादभेदर्भिन्ञादनात्मप्रपञ्चादात्मानमात्मना बुद्धया विविच्य 
अन्नमयात्मा ` भूत्या पुनराप विवेकेनाऽऽन्तरं प्राणमयाद्यात्मानमवलम्व्य चिदाभासेन भासितस्य वाह्यस्यान्नमयादेरनात्मत्वं जानानो- 
ऽत्रमयादिपञ्चकोशेभ्योऽप्यान्तरं सर्वजगत्कल्पनास्पदं सत्पज्ञानानन्तानन्दैकरसं "ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा’ इति सर्वाधारत्वेन यन्निर्दिष्टं 
ब्रह्म तदुपसंक्रामति साधकः परशिवार्पणवुद्ध्याऽनुष्ठतैर्यज्ञदानादिभिः प्रीणतस्य परमेश्वरस्य प्रसादेन विद्योदये सति 
भेदहेतोरायिद्याया ननिवृततस्तत्कृतभेदश्रमनिरासात्सर्वगतत्वेन. नित्यप्राप्तमपि व्रह्म कण्ठगतचामीकरन्यायेन पुनः प्राप्नोतीत्यर्थः । एवं 
च विद्वानेव प्राप्नोतीति प्रतिपादनादाविदुपोऽपि व्रह्मप्राप्तिरस्ति वा न वेति प्रश्नोऽपि निराकृतो वेदितव्यः ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 

एवं वेदनमात्राद्‌ ब्रह्मप्राप्तिप्रतिपादनेन 'ब्रह्मविदाप्नोति' इति सूत्रवाक्यभागरतद््याख्यानरूपो 'यो वेद सो5श्नुते' इति 
मन्त्रभागश्च व्याख्यातो भर्वात । अद्धितीयनिरतिशयानन्दामयद्रह्मप्राप्तिज्ञानमात्रसाध्येत्यस्मिस्वप्रतिपादिते5र्थ श्रुतिः संवादार्थ 
काँचन्मन्त्रमुदाजहार । स चैवमाम्नातः-'यतो वाचो निवर्तन्ते, अप्राप्य मनसा सह । आनन्द बरह्मणो विद्वान्न विभेति कुतश्चन' 
इति, तत्संगृहणाति-यत इति । यतो यस्माढुक्तलक्षणादत्वन्तनिर्विकल्पकाद्‌ ब्रह्मणः सकाशाद्वाचो निवर्तन्ते अभिधातुमशक्ताः 
परावर्तन्त इत्यर्थः | कुत इत्यत आह-निमित्तानामिति । जात्यादीन हि झव्दानां प्रवृत्तिनिमित्तानि, तेषां प्रवृत्तिनिमित्तानां 
व्रह्मण्यभावादित्यर्थः | एतदेवोपपादयति-निर्विशेष इति । चस्मात्‌ ` अस्थूलमनण्वहस्वम्‌' इत्यादिश्रुत्या ब्रह्म निर्विशेषमवगम्यते । 
अतम्तथाविधे जात्यादसकलधर्मरहितत कथमभिधावृत्त्या शव्द: प्रवर्तते ? नैव ्रवर्तितुं शक्नोतीत्यर्थः ॥ ६४ ॥ 


को समझता है बही समझदार है ॥ ६0 ॥ तर्क और प्रमाण के सहारे जो यह समझ लेता है कि रुद्र, नारायण आदि देवों 
व शुद्र प्राणियों का साक्षी एक शिव ही है, बही समझदार है ॥ ६१ ॥ युक्ति व प्रमाण से जिसने ऐसा अनुभव कर लिया 
है बह विवेकवुद्धि दवारा इस सारे संसार से (आत्मरूप से माने गये अनात्मभूत शरीरादि संघात से) आत्मा को अलग जान 
अन्नमयादि सब कोशों को-जो आत्मा के आभास से ही प्रतीत होते हैं-लॉघकर शिवरुप से ही स्थित हो जाता है। यह शिवकृपा 
से ही होता है ॥ ६३ ॥ प्रवृत्तिनिमित्त जात्यादि न होने के कारण जिसका अभिधान करने में असमर्थ हो शब्द मानो लौट आते 
हैं-योधक नहीं बन पाते, वह निर्विशेष शिव शक्तिवृत्ति से शब्द का विषय नहीं, यह निश्चित है ॥ ६४ ॥ शब्द शक्ति से 


9. शुद्धसतत्प्रधाना मा्ेश्वरोपाधिः, अशुद्धसत्त्वप्रधानासावेव जीवोपाधिरिति तत्त्वविवेकेप्याह म्म (इलो. १५-१७ ) | 
२. इ. °यादिपञ्च पु? | , 


अध्यायः-३ ७३१ 
विशेषं कंचिदाश्रित्य खलु शब्द: प्रवर्तते । यस्मादेतन्मनः सूक्ष्मं व्याव॒त्तं सर्वगोचरम्‌ ॥ ६५ ॥ 
यस्माच्छोतरत्ययक्ष्यादिखवानि कर्मेन्रियाणि च । व्यावृत्तानि पराग्वस्तुविषयाणि सुरोत्तमाः ॥ ६६ ॥ 
त्‌ ब्रह्माऽऽनन्दमदंं निर्गुणं सत्यचिद्वनम्‌ । विदित्वा स्वात्मरूपेण न विभेति कुतश्चन ॥ ६७ ॥ 


विशेषं कंचिदिति | अभिधेयगतं जात्यादिकं कंचिद्धिवोष॑ प्रवृत्तिनिमित्तत्वेनोपादायैव हि लोके शब्दः परवर्तते | अतस्तद्रहिते 
ब्रह्माण शब्दप्रवृत्तिरयुक्तेत्यर्थः । सूक्ष्म सूक्ष्मार्थग्राहकम्‌ । सर्वेन्द्रिसहकारितया सर्वविषयगोचरमन्तःकरणमापि स्ववृत्तिभिः सह 
यस्मान्निर्विकल्पकाद्‌ ब्रह्मणो व्यावृत्तं निवृत्तम्‌ । ननु तन्निरस्तसमस्तोपाधिकं वाङ्मनसातीतं चत्तत्सद्भावावेदकप्रमाणाविपय 
त्यान्नरशृङ्गवदसदेव स्यात्‌ ? नैष दोषः | अविषयस्यापि तस्य लक्षयितुं शक्यत्वात्‌ । तथा हि-सत्यज्ञानाटिवाक्यं तावल्लोक- 
सिद्धसत्यादिप्रतिपादनद्वारा यथोदीरितनिर्विशेषं बरह्म विधिमुखेन लक्षणया प्रतिपादयति | अथात आदेशो नेति नेति’ इत्यादिकं 
तु व्यतिरिक्तसकलनिषेधेन प्रपञ्चव्यतिरेकावच्छिन् तदूव्यतिरेकमुखेणाभिदधत्तद्व्यतिरेकविर्निर्मुक्त तल्वरूपं लक्षर्यात | न च- 
ईदृशस्य वेदान्तवाक्यस्याज्ञातज्ञाप कत्वेनोत्पत्तिविधिरूपत्वाद्विधौ लक्षणा न न्याय्येति स्थितेस्तत्र लक्षणा न युक्ता इति वाच्यम्‌ । 
प्रतिनियतवाच्यार्थत्यागेन विधी लक्षणास्वीकारे रक्ष्यार्थस्यानियतत्वादनेकत्वेन संदेहः स्वादित्यभिप्रायेण हि विधी लक्षणा न 
न्वाय्येत्युच्यते । यत्र तु मुखान्तरेण संदेहो निवार्यते तत्र विधार्वाप लक्षणा न दुष्यत । यथाऽर्थमन्तर्वेद्र्धरवाहर्वेदीतिः । एवमत्रापि 
व्यर्तरिक्तसकलनिषेधादनेकत्वसंदेहाभावात्परिरोषेण तस्यैव - लक्ष्यत्वसिद्धोर्विधा्वाप लक्षणा न दुष्टा | न च लक्ष्यत्वविश्विष्टस्यैव 
ग्रहणान्निरुपाधिकस्य शव्दाविषयत्वर्मात मन्तव्यम्‌ | हक्ष्यत्वस्योपलक्षणत्वेन ग्राह्मकोटावननुप्रवेश्ञात्‌ । अतोऽत्र 
वागविषयत्वोक्तिरमिधावृत्त्यभिप्राया । अत एवोपनिपदेकवेद्यत्वमप्याम्नातम्‌ “तं त्वौर्पानषदं पुरुषं पृच्छामि’ इति | विधिनिपेधमुख- 
वाक्यद्ववध्यात्तज्जनिता ब्रह्माकारमनोवृत्तिरपि द्वेधा भवति । तत्र विधिरूपवाक्यजनिता मनोवृत्तिः स्वोपादानवलेन निरुपाधिकं 
ब्रह्म विषयी कुर्वती तदवगमयति | न चैतावता निरुपाधिकस्य मनोवृत्त्यावषयत्वभङ्गः । मनोवृत्तेरेवोपाधेः सद्भावेनास्य 
सोपाधिकत्वात्‌ । नाप्यवस्तुत्वम्‌ । उपाधेरुपलक्षणत्वेन विषयकोटावननुप्रवेशात्‌ । एवं निषेधमुखेन प्रवृत्तवाक्यजनितमनोवृत्तिरपि 
समस्तोपाधिव्यतिरेकावच्छिन्नं तद्‌ व्रह्म गोचरयन्तौ तदवच्छेदकं व्यतिरेकं स्वात्मानं च कतकरजोन्यायेन निवर्तयति । 
एतदेवाभिप्रेत्या5ऽम्नायते-मनसैवेदमाप्तव्यम्‌' इति | एवमुक्तरीत्योपाधिसंस्पशीवधुरस्व निरस्तसमस्तोपाधिकस्वात्यन्तांनर्विकल्पकस्य 
वाड्मनसातीतत्वं सिद्धम्‌* ॥ ६५ ॥ ; 
पराग्बस्तुदिषयाणीति । पराग्वस्तूनीदंकारास्पदानि शब्दादीनि विषयो येषां तानि तथोक्तानि । तथात्वं च कठेराम्नायते- 
“पराञ्चि खानि व्यतृणत्स्वयंभूः' इति ॥ ६६ ॥ 


इत्थ यद्‌ ब्रह्म वाइमनसातीत॑ तदद्वयमाद्वितीयं शीतोष्णादिसकल्डंडनिमुक्त॑ च | अत एव निर्गुणं सत्यज्ञानानन्देकरसमेवंरूपं 
ब्रह्म स्वात्मभावेन बिदित्बा | ननु कथं तस्य वेदनं संभर्वात, वुद्धयविषयत्वात्‌ ? नैष दोषः । व्यतिरेकार्वाऊन्नं" तदिषयीकुर्वता 
मनसा“उदूरविप्रकर्षेण व्यवस्थापयितुं शक्यत्वस्योपपादितत्वात्‌ । एवं ज्ञानेनाद्धितीयनिष्प्रपज्चस्वप्रकाशचिदानन्दब्रह्मात्मभावेना 
वस्थितो विद्वान्कस्माच्चिदपि न बिभेति । भवहेतोः स्वातिरिक्तस्य द्वितीयस्य वस्तुनोऽभावात्‌ । चनशब्दोऽप्यर्थे श्रुतौ ॥ ६७ ॥ 


उसे ही बता सकता है जिसमें कोई विशेषता है । (शिव में कोई विशेषता नहीं अतः शब्द उसे शक्ति से नहीं बता 
सकता ।) सभी बातें समझने बाला और सूक्ष्म अर्थ का भी ग्रहण करने वाला मन भी जिसे विषय नहीं कर पाता, श्रोत्र, 
त्वक्‌, आँख आदि ज्ञानेन्द्रियाँ तथा कर्मेद्धियाँ भी जिसे विषय नहीं कर सकतीं, क्योंकि वे सव बहिर्भूत (इदमास्पद) विषयों 
के ग्रहण में ही सामर्थ्य वाली हैं, वह ब्रह्म आनंदरूप, अद्वितीय, निर्विशेष, सद्धन, चिद्धन है । उसे निजरूप समझकर ब्रह्मज्ञ 
किसी कारण से भय नेही करता ॥ ६५-६७ ॥ अपने गुरु के उपदेश से जिसने इस बात को समझ लिया कि मैं शिव हूँ 


१. ङ. च. झ. °पनत्वे? । २. यूपसम्वन्धे विहितं-'अर्धमन्तर्वेदि मिनोत्यर्धं वहिर्वेदी ति । तत्र किमन्तर्वेध्ेकदेशो यूपांगतया विधीयते, ' 
वहिर्वेदिसहितो मानदेशों वा लक्ष्यतइति विशय: । विधौ लक्षणायाअयोगादाद्यः पक्षः प्राप्त: । परं तथात्वेऽर्थमन्तर्वेदि अर्धं च वहिर्वेदीत्युभयं 
विधातव्यं, तथा च वाक्यभेदः । तस्माद्‌ देशो लक्ष्यते, तथत्व एकार्थविधानान्न वाक्यभेद इति तार्तीयसप्तमे (६.१३-१४) निर्णीतम्‌ न 
एवमिहापि सत्यत्वाद्यनेकधर्मविधाने वाक्यभेदः, सत्यादिसर्वैः पदैरेकव्यक्तिलक्षणायां तदभाव इति विधित्वेऽपि लक्षणौचित्यमिति तापर्यम्‌ । 
३. इ. च. “तीति तदेव ग? | ४. ङ. प्रसिद्धम्‌ । ५. पराक्वासत्यत्वादिरहितँ तदव्रह्मेत चिन्तयितुं शक्यमेवं चिन्तने तथाविधं ब्रह्मापि 


चिन्तितं स्यादित्यर्थः । ६. च. °साऽविदू? | 


७३२ ब्रह्मगीता 


एवं वस्तु विजानाति स्वगुरोरुपदेशतः । स ताध्वताधुकर्मभ्यां सदा न तपति प्रभुः ॥ ६८ ॥ 
तप्यतापकरूपेण विभातमखिलं जगत्‌ । प्रत्यगात्मतया भाति ज्ञानादेदान्तवाक्यजात्‌ ॥ ६९ ॥ 

कर्ता कारविता कर्म करणं कार्यमास्तिकाः । सर्वमात्मतया माति प्रसादात्यारमेश्वरात्‌ ॥ ०0 ॥ 

प्रमाता च प्रमाणं च प्रमेयं प्रमितिस्तथा । सर्वमात्मतया भाति प्रसादात्पारमेशवरात्‌ ॥ ४१ ॥ 
नियोज्यश्च नियोगश्च साधनानि नियोजकः । सर्वमात्मतया भाति प्रसादात्यारमेश्वरात्‌ ॥ ७२ ॥ 
भोक्ता भोजयिता भोगो भोगोपकरणानि च । सर्वमात्मतया भाति प्रसादात्यारमेश्वरात्‌ ॥ ७३ ॥ 
ग्राहकश्व तथा ग्राहं ग्रहणं सर्वतोमुखम्‌ । तर्वमात्मतया भाति ग्रतादात्यारमेश्वरात्‌ ॥ ७४ ॥ 
अन्यथाज्ञानमज्ञानं संशयज्ञानमेव च । सर्वमात्मतया भाति प्रतादात्यारमेश्वरात्‌ ॥ ७५ ॥ 
घटज्ञानं पटज्ञानं कुड्यादिज्ञानमेव च । सर्वमात्मतया भाति प्रतादात्यारमेश्वरात्‌ ॥ ७६ ॥ 
घटः कुड्यं कुसूलं च पटः पात्रं च पर्वतः । तर्वमात्मतया भाति असादात्यारमेश्वरात्‌ ॥ ७७ ॥ 
पातालायाश्च लोकाश्च सत्यलोकादयोऽपि च । सर्वमात्मतया भाति प्रसादात्पारमेश्वरात ॥ ७८ ॥ 
ब्रह्माण्ड तत्र क्ुप्तानामण्डानां शतकोटयः । सर्वमात्मतया भाति प्रसादात्पारमेश्वरात्‌ ॥ ७९ ॥ 
तमुदाश्च तटाकाश्च नः सर्वनदा अपि । सर्वमात्मतया थाति प्रतादात्पारमेश्वरात्‌ ॥ ८0 ॥ 
उक्त्रह्मविदो यत्फलमाम्नातम्‌ एतं. ह वा न तर्पात किमहं, साधु नाकरवं किमहं पापमकरवम्‌' इति, तदर्थ संगृहणाति- 
एवमिति । योऽचमुक्तरीत्या गुरूपदेशक्रमेणाडितीयत्रह्मात्मवित्स ब्रह्मीभूतोऽकृतेन साधुकर्मणा पुण्येन कृतेन वाऽसाधुकर्मणा पापेन 
न तपति स्वात्मार्नामति शेषः । मूलाज्ञाननिवृत्त्या तद्विलसितस्य क्रियाकारकफलात्मकस्य प्रपञ्चस्याप वाधितत्वात्‌ । अज्ञानी हि 
मुमूर्घावस्थायाँ यज्ञदानादिजुभकर्माकरणाल्वगद्यप्राप्ति स्वकृतपापफलनरकप्रा्ति च मनसा समालोकयंस्ताम्यां विभेति । ज्ञानी तु 
भाविजन्मापादककर्मसंचयस्य ज्ञानाग्निना दग्धत्वाद्रावजन्माभावेन न तपतीत्वर्थः ॥ ६८ ॥ 

“स य एवं विद्वानेते आत्मानं स्पृणुते’ इति वाक्यस्यार्थमाह-त्तप्यतापकेति । तप्यस्तपिक्रियावषयो भोक्तृप्रपञ्चः | तापकानि 
साध्वसाधुकर्मादीन । एवं द्वेवध्येनावस्थितर्माप सर्वं जगदद्वितीयब्रह्मामैकत्वज्ञानाद्विदुषः स्वस्वरूपतयैव भाति न तु स्वार्तिरिक्तं 
किंचित्पऱयति येनासौ तप्येत ॥ ६९ ॥ 

अत्वल्पमिदमुच्यते फ्रियाकारकलक्षणः सर्वोऽपि प्रपञ्चः स्वात्ममात्रतयैव तस्य भातीत्याह-कर्तेत्यादिना ॥ ७०-१०५ ॥ 
चह अच्छे या बुरे कर्म से कभी परेशान नहीं होता । (मैंने अच्छा क्यों नहीं किया, बुरा क्यों किया आदि परेशानी उसे नहीं 
होती । वह तो जान चुका है कि कहीं कुछ हुआ ही नहीं है ।) ॥ ६८ ॥ कर्मभाग तथा कर्मफल ब फलसम्बद्ध शाग-इन दो 
रूपों वाला यह सारा संसार वेदान्त महावाक्यजन्य ज्ञान से केवल प्रत्यगात्मरूप ही प्रतीत होता है। (अतः परेशानी का सवाल 
ही पैदा नहीं होता ।) ॥ ६९ ॥ परमेइवरप्रसाद से करने वाला, कराने वाला, प्राप्तव्य, साधन, क्रिया आदि सब केवल आत्मरूप 
से हो भासता है ॥ ७0 ॥ शिव कृपा से ये सब केवल आत्मा रूप से ही प्रतीत होते हैं-प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमिति 
(ज्ञान); अधिकारी, आज्ञा, साधन और आज्ञा देने वाला; भोग करने वाला, भोग कराने वाला, भोग करना और भोग के 
साधन; ग्रहण करने वाला, ग्राह्य विषय और हर विषय का ग्रहण; अन्यथा ज्ञान (गलत ज्ञान), अज्ञान और संशय ज्ञान; 
घटज्ञान, परज्ञान, दीवालादि का ज्ञान; घट, दीवाल, अन्नागार, कपड़ा, वर्तन और पहाड़; पाताल आदि अधोलोक और सत्यादि 
ऊर्ध्वलोक; यह तथा सैकड़ों करोड़ों अन्य स्वीकारे गये ब्रह्माण्ड; समुद्र, तालाब, नदियाँ व सब नद (नर्मदा को छोड़ जो पश्चिम 


१. य. पर्वताः । 


अध्याय:-३ ७३३ 
मेरुमन्वरपूर्वाश्चि पूर्वता्व महत्तराः । सर्वमात्मतया भाति प्रसादात्पारमेश्वरात्‌ ॥ ८१ ॥ 
वनानि वनवेशाश्व वन्यानि विविधानि च । तर्वमात्मतया भाति प्रसादात्पारमेश्वरात्‌ ॥ ८२ ॥ 
वृक्षाश्च विविधाः क्षुदतृणगुल्मादयो5पि च । सर्वमात्मतया भाति प्रसादात्पारमेश्वरात्‌ ॥ ८३ ॥ 
आकाशादीनि भूतानि भौतिकान्यसिलान्यपि । सर्वमात्मतया भाति प्रसादात्पारमेश्वरात्‌ ॥ ८४ ॥ 
सब्दस्प्शादितन्मात्रसुपाणि' सकलानि च ॥ सर्वमात्मतयाः भाति प्रसादात्पारमेश्वरात्‌ ॥ ८५ ॥ 
क्रमिकीटपतङ्गश्च शुदा अपि च जन्तवः । सर्वमात्मतया भाति प्रसादात्यारमेश्वरात्‌ ॥ ८६ ॥ 
पशवश्व मगाश्चैव पन्नगाः पापयोनयः । सर्वमात्मतया भाति प्रसादात्पारमेश्वरात्‌ ॥ ८७ ॥ 
मनुष्याश्चैव मातङ्गा अश्वा उष्ट्राः खरा अपि । सर्वमात्मतया भाति प्रसादात्पारमेश्वरात्‌ ॥ ८८ ॥ 
यक्षराक्षसगन्धर्वपरमुखाः सिद्धकिंनराः । सर्वमात्मतया भाति प्रसादात्पारमेश्वरात्‌ ॥ ८९ ॥ 
कर्मदेवाश्व देवाश्च देवराजो विराट्रस्वराट । सर्वमात्मतया भाति प्रसादात्यारमेश्वरातू ॥ ९० ॥ 
अहं च मदिभूतिश्च मम भक्ताश्च देहिनः । सर्वमात्मतया भाति प्रसादात्पारमेश्वरात्‌ ॥ ९१ ॥ 
विष्णुर्विष्णुविधूतिश्व विष्णुभक्ताश्च देहिनः । सर्वमात्मतया भाति प्रसादात्पारमेश्वरात्‌ ॥ ९२ ॥ 
रुदो रुद्रविभूतिश्च रुद्रभक्ताश्च देहिनः । सर्वमात्मतया भाति प्रचादात्पारमेश्वरात्‌ ॥ ९३ ॥ 
ईश्वरस्तदिभूतिश्च तदीयाः सर्ववेहिनः । सर्वमात्मतया भाति प्रसादत्पारमेश्वरात्‌ ॥ ९४ ॥ 
सदाञ्िवसमास्यस्तु शिवस्तस्य विभूतयः । सर्वमात्मतया भाति प्रसादात्पारमेश्वरत्‌ ॥ ९५ ॥ 
दिशश्च विदिशश्चैव साभ्रं नक्षत्रमण्डलम्‌ । सर्वमात्मतवा भाति प्रसादात्यारमेश्वरात्‌ ॥ ९६ ॥ 
याहुदेवः संकर्षणः प्रयुम्नश्चानिरुद्धकः । सर्वमात्मतया भाति प्रतादात्पारमेश्वरात्‌ ॥ ९७ ॥ 
मत्स्यः कूर्मो वराहश्च नारतिंहोऽथ वामनः । तद्भक्ताश्च तथा भान्ति प्रसादात्पारमेश्वरात्‌ ॥ ९८ ॥ 
आत्रमाश्व तथा वर्णाः सकरा विविधा अपि । सर्वमात्मतया भाति प्रतादात्पारमेश्वरात्‌ ॥ ९९ ॥ 
निषिद्ध चानिषिद्धं च निषेधा विधयो5पि च । सर्वमात्मतया भाति प्रसादात्यारमेश्वरात ॥ 900 ॥ 
शरीरमिद्धियं प्राणो मनो बुद्धिरहक्रृतिः । सर्वमात्मतया भाति प्रसादात्पारमेश्वरात्‌ ॥ 209 ॥ 
कामक्रोधादयः सर्वे तथा झान्त्यादयोऽपि च । सर्वमात्मतया भाति -प्रसादात्पारमेशवरात्‌ ॥ १0२ ॥ 
जीवात्मा परमात्मा च तयोर्भेदश्च भेदकः । सर्वमात्मतया भाति ग्रसादात्यारमेः्वरात्‌ ॥ 90३ ॥ 


की ओर बहती हैं बे नदियाँ संस्कृत में नद कहलाती हैं); मेरु, मंदार आदि पर्वत; वन, बन प्रचुर देश तथा वन्य प्राणी; विविध 
वृक्ष, झाडियाँ तथा छोटे घास आदि; आकाझादि महाभूत और सव भौतिक पदार्थ; शब्द, स्पर्श आदि तन्मात्रा रूप सव भूतगण; 
कृमि, कीट, पतंग तथा अन्य क्षुद्रजंतु; पशु, मृग, साप व अन्य पापयोनियाँ; मनुष्य, हाथी, घोड़े, ऊँट और गधे; यक्ष, राक्षस, 
गंधर्व, सिद्ध, किंनर आदि; कर्मदेव, देव, देवराज, विराट्‌, स्वराट्‌; मैं (ब्रह्म), मेरा वैभव और मेरे देहधारी भक्त; 
बिष्णु, उनका वैभव और उनके भक्त; रुद्र, उनका वैभव और भक्त; ईश्वर और उनकी विभूति (वैभव); सदाशिव नामक 


१. इ. च. घ. °न्मात्रारः | 


हु < 
ई 


७३४ ब्रह्मगीता 


जञ्ञक्तिग्रभेवाश्व विच्छक्तिस्तजिदापि च । तर्वमात्मतया भाति ग्रतादात्ारमेश्वरात्‌ ॥ १0४ ॥ 
अलिशब्दोदिता अर्था नास्तिशब्दोदिता अपि । सर्वमात्मतया थाति प ॥ १०१ हॅ 
आत्या नाव तुतः स्वेन भाता वो भाति सततम्‌ । तमेव तवमहंशन्दतययाभयां हु जन्तवः ॥ १ व 
व्यवहारे बिजानन्ति न जानन्त्येव तेऽर्थतः । अर्थतश्वास्व वेत्तारो न वियन्तेऽद्वयतयततः ॥ 20 
एवयात्मानमदैतमालना वेद यः स्थिरम्‌ । सोऽयमर्थमिमं नित्यं गायज्ञात्ते स्वभावतः ॥ १०८ ॥ 
यथा नर्तनमीञस्य स्वभावाल्लोकरक्षकम्‌ । तथा विद्या” विनोदाख्या गीतिर्लोकोपकारिणी ॥ १0९ ॥ 
नन्वेबोवध॑ सवै जगदिदुपः स्वात्मतया प्रतीयते चेदात्मनः सावशेषत्वापत्तिरित्याशङ्क्याऽऽह-आत्मा नामेति | 
स्वस्मन्रारोपितप्रपञ्चस्व भासकं साधनान्तरनिरपेक्षेण स्वयमेव प्रकाशमानं यत्साक्षिचिन्मात्रं स क नम | साक्ष्य तु 
जगदध्यस्तत्वाच्छुक्तिरूप्ववन्मिथ्याभूतमित्यर्थ: । नन्वेवमात्मा स्वयंप्रकाशस्तर्हि दुघामिवाविदुपामप्यसँ प्रकाशमान, एवेत्ययत्नत 
एव सर्वे मच्चेरचित्यत आह-तमिति । स्वप्रकाशमपि तं त्वमहामितिशव्देन तदर्थीवषयमनोवृत्त्या चाहंकारवैशिप्ट्येनिव जानन्ति 
ग्राफिका : परमार्थतो निरस्तसमस्तोपादिकमडितीयं चिन्मात्रस्वरूपं नैव जानन्ति | अद्वयत्वत इति । अद्वितीयत्वादेवास्याऽऽसनः 
परमार्थतो वेदितारो नैव विद्यन्ते । वेदनस्य प्रमातूप्रमाणादिभेदसापेक्षत्वात्‌ ॥ १०६ ॥ १०७ ॥ 
तर्हि विद्वानपि कथं तं देदेत्यत आह-एबमिति । एवमुक्तप्रकारेण श्रवणादिसाधनजनितवा निरस्तसमस्तोपाधिकब्रह्मासविषय- 
मनोवृत्त्या5 5वरणज्ञानापनयने सर्त्यद्वितीयमात्नानं स्वरूपप्रकाजेनैव विद्वान्साक्षाकराति' । एवं विदुषो बज्जानं प्रदर्शित श्रुतौ 
“एतत्साम गायन्नास्ते' इत्यादिना “सुवर्न ज्योतीः' इत्यन्तेन तदन्वयप्रयोजनकथनेनोपपादयति-सोडयमित्यादिना | 'हा३वु हाउवु 
हाइवु' इत्यादि 'सुदर्न ज्योती: इत्यन्तं साम । तस्य चायमर्थः । यदेतावन्तं कालं भोक्तृभोग्यभोगप्रदरूपं जगदिभक्तमासीत्तत्सर्वमहमेव 
ज मत्तो उ्न्यात्कचिदस्ति ! अहो इदं महदाश्चर्यं स्वप्रकाशचिल्लक्षणपरमज्योतीरूपो5 हमेव तत्सर्वमभिभवामीति तत्साम गायन्निंममर्थ- 
गनुसंदधानो विडान्विक्षेपहेतोरभावादव्याकुलमास्त इत्यर्थः ॥ १0८ ॥ 


एतेदू टृष्टान्तेनापपादयति--यथेति ॥ १०९ ॥ 


शिव ओर उनकी विभूति; दिशायें, अवान्तरदिशायें ब बादलों समेत नक्षत्रमण्डल; वासुदेव, संकर्षण, प्रधुम्न और अनिरुद्ध; 
मत्स्य, कूर्म, बराह, नरसिंह ब यामन, तथा इनके भक्त;,(गृहस्थादि) आश्रम, (ब्राह्मणादि) वर्ण तथा विविध संकर जातिया; 
निविद्ध, अनिषिद्ध, निषेध तथा विधियाँ; शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि ब अहंकार; काम, क्रोध आदि दुर्गुण व 
शान्ति आदि सदगुण; जीवात्मा, परमात्मा, इनका भेद और भेदहेतु; जड शक्ति के सव भेद, चित्‌-शक्ति और उसके भेद; 
(किम्बहुना ?) है इस शब्द से कहे जाने वाले और “नहीं है”-यों कहे जाने वाले सब पदार्थ परमेश्वर की कृपा से आत्मरूप 
हैं प्रतीत होते हैं ॥ ७१-१0५ ॥ आत्मा उसका नाम हे जो सदा अपने स्वरूपभूत ज्ञानात्मक प्रकाश से भासता रहता 
है | व्यवहार में “तू, मै आदि शब्दों से व इन ज्ञाना से हम जिसे समझते हैं वह आत्मा ही है लेकिन उसे ठीक से समझे बिना 
हो हन उसका शब्दात्मक और ज्ञानात्मक व्यवहार करते हैं क्योंकि आत्मा अद्वितीय है इसलिये वस्तुतः सही तरह उसे जानने 
वाले कोई नहीं हैं । (जहाँ तक आत्मा को जानना है बहाँ तक व्यवहार ही है, बास्तविकता नहीं । वास्तव में किसी को 
जानना तभी हो सकता हे जव ज्ञेय से ज्ञाता भिन्न हो । ऐसी वास्तविक स्थिति कहीं होनी नहीं अतः परमार्थतः आत्मा का 
जानकार होना असंभव है । ब्रह्मज्ञानी आदि सव व्यबहार भूमि में ही हैं । परमार्थ में तो ‘ब्रह्मैव, न ब्रह्मवित्‌? (मनीषा. ५) । 
॥ १0६-१७७ ॥ जो व्यक्ति उक्त विधि से अद्वैत शिव को आत्मरूप से निश्चित समझ लेता है बह स्वभाववश इस अदैत 
रहस्य का हो गान करते हुए सदा रहता है ॥ १0८ ॥ जैसे महादेव का आनंदताप्डव लोकरक्षा का हेतु है वैसे ज्ञानप्रयुक्त 
आनन्द प्रकट करने घाला यह गान भी सदका उपकार करता है । (ज्ञान में श्रद्धा कराकर उपकार करता है) ॥ १0९ ॥ 


, १. विद्याविनोदाख्येति समासेन भाव्यम्‌ । २. आवरणाज्ञानेति पठनीयम्‌ । ३. अज्ञाननिवृत्तिरेव जानात्यर्थ: ततोतिरिक्तस्य कल्पने 
गोरवात्तस्व चावरचमुपेयत्वात । तथा च ब्रह्म वेदेत्यस्वापि निवृत्तव्रह्माज्ञान- इत्येवार्थस्ततःच सर्व झिवम्‌ । 


अध्यायः-३ ७३५ 
यंयैवाऽऽदिुरोगीतिर्लोकानां हितकारिणी । तथैवास्य गुरोगीतिर्लोकानां हितकाम्यया ॥ 990 ॥ 
आतकामस्य रुद्रस्य गीति्व्याव्यानलक्षणा । परोपकारिणी तबठ्रीतिरस्यापि सद्गुरोः ॥ १११ ॥ 
लौकिकेष्वपि गानेषु प्रसादं कुरुते शिवः । किं पुनर्वैदिके गाने ततो गानं समाश्रयेत्‌ ॥ ११२ ॥ 

व्याख्यागानेव्वशक्तरु शिवमुद्दिश्य भक्तितः । लौकिकीमपि वा गीतिं कुर्याननित्यमतन्रितः ॥ १9३ ॥ 

गीतिज्ञानं श्रिवप्राप्ते: सुतरां कारणं भवेत । गीतिज्ञानेन योगः स्याद्योगादेव शिवैक्यता ॥ ११४ ॥ 

गीतिज्ञो यदि योगेन न याति परमेश्वरम्‌ । ग्रतिबन्धकदाहुत्याततस्यैवानुचरो भवेद्‌ ॥ ११५ ॥ 

केवल लौकिकं यानं न कुर्यान्मोहतोऽपि वा । यदि कुर्याठमादेन प्रायश्चित्ती भवेद्‌ द्विजः ॥ ११६ ॥ 
अतस्तु संसारविनाशने रतः शुतिप्रमाणेन च तर्कवर्त्मना । 
अवोधमाताय शिवस्य तं पुनः सदैव गायन्विचरेदिमां यहीस्‌ ॥ ११७ ॥ 
इत्युपनिषत्परतत्त्वविषया वः सत्यमुदिता सकलदुःखनिहन्त्री । 
कप्टह्ृदयस्य मनुजस्य न देया भक्तिसहितस्य तु शिवस्य खलु देया ॥ 99८ ॥ 


इति स्कन्दपुराणे तूतसंहितायां चतुर्थस्य यज्ञवैभवसण्ड्योपरिभाये ब्रहगीतासपति सूयनिषत्यु साक्षिशिवस्वसयळयनं नाम 
द्ृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
परमेश्वरनर्तनवदिदडिज्ञानर्माप लोकरक्षाहेतुरित्युपपाद्य परतत्त्वप्रतिपत्त्युपायतामपि तस्य दृष्टान्तेनोपपादयति-यथैदेति । 
आदिगुरोः परमेश्वरस्य । कर्तरि षष्ठी । तत्कर्तृका गीतिः । परतत्त्वव्याख्यानरूपा येश्वरगीतेति कूर्मपुराणे प्रसिद्धा सा यथा 
परतत्त्वोपदेशेन गीतिर्लोकोपकारिण्येवमस्य विदुषो गीतिरपि परतत्त्वग्रतिपादनेन जगदनुग्रहायेत्यर्थः ॥ ११0 ॥ ११३ ॥ 
नन्वयमुपदेशो वाक्यान्तरादपि प्रसिद्ध इति विदुषो गानमयुक्तामत्यत आह-हौकिकेष्विति ॥ ११२ ॥ 


व्यास्यागानेष्वित । संस्कृतशब्दरूपं गद्यपद्यात्मकं व्याख्यागानम्‌ । तत्तद्देशीयभाषया परमेश्वरविपया गीतिर्लीकिकी 
॥ ११३ ॥ ॥ ११४ ॥ ११५ ॥ ११६ ॥ 


श्रुतीत्युपनिषदिति ॥ ११७ ॥ 

यदिदं ब्रह्मविद्यानिगमनं तत्संगृहणाति-इतीति । अनेन यथोक्तप्रकारेण परतत््वविषयोपनिषदुपदिष्टा | उपनिषज्राम 
ब्रह्मविद्या । प्रत्यगात्मानं निरस्तसमस्तोपाधिकं ब्रह्मोपनीय भेदभ्रमहेतुभूतमविद्यातत्कार्यं निवर्तयतीति तच्छव्दव्युत्पत्तेः । उक्तं 
ह्यचार्यैः-'उपनीयेममात्मानं .बरह्मापास्तद्वयं स्वतः । निहन्त्यविद्यां तज्जं च तस्मादुपनिषन्मता' इति ॥ ११८ ॥ 


इति श्रीसूदसंहितातात्पर्यदीपिकायां चतुर्यस्य यज्ञवेभवखण्डस्योपरिभागे बरह्मगीतासूपनिषत्सु साक्षिञ्षिवस्वरूपकथनं नाम 
र तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


जैसे आदिगुरु शिव दारा गाया उपदेश सब लोगों का हित करता है वैसे ही ब्रह्मभूत आचार्य का उपदेशरूप गान सबका डित 
करता है ॥ ११0 ॥ जैसे पूर्णकाम रुद्र दारा किया गान परतत्त्व का व्याख्यान है वैसे इस ब्रह्मज्ञ सद्गुरु का गान भी उसी 
की व्याख्या होती है ॥ १११ ॥ शिव तो लौकिक गानों से भी प्रसन्न हो जाते हैं तो वैदिक गान से उनकी प्रसन्नता निःसंदिग्ध 
है । अतः गान करना चाहिये । (अद्वैततत्वप्रतिपादक वैदिक वाक्यों का गायन करना चाहिये ।) ॥ ११२ ॥ यदि तत्त्वव्यास्यानात्मक 
संस्कृत गीतों को गाने की सामर्थ्य न हो तो परमेश्वर विषयक लौकिक गीतों को ही गाना चाहिये ॥ ११३॥ गायनविद्या अवश्य 
शिवप्राप्ति का साधन है क्योंकि गायन जानने से योग का अभ्यास किया जा सकता है और योग से झिवगाप्ति होती ही है 
॥ ११४.॥ गायनवेत्ता यदि बहुत प्रतिचेंधक होने तें परमेङ्वरप्राप्ति नहीं क पा पाता तो उनका अनुचर तो बन ही जाता है ॥ 
११५ ॥ किंतु केवल संसार सम्बन्धी गीत नहीं गाने चाहिये । भूल से भी सांसारिक गीत गाने पर प्रायश्चित्त करना चाहिये 
॥ ११६ ॥ अतः जो अपना संसरणचक्र समाप्त करना चाहे उसे उपनिषत्‌ के श्रवण और युक्तिपूर्वक तदर्थ के मनन से शिव - 
का ज्ञान पाकर उसी का.सदा गान करते हुए पृथ्वी पर घूमना चाहिये ॥ ११७ ॥ सब दुःसों की समाप्ति का उपाय परतत्वविषयक 
यह उपनिषत्‌ आप लोगों को सुना दी है । पापी हृदय वाले को इसका उपदेश अदेय है । शिवभक्त को ही यह देय हे ॥ 9१८ ॥ 
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७३६ ब्रह्मगीता 
चतुर्थोऽध्यायः | 
्रह्मोवाच--अस्ति देवः स्वतः तिद्वः साक्षी सर्वस्य सर्वदा । संतारार्णवमग्नानां ताक्षात्संतारमोचकः ॥ ? ॥ 


सर्वेषां तु मनस्तेन प्रेरितं नियमेन तु । विषये गच्छति प्राणश्चेष्टते वाग्वदत्यपि ॥ २ ॥ 
चक्षुः पञ्यति रुपाणि श्रोत्रं शब्द शृणोत्यपि । अन्यानि खाति सर्वाणि तेनैव ओरितानि ठु ॥ ३ .॥ 
स्वं स्वं विएवमुद्ि्य वर्त्ते निरन्तरम्‌ । प्रवर्तकत्वं चाप्यस्य मायया? न स्वभावतः ॥ ४ ॥ 


एवमैतरे यकतै(वत्तै)त्तिरीयकस्वाप्चैदपर्य प्रतिपादितम्‌ । अथ सामवेदोपनिषदो ्रह्मात्मैकत्वपरत्वं 


दक्तुमारममाणस्तावज्जैमिनिसामश्ाखोपनिपदथं संगृह्णाति चतुर्थेनाध्यायेन । यथोदीरितं ्रह्मात्मत्वमुपदेशगम्यमेव न तु 
तर्कगम्यमित्यमुमर्थ द्योतवितुं रत्वा प्रशनप्रतिवचनाभ्यां 
केनेपितां वार्चाममां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति’ इति प्रश्नः, श्रोत्रस्य श्रोत्र मनसो. मनो यद्वाचो ह वाचं स उ प्राणस्य 


पराणश्चक्षुपञ्चक्षुः' इति प्रतिवचनं; तदेतदुभवमर्थतः संगृहणाति-अस्ति देव इत्यादिना । स्वतः सिद्ध इति सार्वकालिकं पारमार्थिकं 
सत्यत्वं विवक्षितम ! साक्षीति स्वपरव्यवहारहेतुभूतचित्रकाशरूपतवं साक्ष्यप्रपज्चानन्तभविन कूटस्थनित्यत्वं च ॥ १ ॥ सर्वेषामिति । 


` जज सर्वसाक्षिणा स्वतन्त्रेण परमेश्वरेण सर्वप्राणह्ृदये मन्तव्ये मनः परवर्तते | न च देहेन्रियादिसंघात एव तव्रेरक इति वाच्यम्‌ 
ऽव्य प्रसिद्धत्वेनोपदेशवैर्थ्यप्रसङ्गात्‌ । अतस्तदतिरिक्तेन चिन्मात्रज्योतिषा केनचित्रेरितमेव मनः स्वविषयं प्रत्याययतीति 


युक्तमभ्वुपगन्तुम्‌ । प्राणापानादिपञ्चवृत््यात्मको मुख्यप्राणश्च तेन प्रेरित एव प्राणनादिचेष्टा करोति । तथा सर्वशव्दव्यवहारहेतुभूतं 
दार्गिद्धिवर्माप चिन्मात्रस्वरूपेणैतेन प्रेरितमेवाभिवदनरूपं स्वकार्यं करोति । चक्षुःश्रोत्रयोरप्येवं योज्यम्‌ ॥ २ ॥ अन्यानीति । 
उक्तव्यतिरिक्तानि वुद्धीन्द्रियाण कर्मेन्द्रियाणि चेत्यर्थः ! नन्वसङ्गोदासीनस्य कूटस्थनित्यस्य निस्तरङ्गसमुद्रकल्पस्य 
'च्मात्रस्वरूपस्याऽऽत्मनः कथमीदृग्विधं प्रेरकत्वं संभवतीत्यत आह-प्रवर्तकत्वमिति । माययेति | मलिन- 


ध्ानमायापरिणामरूपदेहेन्द्रियाद्युपाधि ली 


सत्त्वप्रधानमायापरिणामरूपदेहेन्द्रियाद्यपाधि- संपर्कवशेनेत्यर्थ: | ॥ ३-४ ॥ 
तलवकारोपनिषत्‌ कें व्याख्यान का कथन नामक चौथा अध्याय 


(केनोपनिषत्‌ का विचार प्रस्तुत करते हुए) ब्रह्मा जी वोले-सदा सवके साक्षी महादेव हैं जो संसार सागर में डूबते लोगों 
को अपरोक्ष रूप से उपलब्ध हुए सबको उदार देते हें ॥ १ ॥ सभी का मन उन महादेव से ही प्रेरित हुआ नियमतः अपना 
कार्य करता है । प्राण और वाणी भी उनसे ही प्रवृत्त हुए अपने काम करते हैं ॥ २ ॥ उनकी प्रेरणा से ही चक्षु रूप देखती 
है, श्रोत्र ज्ञव्द सुनता है । अन्य सव इंद्रिय भी उनसे प्रेरित होकर ही अपना-अपना कार्य करती हैं । वे जो इंद्रियादि को प्रवृत्त-प्रेरित 
करते हैं यह भी माया से ही है, स्वरुपतः नहीं (जीवरूप से प्रविष्ट महादेव को जब इंड्रियधर्मों का अपने पर अध्यास होता 
है तभी इंद्रिय में कार्यकारिता आती हे । वस्तुतः औपनियद दर्शन में उपलब्धि (या क्रिया) के साधन को इंद्रिय कहते हैं 'यदेव 
ह्युएलव्धितताधनं, वृत्तिरन्यदा „ तस्यैव नः करणत्वम्‌ (२.४.७) यह सूत्रभाष्य में कहा है । साधन कर्तृप्रेरित ही हुअ' करता है । 
“अमुक साधन वाला में हूं” यह अभिमान ही कर्तृत्यप्रयोजक हे । अतः अहंकारोपाधि महादेव ही करणों के प्रेरक हैं । आचार्य 
ने केनपदभाष्य में स्पष्ट किया है कि यहाँ प्रतिपिपादयिषित अर्थ यह है कि मन आदि की चेष्टायें किसी असंहत के लिए हैं 
यह इनकी प्रतिनियत व आपत में तालमेल वाली चेष्टो से ही सिद्ध होता है । बह असंहत ही महादेव हे और वस्तुतः सत्तामात्र 
से ही वह प्रेरक भी है । वाक्यभाष्य में सदृष्टान्त इसे स्पष्ट किया गया है । राजा अपने भोजन के पहले चकोर को खिलाता 
है । भोजन में विष आदि होने पर चकोर की आँख लाल हो जाती है तो राजा भोजन नहीं खाता । यदि लाळ न हुई तो पता 


१ इतरेतराध्यासी मायाकार्यत्वान्माया । २ झ. 'र्थिकस° | 


| ब्रह्मोपदिश्यते । 'केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैत युक्तः । 


अध्यायः-४ ७३७. 
इच्चियाणा तु सत्ता च नैव स्वाभाविकी मता । तप्तायःपिण्डवत्तस्य तत्तवैव तुरबंभाः ॥ ५ ॥ 
ओत्रमात्मनि चाध्यस्तं स्वयं देवो. महेश्वरः । अनुप्रविश्य श्रोत्रस्य ददाति श्रोत्रतां हरः ॥ ६ ॥ 
मन आत्मनि चाध्यस्तं प्रविश्य परमेश्वरः । मनस्त्वं तस्य तत्त्वत्थो ददाति नियमेन दु॥७॥ 

वाचो वाक्त्वमनुप्राप्य प्राणस्य प्राणता हरः । ददाति नियमेनैव चक्लुष्ट्रवं चलुषत्तथा ॥ ८ ॥ 


ननु प्रक आमाउन्यस्ततो5न्यद्रेय मनआदिकमिति दवैतापत्तिजयितेत्येत आह-इचियाणामिति ! मनःप्रभृतीनामिन्द्रियांणां . 
सद्रूपे तस्मन्नध्यस्तत्वात्तप्ताय पिण्डन्यायेनाधिष्ठानसत्त्वमेवाऽऽरोपितेषु मन प्रभृतिषु धर्मत्वेन प्रतिभाति । न च तेषां स्वाभाविकं 
सत्त्वमस्तीत्यर्थः ॥ ५ ॥ एवं मनआदिकं यस्येच्छामात्रास्वस्वव्यापारे प्रर्यते स किंूप इति प्ररनोऽनुक्तोऽप्यर्थादवगन्तव्यः । अस्य 
चोत्तरमाह-श्रोत्रमिति । शरोत्रं तावदितरप्रपञ्चवद्‌ दृश्यत्वासर्वाधिष्ठानभूते सच्चि्मात्र आत्मन्यध्यस्तमित्यविवादम्‌ । तच्च 
्रूयंतेऽनेनेति व्युत्पत्त्या श्रवणसाधनमिन्द्रियम्‌ अधिष्ठानत्वेन तदनुप्रविश्य स्वप्रकाशचिद्रूप: परशिवस्तस्य श्रोत्रस्य श्रोत्रत्वं 
श्रवणसाधनसामर्थ्य प्रयच्छत । सर्वान्तरस्वप्रकाशातमचैतन्यज्योतिःसमवधानेन हि तल्वावषयञञव्दाभिव्यञ्चनसमर्थं भवति । अतः 
शरोत्रस्याप श्रवणसामर्थ्यप्रदानात्तथाविथं सर्वान्तरचैतन्यं श्रोत्रस्य -श्रोत्रमिति रत्या निर्दिश्यते । एवं मन आत्मनीत्यादार्वाप योज्यम्‌ 
॥ ६ ॥ सत्त्वस्थ इति । कार्येऽन्तःकरणेऽनुगतं यत्कारणभूतं सत्त्वं तस्य चैतन्यप्रकाशाभिव्यञ्जनसामर्थ्यत्तिनावच्छिन्न त्यर्थः । 
मननसामर्थ्ययुक्तं हि मनस्तच्च सामर्थ्यमुदीरितरीत्या तस्य चैतन्येनाऽऽधीयत इति तन्मनसो मन इत्युर्पादशयते ॥ ७ ॥ वाचो 
वाक्त्वमिति । स्वात्मन्यध्यस्तं वागिन्द्रियमनुप्राप्य तस्य स्वस्य समवधानेनाभिवदनसामर्थ्यरूपं वाक्त्वं प्रयच्छतीत्यर्थः । तथा 
स्वान्यध्यस्तस्य पञ्चवृत्तेः प्राणस्यापि प्राणनादिक्रियासामर्थ्यरूपं प्राणत्वं प्रयच्छति । अत एवान्यत्राऽऽम्नायत्ते~ऊर्ध्वं 
प्राणमन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति । मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते' इति । चक्षुष्ट्वं चक्षुषस्तथेति । यथा श्रोत्रस्य श्रोत्रत्वं 
तथेत्यर्थः ॥ ८ ॥ | 


चल जाता है कि भोजन विषादिरहित है । तब राजा भोजन करता है । राजा. की भोजनपरवृत्ति में चकोर अपनी स्थिति मात्र 
से निमित्त बनता है । वह “साइये? या “न खाइये आदि कुछ कहता नहीं । कोई चेष्टा भी नहीं करता । राजा को बताने - 
के लिए खाता भी नहीं । इसी प्रकार आत्मा रहने मात्र से मन आदि का प्रेरक हो जाता है । आत्मा की इच्छामात्र से मन 
आदि प्रेरित होते हैं-यह कहने का अर्थ है कि मन आदि की प्रवृत्ति के लिए आत्मा कोई प्रयत्न नहीँ करता । आत्मा इच्छा 
करता है यह तात्पर्य नहीं । वहीं टीकाकार ने कहा है, “इच्छामात्रेणेति प्रयत्तायभावों लक्ष्यते न त्विच्छास्तित्यं, निर्विकारताया 
विवक्षितत्वात्‌ ।' वाक्यभाष्य में ही आत्मानुगत इंद्रियाँ स्वकार्यक्षम बनती हैं यह भी व्यक्त कर दिया है । शब्द का प्रकाश करना 
ही श्रोत्र होना है । जड इंद्रिय प्रकाश कर नहीं सकती । अतः आत्मानुरम से ही श्रोत्र का स्वरूपलाभ संभव है । टीका में 
यों कहा है “अत्र लन्थुतादात्येनैव शत्रस्यावभासकत्वं न स्वातन्त्येण जडत्वात्‌? (केन वाक्य. पृ. ३८ म.अ.सं.) । यही सारी 
बात पुराण के “मायया? शब्द से सूच्य है |) ॥ ३-४ ॥ इच्धियों की अपनी कोई सत्ता है नहीं बे तो शिव की सत्ता से ही 
सत्तान्वित हैं जैसे तपा लोहा आग की गर्मी से ही गर्म होता है ॥ ५ ॥ श्रोत्र आत्मा पर कल्पित है । स्वयं प्रकाञरूप महेश्वर 
उसमें अनुप्रवेश कर उसे शब्दप्रकाशकतारुप श्रोत्रता प्रदान करते हैं ॥ ६ ॥ मन आत्मा पर कल्पित है । उसमें अनुप्रविष्ट हो 
परमेश्वर ही उसका मनस्त्व संभव करते हैं । (अनुप्रवेश पूर्वोक्त भाष्यादि के अनुसार स्पष्ट है |) ॥ ७ ॥ अनुप्रवेश दारा ही वाणी 
को वाणीरुपता, प्राण को प्राणरुपता तथा च्षु को चशुरूपता महादेव ही देते हैं ॥ ८ ॥ ऐसे ही अन्य इंद्रियो को भी तत्तठूपता 


७३८ ब्रह्मगीता 
अन्येषामिद्धियाणां तु कल्पितानामपीश्वरः । तत्तदूपमुनुप्राप्य ददाति नियमेन तु ॥ ९ ॥ 
तत्र चक्षुश्च वाळूचैव मनश्चान्यानि खानि च । न गच्छन्ति स्वयंज्योतिःस्वभावे परमात्मनि ॥ 90 ॥ 
स देवो विदितादन्यस्तथैवाविदितादपि । बाचा च मनसा चैव चक्षुषा च तथैव च ॥ ११ ॥ 
श्रोत्रेणापि सुरश्रेष्ठाः प्राणेनान्येन केनचित्‌ । न शक्यो गोचरीकर्तुं सत्यमेव मयोदितम्‌ ॥ १२ ॥ 
यस्येदमखिल नित्यं गोचरं रुपवद्रवेः । तदेव परमं ब्रह्म वित्त यूयं सनातनम्‌ ॥ १३ ॥ 


श्तराद्याम्नातम्योपलक्षणार्थत्वादनाम्नातेन्द्रियसंग्रहायाऽऽह-अन्येषामिति । एवं शरोत्रादिपरिकल्पनास्पदं कल्पितानां च तेषां 
श्रवणादिसामर्थ्यप्रदं सर्वान्तरं चिदेकरसं व्रह्मेत्युपदिष्टं भवति ॥ ९ ॥ नन्वीदृशं वस्तु .घटादिवद्विविक्ततया स्पष्टं कस्मान्नानुभूयत 
इतीमामाशझ निरसितुमाम्नायते-'न तत्र चक्षुर्गच्छात न वाग्गच्छति नो मनः' इति । तत्संगृहणाति-तन्रेति | वाक्वेति । 
शब्दाभिव्यअकमिन्द्रियं तदभिव्यङ्गयः शव्दश्चोभयमत्र वाक्दाब्देन विवक्षितम्‌ । तस्मादेतानि चक्षुरादीनि ब्रह्मणि 
माययाऽध्यस्तत्वात्तदात्मकानि । अतः स्वात्मभूते ब्रह्मणि कथं तेषां प्रवृत्तिः, विषयविषयिभावस्य भेदसापेक्षत्वात्‌ । 
त्रदविपयत्वसमर्थनायाऽऽह-स्वयंज्योतिरिति । स्तप्रकाशचिद्रूपस्य सर्वान्तरस्य चक्षुरादिकरणं प्रति 
साक्षिणस्तद्विषयत्वानुपपत्तिरित्यभिप्रायः ॥ १0 ॥ एवं चक्षुरादिसर्वप्रमाणाविषयं परशिवस्वरूपमागमोऽपि कथं प्रत्याययेदित्याशङ्कय 
विदिताविदित्तव्यतिरेकावच्छित्नं तत्प्रतिपादयितुं शक्यमित्यभिप्रेत्याऽऽम्नायते-'अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि’ इति । 
तत्संगृह्णाति-स देव इति । 'श्रोत्रस्य थोत्रम्‌' इत्यादिना निर्दिष्टश्रवणादिसामर्थ्यप्रदो यः सर्वान्तरः स्वप्रकाशः साक्षी चिद्रूप आत्मा 
स विदिताडिदिक्रियाफलव्याप्ताद्विषयादन्यो विलक्षणः । तथाऽविदितादज्ञायमानादपि विलक्षणः स्वयंप्रकाशमानत्वात्‌ । एवं 
विदितार्वादताभ्यामन्यत्वेनाऽऽगमप्रमाणाद्रतिपत्तुं शक्यते इत्यर्थः । एवमालन्युपदिष्टेऽपि ततोऽन्यदेव किंचिदुपासनीयं 
्र्मेतिसिप्यशङ्निरासार्थमाम्नायते-'यद्वाचाऽनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । तदेव ब्रह्म तवं विद्धि नेदं यदिदमुपासते । यच्चक्षुषा न 
पर्यत येन चक्षूंपि पञ्यति । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते । यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम्‌ । तदेव ब्रह्म 
त्वं विद्धि नेदं यदि दमुपासते । यद्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते | तदेव हय त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते” इति । तत्संगृहणाति- 
वाचा चेति । यद्धांगादिभिरिद्धियर्विषयीकर्तुमशक्यं* विदिताविदिताभ्यामन्यत्वेन निर्दिष्ट स्वप्रकाशसाक्षिचिद्रूपं यस्य च 
सर्वान्तरस्याऽऽत्मनश्चित्रकारीन वाडूमनसाद्यखिलं जगत्सूर्यप्रकाशेन रूपमिव प्रकाइयते स्वव्यापारे प्रयत च तदेव च सर्वान्तरं ब्रह्म 


दित्त जानीत नेतस्मादन्यदिदंकारास्पदमित्येवकारार्थः ॥ ११-१ ३॥ 


देने वाले महेश्वर ही हैं ॥ ८ ॥ चक्षु, वाणी, मन ब अन्य इद्रियाँ उस स्वयंज्योतिस्वभाव परमात्मा को विषय नहीं कर सकती । 
(जसे चंदर कभी सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता क्योंकि उसी के प्रकाश से प्रकाशमान है ऐसे आत्मा से प्राप्तस्वरूप इंद्रिय 


आत्मा को विषय नहीं कर सकतीं |) ॥ १0 ॥ वह महादेव जञेयं ब अज्ञायमान से भिन्न है । (विषयतया अज्ञेय होने से बह 


ज्ञेय से भिन्न है तथा सदा स्वयंप्रकाश होने से अज्ञायमान से भिन्न है |) वाकू, मन, चक्षु, श्रोत्र, प्राण (घ्राण) तथा अन्य भी 
किसी के दारा वह विषय नहीं किया जा सकता ॥ ११-१२ ॥ जैसे रूप सूर्य का विषय बनता है, ऐसे यह सब कुछ जिसका 
नित्य ही विषय बना रहता है वह सनातन परम ब्रह्म है, यह आप लोग जान लीजिये । (“नित्य का अर्थ है स्वसत्ताकाल में 
अर्थात यह सव जव तक रहता है तव तक उसका विषय बना रहता है |) ॥ १३ ॥ जो बुद्विमान्‌ लोग तर्क व प्रयाण से 


अध्याय:-४ ७३९ 
एवं जानन्ति ये धीरास्तर्कतश्च प्रमाणतः । युसक्त्या स्वानुभूत्या च भवन्ति खलु तेऽग्रतः ॥ १४ ॥ 
सुज्ञातमिति प ब्रह्म मनुध्व यदि हे सुराः । दश्जमेव हि तत्साक्षि ब्रह्म वेयं कथं भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
परय स्वात्मतया ब्रह्म विदितं कर्मतां विना । तस्य ' तज्ज्ञानकर्ठृत्वविहीनस्य मतं हि तत्‌ ॥ १६ ॥ 


एवमिन्द्रियादिविविक्तस्य तत्साक्षिणः प्रत्यगात्मनो यद्‌ व्रह्मरूपत्वज्ञानमुपदिष्टं तस्य फलमाम्नायते-“अतिमुच्य धीरा: 
प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति' इति । तदर्थ व्रूते-एवमिति । धीरा धीमन्तो विद्वांसः | एवमुक्तप्रकारेण देहेन्दरियादिकमात्मनो विविच्य 
ततो विविक्तमद्वितीयब्रह्मात्मतत्त्व॑ प्रमाणतर्काभ्यां गुरुमुखादधिगम्य मनननिदिध्यासनजनितनिर्विचिकिल्ससाक्षात्कारलक्षणेन स्वानुभवेन 
ये जानन्ति तेऽमृतत्वलक्षणां मुक्ति प्राप्नुवन्तीत्यर्थः ॥ १४ ॥ इत्यं स्वात्मतयोपदिष्टस्य ब्रह्मणोऽवगतिसमये शिष्यस्याहं मां ब्रह्म 
जानामीति कर्मकर्दूभावलक्षणभेदावभासस्यावस्तुविषवत्वं प्रतिपादयितुं तथाविधभेदविनिर्मुक्तमखण्डैकरसं ब्रह्मात्मतत्त्वं स्वरूपप्रकाशेनेव 
ज्ञापयितुं च गुरुशिष्यकृतोक्तिप्रत्युक्तिरूपेण शरुतिः प्रवदते-'यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमेवापि नूनम्‌ । त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम्‌' इति 
गुरुवाक्यम्‌ । “नाहं मन्ये सुवेदेति नो वेदेति वेद च' इति तद्रतिदचनरूपं शिष्यवाक्यम्‌ । तदेतद्‌ वाक्यद्वयाभिप्रेतमर्थं संगृह्य 
ब्रह्मा देवान्ग्रत्युपदिशति-सुज्ञातमिति । हे देवा यूयं तत्स्वात्मभूतं ब्रह्म सुज्ञात्त सुष्ठूवस्माभर्वुद्धिवृत्त्या विषयीकृतमिति यदि जानीथः 
तदाऽवच्छिन्नस्वभावं तइूब्रह्म वुद्धिवृत्तिपरिच्छेदादृभ्रमल्पमेव भवेत्‌ । तथा च वस्तुगोचरमेतज्जञानं स्यादित्यर्थः । तथाविधवुद्धिवृत्तेः 
साक्षित्वेन भासकं तद्‌ ब्रह्म कथं तद्रकाश्यं भवेत्‌ | अतः स्वप्रकाशसाक्षिरूपस्य ब्रह्मणो वेद्त्वासंभवाद्‌ वुद्धिवृत्तिवेद्य॑ सोपाधिकमेव 
रूपं, न तु निरुपाथिकमिति वेद्यस्य दभ्रत्वम्‌ ॥ १५ ॥ यस्य खलु तद्‌ ब्रह्म विदिक्रियाजन्यफलभागित्वमन्तरेणैव स्वात्मतया 
्रत्यक्साक्षिरूपेण विदितं स्वरूपप्रकाशेनैव भातं भवति स च प्रकाशो नित्य इति तं प्रति कर्तृत्वमपि नास्ति तस्य विदुषस्तदनवच्छिन्नं 
निरस्तसमस्तोपाधिकं ब्रह्म ज्ञातं भवति ॥ १६ ॥ 


गुरुवचनानुसार उक्त प्रकार से संघातातिरिक्त प्रत्यग्रूप महादेव को समझ लेते हैं वे अमर हो जाते हैं ॥ १४ ॥ हे देवताओ ! 
यदि आप मानें कि आपने ब्रह्म को जान लिया तब तो आपका तात्पर्य होगा कि ब्रह्म परिक्तिन्न हो गया (क्योंकि सम्यक्‌ परिक्तित्ति 
ही वित्ति है) । ब्रह्म तो साक्षी है, वह साक्ष्य, बेच, क्योंकर हो सकेगा ? ॥ १५ ॥ जिसने विषयरूप से नहीं, स्वरूप से ब्रह्म 
समझा है वह यह नहीं समझ सकता कि मैं ब्रह्म का जानकार हूँ । ऐसे ही व्यक्ति को ब्रहम ज्ञात है । (“में जानकार हैं? यह 
तो वृत्तितादात्म्येन ही कह सकते हैं । वृत्तितादात्य-वाला मैं नहीं यह ब्रह्म ज्ञान है । अतः ज्ञानी यह अनुभव कैसे करे कि 
मैं जानकार हूँ ? जैसे “मैं संन्यासी पत्नी वाला हूँ” यह वदतोव्याघात है वैसे ही ब्रह्मरूप मैं जानकार हूँ? यह भी हे । इसी 
तरह ब्रह्म विषय नहीं-यह जिसे मालूम पड़ा है वह कहे “मैं ब्रह्म को जानता हूँ? अर्थात्‌ “ब्रह्म मेरे ज्ञान का विषय है? यह 
भी विरुद्ध है । जैसे “आकाश का रंग नहीं! यह जानकर “मुझे आकड का रंग पता चल गया? यह नहीं कहा जा सकता वैसे 
ही यहाँ समझना चाहिये । शंका होती है कि यदि ऐसा है तो “ अहं मनुरभवम्‌', “प्राप्तवानस्मि नित्यम्‌? आदि श्रुतिवाद कैसे ? उत्तर 
है कि हमें परमरहस्य समझाने के लिए विद्वानों ने यों कहा है जबकि वे स्वयं उस कथन के विरोध को समझ रहे हैं अत एव प्रकृत 
आदि स्थलान्तरों में अकथनीयता को स्पष्ट भी कर हहे हैं | जैसे आनंदगिरि स्वामी ने न्यायरत्नरीपावली की टीका में विचार 
किया है-परमात्मा को अविषय कहने से परमात्मा के बारे में कुछ पता चलता है या नहीं ? यदि चलता है तब 


१. घ. तद्भान? । 


७४० ब्रह्मगीता 

यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः । अविज्ञातं विजानतां बिज्ञातमविजानताम्‌ ॥ १७ ॥ 

ब्रह्मज्ञाने घटज्ञाने श्रान्तिज्ञानेऽपि चा5ऽस्तिकाः । पैव कर्तृ न कर्मापि ब्रह्म चित्केवलं भयेत्‌ ॥ १८ ॥ 

यस्व कर्तृतया भातं ब्रह्माकर्त सुरोत्तमाः । तस्य ब्रह्मामतं यस्मात्कर्ठ तस्य मतं हि तत्‌ ॥ १९ ॥ 

झिप्याचार्यसंवादेन निर्णीतमर्थं श्रुतरवधारयति-“यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः । अवज्ञातं विजानतां 
विज्ञातमविजानताम्‌' इति, तां संगृहणाति-यस्येति । . यस्य साधकस्य तत्स्वात्मभूतं ब्रह्मामतं मनोवृत्त्याऽविषयीकृतं 
विषवतवाउज्ञातमित्यर्थ:, वृत्तिव्याप्तः कर्वाचदिष्टत्यात्‌-यदा तु 'ल्यवक्षेपरहितं मनः कृत्वां सुनिश्चलम्‌ | यदा यात्यमनीभावं 
तदा तत्परमं पदम्‌ ॥ तावन्मनो निरोद्धव्यं हदि यावद्‌ गतक्षयम्‌ | एतज्ज्ञानम्‌ इत्यादि श्रुतेः (मैत्रा. ६.३४) 'अजेनाजं विवुद्धयत' 
इति च स्मृतेः (माण्डूक्य का . ३.३३) वृत्तिव्याप्तिरप्यनपेक्षिता तदा यथाश्रुतमेव - केवलस्वरूपप्रकाइीनैव प्रकाशितं, तस्य तद्‌ 
ब्रह्म मतं ज्ञातं भवति । यस्य तु तद्‌ ब्रह्म मतं मनसा विषयीकृतं, नासौ तज्जानाति । तस्मात्तद्‌ व्रह्म वयं जानीम 
इतिवुद्धिवृत्ताविशिष्टरूपेण जानतामनवगतमेव भवति । वुद्धिवृत्त्यवैशिष्ट्येन जानतां तु स्वरूपप्रकाशेतैव तज्ज्ञातं भवतीत्यर्थः ॥ १७ ॥ 
ननु यस्य खल्वमतं कथं तस्य तन्मतं स्यात्परस्परविरुद्धत्वादित्याशङक्य मतश्द्स्योदीरितार्थप्रतिपादनं समर्थयतुमाम्नावते “प्रतिबोधविदितं 
मतमि'ति ।दुद्धिवृत्तयो वोधा: सर्वास्वपि वृत्तिषु तद्धासकसाक्षिर्पेणावस्थितमनुगतं स्वप्रकाशचैतन्यं प्रकाशाव्याभिचारान्मतमित्युच्यत 
इति थ्रुतेरित्यर्थमर्धतः' संगृहणाति-ब्रह्मेति । यदेतच्छूवणमननादिसाधनजनितनिरस्तसमस्तोपाधिकपरमार्थसदूब्रह्मविषयं ज्ञानं, 
यच्च व्यावहारिकसत्यघटादिविषयं चक्षुरादीद्धिसंप्रयोगजनित ज्ञानं, यच्च प्रातीतिकसत्यशुक्तिरूप्यादिविषयं भ्रान्तिज्ञानं, तेषु सर्वेषु 
वृत्तिज्ञानेषु निरुपाधिकं स्वात्मभूतं चिदेकरसं व्रह्माविक्रियत्वात्क्त्रीप न भवति नापि कर्म, किंतु तस्य सर्वस्य साक्षित्वेन भासकं 
स्वप्रकाझज्ञानमेव केवलं भवेदित्यर्थः ॥ १८-१९ ॥ 


तो वह अविषय कहने का विषय हो गया-एवं च विरोध है । यदि नहीं चलता तो परमात्मा को अविषय कहना व्यर्थ है, फलतः 
उसकी विषयता का निषेध नहीं कर सकते | इस उभयतःपाशञा की काट यों की है-स्वाध्यायविधि जैसे अन्य वाक्यों का अध्ययन 
विहित करती है बैसे अपना अध्ययन भी विहित कर लेती है यह मीमांसा में स्वीकृत है । इसी तरह अविषय कहना जैसे 
अन्यों की अविषयता वतता है वैसे अपनी भी अविषयता वता देता है फलतः अविषय कहने की विपयता आये विना अविषय 
कहना सार्थक हो गया । इसी तरह श्रुतिस्मृतिवादों द्वारा विरोध की भाषा में कहकर अविरुद्ध को ही समझाया है । समस्त 
व्यवहार असत्य होने से सत्य बोध का उपाय तो असत्य ही हो सकता है ऐसा हरि आदि ने कहा ही है | ॥ १६ ॥ जिस साधक 
ने ब्रह्म को विषयरूप से नहीं समझा है, केवल स्वप्रकाश से ही बह भास गया है, उसे ब्रह्म का सही ज्ञान है । जिसने ब्रह्म को 
विषय रूप से ही समझा है, वह उसे नहीं जानता । अपने विषय में जानकारी रखने वालों को ब्रह्म अज्ञात ही रहता है । जिन्हे 
वह ज्ञात होता है वे उसके विषय में जानकारी नहीं रखते ! ॥ १७ ॥ ब्रह्मज्ञान, घटज्ञान व आंतिज्ञान-किसी में भी ब्रह्म ज्ञान 
का कर्ता या कर्म, आश्रय या विषय नहीं वनता । वह तो केबल चिन्मात्र-ज्ञानमात्र-रहता है ॥ १८ ॥ अकर्ता ब्रह्म जिसे कर्तारुप 


१. श्रृतिपदश्िरसीतिकारो नेष्टः | 


अध्याय:-४ ७४१ 
यस्य कर्मतया भातं ब्रह्मकर्म सुरोत्तमाः । तस्य ब्रह्मामतं यस्मात्कर्म तत्य मतं हि तत्‌ ॥ २० ॥ 
अकर्मविषयप्रत्यका्रकाञः स्वात्मनैव तु । विना तर्कप्रमाणाभ्यां ब्रह्म यो वेद वेद तः ॥ २१ I 
एवरुपपरिज्ञानमपि ट्रश्यतयैव तु । यस्य भाति स तत्साक्षी बरूत ब्रह्मात्मवित्कथम्‌ ॥ २२ ॥ 
ब्रह्मविद्याउपि ज्ञाता चेदेया भवति कुम्भवत्‌ । अवेयं ब्रह्म वेद्यं स्यादेयवियाभिसंगमात्‌ ॥ २३ ॥ 
वेताउपि विद्यासंबन्धान्तविशेषों भवे वम्‌ । निर्विषं पर ब्रह्म ततो विद्वान्न चाऽऽत्मवित्‌ ॥ २४ ॥ 
विद्याया आश्रयत्वेन विषयत्वेन वा भवेत्‌ । ब्रह्म नैवान्यथा तत्र ब्रह्म ब्रह्म भवेत्कथम्‌ ॥ २५ ॥ 
रह्मसंबन्धहीना चेब्रिया ब्रह्म तु वेदितुम्‌ । अशक्यं तत्र हे देवाः को वा ब्रह्मत्मविद्ववेत्‌ ॥ २६ ॥ 

॥ २०-२५ ॥ एतदेव ब्रह्मणः कर्तृकर्मभावराहित्यमुपपादयति--ब्रहमसंबन्धेति । न तावदविक्रियस्यासङ्गस्य ब्रह्मणो विद्या 
प्रत्याश्रयत्यं विषयत्वं वा संभवति । तथाविधधर्मत्वेनैव परिच्छेदादपरिच्छिता्थप्रतिपादकब्रह्मशव्दाभिधेयत्वमेव हीयेत । 
अतोऽपरिच्छिन्नस्य केनचिदपि पारमार्थिकः संवन्धो दुर्निरूप इति विद्या परमार्थतो ब्रह्मसंवन्धरहितैवेत्यङ्गीकार्यम्‌ । सा चेदैवंविधा 
तथा सति तया विद्यया व्रह्म वेदितुमशक्यम्‌ । विदिक्रियाजन्यफलभागित्वाद्वे्त्वस्य स्वयमेव तथाविधफलात्मके 
्रहमण्युदीरितक्रियाफलभागित्वासंभवादतुपयोगाच्च । न हि परमार्थतो निरस्तसमस्तोपाधिकस्य स्वयंप्रकादामानस्यानाधेयाति्ञयस्य 
विद्यया काश्चदुपयोगोऽस्ति येन तज्जन्यफलभागितया तद्वेद्यता स्यात्‌ । तंत्रैवमयेद्यत्वे सति को नाम ब्रह्मात्मविद्धवत्‌ । 


कर्मत्वकर्तृत्वलक्षणधर्मसंबन्धसव्यपेक्षत्वाद्‌ ब्रह्मा्मवित्त्वस्य । अतो विद्वान्सकलोपाधिव्यतिरेकावच्छि्नतया तल्वात्मभूतं ब्रह्म 
साक्षात्कुर्वन्वाङ्मनसातीतं स्वप्रकाशं ब्रह्मैव केवलं भवेन्न तु ब्रह्मात्मविदित्यर्थः ॥ २६ ॥ 


से प्रतीत हुआ है उसे तो वस्तुतः ब्रहज्ञान हुआ नहीं क्योंकि उसने उसे कर्ता माना है । (जैसे पुरुषरूप से टूंठ को जानने वाला 
हूँठ का जानकार नहीं कहा जाता वैसे ज्ञानाश्रयत्येन आत्मा को जानने वाला आत्मा का जानकार नहीं है ।) ॥ १९ ॥ ऐसे 
ही अविषय ब्रह्म को जिसने विषयरूप से समझा है बह भी भ्रांत ही हे ॥ २0 ॥ अकर्ता और अविषय जो प्रत्यम्रप प्रकाश 
है उसे अपने प्रकाश से ही जिसने जाना है, तर्क या प्रमाण से विषय कर नहीं, बही सही जानकार है ॥ २१ ॥ जो वस्तुतः 
ब्रह्म को समझने का-अखण्डाकारवृत्तिका-भी साक्षी है, जिसे वह समझना-वह वृत्ति-भी द्वञ्यरुप से ही प्रतीत होता है, बह 
ब्रह्म है अब कहो केसे कोई ब्रह्म का जानकार हो सकता है ? (जानकार के ज्ञान का विषय ब्रह्म हो तब वह जानकार बने । 
ब्रह्म को विषय कभी बनना नहीं, अतः कोई जानकार हो नहीं सकता । अज्ञाननिवृत्ति से ब्रह्म तो हो सकता है, ब्रह्म का जानकार 
नहीं ।) ॥ २२ ॥ ब्रह्मज्ञान को ज्ञात मानना ही होगा क्योंकि अज्ञात ज्ञान अप्रामाणिक, असंभव तथा निष्फल है । अतः घट 
की तरह ब्रह्मज्ञान वेद्य तो है ही । उससे यदि ब्रह्म का सम्बंध हो तो ब्रह्म भी वेद्य हो जायेगा ॥ २३ ॥ 
वेत्ता-जानने वाला-भी कोई तब होता है जब उसका विद्या से सम्बन्ध हो (जैसे बोलने से संबंध हो तो वक्ता) । 
अतः वेत्ता होना किसी विशेषता बाला होना ही है। परब्रह्म तो निर्विशेष है। इसलिये ब्रह्मरूप आत्मा 


| 
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७४२ ब्रह्मगीता 
ब्ह्वाण्वथ्यस्तमावादिनिदृत्ति कुलते तु सा । विद्या यदि, न, मायायाः अत्ययात्मन्यपंभवातृ ॥ २७ ॥ 
प्रतगात्मा प्र ज्योतिर्याया सा ठु महत्तमः, । तथा सति कथं मायासंभवः प्रत्यगात्मनि ॥ २८ ॥ 
तस्मात्तर्कप्रयाणाभ्यां स्वानुभूत्या च चिद्घने । स्वप्रकाशैकसंसिद्ेनास्ति माया परात्मनि ॥ २९ ॥ 
व्यावहारिकट्ृष्ट्येयं वियाऽविद्या न चान्यथा । तत्त्वहृष्ट्या तु नास्त्येव तत्त्वमेवास्ति केवलम्‌ ॥.३0 ॥ 


एवं स्वप्रकाश ब्रह्मण विद्यया प्रकाझजनकत्वासंभवेऽपि तल्वरूपावरणाविद्यानिवृत्तिजननद्वारा तस्संवन्धमाशङ्कय 


निरस्वति-ब्रह्मफीति । प्रत्यक्त्वेन साक्षात्कृते परमार्थतो *निरविद्ये ब्रह्मण मावातकार्यसंस्पर्शासंभवादविद्यानिवृत्त्यर्था विदयेत्येतर्दाप 
न विचारसहमित्यर्थ: ॥ २७ ॥ एतदेवोपपादयति-प्रत्यगिति । सूर्वादीनि प्रसिद्धानि ज्योतीषि तेषामपि चित्रकाशाभिसंवन्धवलेनैव 
प्रकाशकत्यमिति तथाविधस्वप्रकाञ्चचिदात्मा पर ज्योतिः ! श्रूयते हि-' वेन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः', 'तमेव भान्तमनु भाति सर्वं तस्य 
भासा सर्वमिदं विभति' इति 'परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिप्पद्यते' इति च । झार्वरतमोवदाच्छादकत्वादविद्यमानस्य 
नामरूपप्रपञ्चस्योपस्थापनाच्च माया नासाधिकं तम एव । सा च कथमुदीरितलक्षणंव्रह्माऽऽ्रयेद्वियी कुर्याद्वा? । न हि प्रकाशमान 
सूर्य नशं तम आश्रयति विषयी करोतीत्यर्थः ॥ २८-२९ ॥ ननूकरीत्या ब्रह्मस्वरूपे विद्याया अकिंचित्करत्वे 'ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌’ 
त्रम वेद ब्रह्मेव भवति’ ‘अथ परा वया तदक्षरमधिगम्यते" इत्यदिशुतिभिर्विद्यायास्तत््वरूपप्राप्युपायप्रतिपादन 
व्याहन्वेतेत्यारङ्कया55ह-ब्यावहारिकेति । व्यवहारमात्रसिद्ध मायार्पार्काल्पतं प्रपञ्चमाथित्य हि प्रत्यक्षादिप्रमाणानि प्रवृत्तान । अतो 
वेदोऽपि तदन्तर्गतत्वाद व्यावहारिकदृष्ट्यैव विद्याया अविद्यानिवृत्तिद्वारा तग्राप्चुपावत्वं शास्ति । अतो विद्याऽविद्या चेत्येतदुभय 
मापव्ववहारदृप्ट्यैघ । परमार्थदृष्ट्या त्वद्वितीयं स्वप्रकाशं व्रह्यामतत्त्वमेवास्ति ॥ ३0 ॥ 


बिान्‌-वेत्ता-या आत्मवित्‌ हो यह असंभव हे ॥ २४ ॥ ब्रह्म कभी अन्य प्रकार का अर्थात्‌ विद्या के आश्रय प्रकार का या 
उसके विषय प्रकार का नहीं हो सकता । यदि ऐसा हो (अन्य प्रकार का हो) तो ब्रह्म ब्रह्म ही कैसे होगा ? (असीम निर्विकल्प 
ब्रह्म में ससीमता व सविकल्पता नहीं हो सकती |) ॥ २५ ॥ यदि कहो कि विद्या का ब्रह्म से संबंध नहीं होता (अतः ब्रह्म 
को विकृत किये विना ब्रह्मविद्या संभव है) तव तो वस्तुतः तात्पर्य यह हुआ कि विद्या से ब्रह्म जाना नहीं जा सकता । (संबद्ध 
विषय ही विद्या से जाना जाता है इतरथा अतिप्रसंग स्पष्ट है |) यह स्थिति होने पर ब्रह्मवेत्ता कौन हो सकता है ? (अर्थात्‌ 
कोई नहीं हो सकता जो ब्रह्म को जाने । ज्ञान सविषय ही होता है यह आग्रह निवृत्त होने पर ज्ञानरूप स्थिति हो सकती है । 
तव जानकार, जानकारी और उसका विषय इस त्रिपुटी से छुट्टी मिलती है । यही ब्रह्म को जानना है जो ब्रह्म को जानना नहीं 
है !) ॥ २६ ॥ यह भी नहीं कहा जा सकता कि विद्या ब्रह्म में अध्यस्त माया आदि को निवृत्त करती है, क्योंकि वस्तुतः 
प्रत्यगात्मा में माया है ही नहीं ॥ २७ ॥ प्रत्यगात्मा परम प्रकाश है और माया परम अंधकार है । यह स्थिति होने पर प्रत्यगात्मा 
में माया केसे हो सकती है ? ॥ २८ ॥ अतः प्रमाण व तर्क से तथा विददनुभव से यह निश्चित है कि स्वप्रकाश मात्र से 
निःसंदिग्ध सिद्ध होने के कारण चिद्धन परमात्मा में माया है नहीं ॥ २ ९ ॥ विद्या और अविद्या दोनों व्यावहारिक दृष्टि से 


१. थ. ङ. च , निरवद्ये | २ तमोडविद्ययोराश्रयविषयकत्वं स्वाभाविकंयमाश्रयतस्तमेव विषयीकुरुतः | 


अध्यायः-४ ७४३ 


व्यावहारिकट्ठृष्टिसु प्रकाञाव्यभिचारतः । प्रकाश एव सततं तस्मादबैतमेव हि ॥ ३१ ॥ 
अद्वैतमिति चोक्तिश्च अ्रकाञ्चाव्भिचारतः । प्रकाश एव सततं तस्मान्मौनं हि युज्यते, ॥ ३२ ॥ 
अत्यशादिप्रमागैश्व तर्कैः श्त्या तथैव च । स्वगुरोल्यदेसेन प्रतादेन शिवत्य हु ॥३३ ॥ 
अजितिरापि धर्मश्व कालपाकेन क्षार्मिकाः । अर्थो महानयं भाति शाकर” युरुषस्य तु ॥ ३४ ॥ 

यस्य प्रकाशितः साक्षादयमर्थों महत्तरः । तस्य नास्ति क्रियाः सर्वा ज्ञानं चाम्यब्ववत्वतः ॥ ३५ ॥ 

एवं परमार्थतो व्रहाणो5सङ्गत्वेन विद्यसंवन्धाभावाद्‌ ब्रह्मतदितरगोचराणां सर्वासां बुद्धिवृत्तीनां यद्भासकं साक्षिस्फुरणं 
तत्परिरेषात्सवप्रकाशमद्वितीयं चेति 'प्रतिवोधिविदितं मतमू' इतिशुत्यर्थ निगमयति-व्याबहारिकेति । व्यवहारदृष्टेः पुरुषस्य 
घटपटादिविषयमनोवृत्तिपु सर्वत्र साक्षिचित्रकाशस्य भासकलेनाव्यभिचरितत्वादनुगतस्वपरव्यवहारहेतुप्रकाशस्वरूप एव प्रत्यगात्मा | 
तस्मादव्यभिचारिणि चित्रकाशे ब्रह्मणि रज्ज्चा इदमंशे सर्पधारादिवद्‌ व्यभिचारिदृसयप्रपञ्चस्य परिकल्पितत्वेन मिथ्यात्वाद्मकाञ्ञरूपं 
ब्रह्माद्वैतमेवेति सिद्धमित्यर्थः ॥ ३१ ॥ नन्वद्वैतमिति दैतनिषेधविशिष्ट ब्रह्म प्रतीयते | तथा च कथं निर्विशेषब्रह्मसिद्धिरित्यत 
आह-अब्वैतमिति । अद्दैतोक्तिरपि प्रकाशाव्यभिचारादव्यमिचारिचिग्रकाात्मनैकरूप्यावगमादित्यर्थः । प्रकाश एव सततमिति । 
प्रकाशस्वरूपादन्यस्य द्वैतनिषेधस्य *द्वैतवत्स्वात्मनो5प्यन्यत्वसाम्येन स्वेनैव निवर्तनात्तन्रिषेधविनिर्मुक्त: केवलं चित्रकाश 
एवावशिष्यते । स च स्वसत्तायां प्रकाशव्यतिरेकविरहितत्वाल्वप्रकाश इति सत्तशव्दार्थः । एवं निर्विशेषचित्मकाशात्मनि ब्रह्मणि 
शब्देन मनसा च विषयीक्रियमाणे तत्तदुपाधिवैशिष्ट्यप्रसङ्घातूष्णीमवस्थानमेव विदुषः स्वरूपप्रतिपत्त्युपाय इत्युपसंहरति- 
तस्मादिति । श्रोत्रादीनीद््रियाण समनस्कानि स्वविषयेभ्यो व्यावृत्यान्तर्मुखे विक्षेपवासनाविनिर्मुक्ते प्रसन्नान्तःकरणे 
तद्भासकम्रत्यक्चैतन्यस्वरूपं ब्रह्म स्वयमेव प्रकाशत इत्यभिप्रायः । एतावता यस्यामतं तस्य मतमिति त्यर्थः सम्यगुपपादितो भवति 
॥ ३२ ॥ ननु मौनमात्रं चद्‌ ब्रह्मोपदेशः स च सर्वेषां सुलभ इति तत्सिद्धयर्थ न प्रयतितव्यमित्यत आह-प्रत्यक्षादीति ॥ ३३ ॥ 
भवपरम्परासु वर्णाश्रमधर्मरतिभिः परमेश्वर समाराध्य समासादिततत्रसादस्य साधनचतुष्टयसंपन्नस्य कस्यचिदेव मुमुक्षोः पुरुषस्य 
महान्सकष्मत्वेनातिगम्मीरोऽयमर्थो भाति नान्यस्येत्यर्थः ॥ ३४ ॥ श्रुतौ ‘अमृतत्वं हि विन्दत’ इत्यादिना साधनान्तरनिरपेक्षस्य 
यथोक्तज्ञानस्य , यदमृतत्वप्राप्युपायत्वं प्रतिपादितं तत्तात्यार्थकथनेन विवृणोति-यस्येत्यादिना । अदयत्वत इति । 
स्वामनोऽद्वितीयब्रह्मसाक्षात्काराज्ज्ञानकर्मणोः साधनभूतवस्त्वन्तरप्रतिभासाभावादद्वितीयब्रह्मामनाऽवस्थितस्य विदुषस्तत्रानधिकार 
इत्यर्थः ॥ ३५ ॥ 
हैं। तात्त्विक दृष्टि से ये दोनों नहीं हैं । एक परम तत्त्व ही है ॥ ३0 ॥ व्यावहारिक गृष्टि वाला पुरुष भी क्योंकि हमेशा प्रकाश 
से अव्यभिचरित रहता है अतः प्रकाशरूप ही है । इसलिये सदा ही (दैतप्रतीति काल में भी) अद्वैत ही है। (अव्यभिचारी में व्यभिचारी 
कल्पित हुआ करते हैं यह रज्जु के इदमंश में कल्पित सर्प, जलधारा, माला आदि से स्पष्ट है । अव्यभिचारी ज्ञान ही है अतः 
सब उसी में कल्पित होने से, कल्पित से बास्तविक का देत न होने से, सदा अद्वैत है।॥ ३१ ॥ “अद्वैत है? यह कथन भी व्यभिचारी 
होने से अव्यभिचारी अपने प्रकाश में कल्पित है । अतः सतत एक प्रकाश ही है । फलतः मौन ही संगत है । (जो कुछ कहेंगे 
बह व्यभिचारी अतः कल्पित होने से हेय होगा, इसलिये मौन संगत है। इसी से परमशिव ने दक्षिणामूर्तिरूप में मौनव्याख्यान ही 


१ न च मौनमपि व्यभिचारितया कथनतुल्यमेवेति झंक्यम्‌ । मौनं युज्यत इत्यस्य कथनं न युज्यत इत्येवाथो न 
मौनविधिरयमित्यदोषः । 


हिन 


७४४ ब्रह्मगीता 


अयमर्थो महान्यस्य स्वत एव प्रकाशितः । 
न स जीवो न च ब्रह्म न चान्यदपि किंचन ॥ २६ ॥ 
अवमर्थो महान्यस्य स्वत एव प्रकाञ्चितः । 
नतस्य वर्णा विद्यन्ते नाऽऽश्रमाश्च तथैव च ॥ ३७ ॥ 
अवमर्थो महान्यस्य स्वत एव प्रकाशितः । 
न तत्य धर्मोऽधर्मश्च न निषेधो विधिर्न च ॥ २८ ॥ 
एतमर्थं महान्तं यः प्राप्तः झंभोः प्रसादतः । . 
स्त झंभुरेव नैवान्य इति मे निश्चिता मतिः ॥ ३९ ॥ 
एतमर्थं महान्तं यः प्रातः शंथोः प्रतादतः ॥ 
तस्याहं वैभवं वकुं न क्तः सत्यमीरितम्‌ ॥ ४0 ॥ 
एतमर्थं महान्तं यः प्रातः झंभोः प्रसादतः । 
वैवं -तस्य॒ विष्णुश्च न शक्तो वक्तमास्तिकाः ॥ ४१ ॥ 
एतमर्थं महान्तं यः प्रातः शम्भोः प्रसादतः । 
वैभवं तस्यरुद्रश्च न शक्तो वक्तुमास्तिकाः ॥ ४२ ॥ 
न केवलमेतावदेव भेदोपजीवनेन प्रवृत्तः सकलोऽपि व्यवहारस्तस्य न संभवतीत्याह-अयमर्थो महानित्यादिभिः 
पर्यायैः ॥ ३६-४० ॥ 
दिया है । “यतो वाचो निवर्तन्ते’ का परमस्वरस यही तात्पर्य भी है ) ॥ ३२ ॥ यह महान्‌ कल्याणमय 
पुरुषार्थ मनुष्य को. तब भासता हे जव कालक्रम से अर्जित पुण्य फलीभूत हो अनुकूल बुद्धि आदि परिस्थितियाँ 
दें, शिव की कृपा हो, गुरु से उपदेश मिले, उपनित्रत्‌ का तात्पर्य निर्णण कर पाये तथा तर्क से और 
मानान्तरों से उसका अविरोध निश्चित हो ॥ ३३-३४ ॥ जिसे यह महत्तर वात बैठ गयी उसके लिए 
न कोई क्रिया है न ज्ञान ॥ ३५ ॥ जिसे स्वयं ही यह पुमर्थ भास चुका है बह न जीव है, न ब्रह्म, 
न और कुछ । (ब्रह्म भी आखिर एक नाम है । निर्विशेष इस नाम वाला भी क्यों होगा । 'न और 
कुछ? से शून्यभावापत्ति दही समझ लेनी चाहिये । व्यवहारसम्बन्थी और किसी रुपता का ही निषेध है ।) 
॥ ३६ ॥ इस तत्त्व में स्थित के न वर्ण हैं, न आश्रम, न धर्म है, न अधर्म है, न विधि है, न 
निषेध ॥ ३७-३८ ॥ शंभुक्कपा से इस वाक्यार्थ को जो समझ चुका है वह स्वयं शंभु ही है, उससे अन्य 
नहीं, य& मेरा निश्चय है ॥ ३९ ॥ उस ब्रह्मनिष्ठ का वैभव मैं नहीं वता सकता ॥ ४0 ॥ बिष्णु, 
रुद्र तथा वेद भी उसका महत्त्व बता नहीं सकते । (अनन्त होने से उसका पूर्ण वैभव कितना है यह 
कहा ही नहीं जा सकता ।) ॥ ४१-४३ ॥ इस शरीर में रहते ही यदि पूर्योक्त महानु वाक्यार्थ समझ 
लिया तो अपरोक्ष, सत्य, अदैत, मोक्ष प्राप्त हो जाता है ॥ ४४ ॥ वैपरीत्येन यदि जीवित काल में इसे 
नहीं समझा-या समझने का प्रयास नहीं किया-तो महान्‌ बिनाश ही होगा, उत्तम गति मिलने बाली नहीं । 
(ऐहिकाधिकरण में (३.४.१६.५१) स्थापित किया है कि विद्या के साधनों का अनुष्ठान जन्मान्तर भें 
भी उपकारक होता है । ज्ञान तो अबिलम्बफलक होता है यह अगले अधिकरण में निश्चित किया है । 


अध्याय:-४ ७४५ 
एतमर्थ महान्तं यः प्राप्तः शंगोः प्रसादतः । 
वैभवं तस्य वेदाश्च न झक्ता वक्तुमास्तिकाः ॥ ४३ ॥ 
अस्मिन्देहे यदि ज्ञातः पुरोक्तोऽर्थो महानयम्‌ । 
स ताक्षात्सत्यमदैतं निर्वाणं याति मानवः ॥ ४४ ॥ 
अस्मिन्देहे न विज्ञातः पुरोक्तोऽर्थो महान्यदि । 
विनष्टिरेव महती तस्य नैव परा गतिः! ॥ ४५ ॥ 
स्वरीरेऽन्यदेहेषु तम निश्चित्य तं द्रृढम्‌ । 


अथ धीरा न जायन्ते ह्यमृताश्व भवन्ति हि ॥ ४६ ॥ 
थ्रुती "आत्मना विन्दते वीर्यमिति यद्धिद्याप्रकाशितात्मस्वरूपेणवाविद्यातत्का 


र ्याभिभवसमथं वीर्य विद्वाल्लमत इति 
प्रतिपादितं, तद्वर्शयति-वैभवं तस्येति । यैभवं महत्त्वम्‌ | निर्वीर्यस्य महत्त्वासंभवात्तेन महत्त्वेन म्वकारणभूतं निरतिश्ञयं वीर्यं 
“लवते । धनसहायमन्त्रीषधादिसाधनजनितं वीर्य ह्यनित्य वस्तुजनितत्वादमृतत्वव्यतिरिक्तस्यैव फलस्य साधनमिति तत्परिच्छेत्तु 
शक्यम्‌ आत्मविद्याजनितं वीर्यं त्वतर्थावधमितीश्वरोऽपि न तद्वकु शक्नातात्य्थः ॥ ४१-४३ ॥ एपा चामृतत्वसाधनभूता 
चिद्या सुक्ृतवशाल्लव्येति विविदिषुभिः शरीरे विद्यमान एव यलतः संपादनीया । तस्मिन्सत्यपि तदसंपादने पुरुपम्यात्यन्तिकसंसार 
एवेति शुतिरधिकारिणं प्रत्युपदिशति-इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः' इति । अस्याः श्रुतेरर्थं 
द्रूते - अस्मिन्निति । अस्मिन्विद्याधिकारराणि मनुष्यादिदेहे सत्येव पूर्वोक्तप्रत्यग्वरह्मरूपोउ थी यदि ज्ञातः स्यानदा स विड्टान्परमार्थसत्यं 
निरस्तसमस्तोपाधिकमद्वितीवब्रह्मलक्षणं मुक्तिस्वरूपं प्राप्नोति ॥ ४४ ॥ उक्तमर्थं व्यतिरेकमुखेणोपपादर्यात-अस्मिन्नित । 
यथस्मिन्विद्यांधिकार्रिणि देहे सत्यप्यालस्योपहतत्वेन श्रवणमननादिसाधना-न-नुप्ठानादिद्यादयाभावेन प्रागुक्तार्थी न ज्ञातः स्यात्तदा 
सत्यं तस्य निरतिशयानन्दावाप्तिलक्षणपरपुरुषार्थहानिर्भवति । तथा च तस्याविदुषः संसारप्रवाहपात एवेति नैव कढाचिपि 
मुक्तिः सिध्येदित्यर्थ: ॥ ४५ ॥ एवमन्वयव्यतिरेकाभ्यां विविदिषुशरीरे विद्यायाः सौलभ्यमभिधाय तत्फलमाम्नायते- 
“भृतेपु भूतेषु विविच्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भर्वान्त' इति । तद््याचष्टे-स्वशरीर इति । ये नाम प्राज्ञः 
स्वकीयशरीरे देहान्तरेषु सोपाधिषु घटशरावादिपु चन्द्रस्वरूपवत्साम्येनावस्थितमुदीरितलक्षणं ब्रह्मात्मतत्त्व श्रवणमननारदिभिः 
साक्षात्कृत्य धीरा धैर्यवन्तो दृढनिश्चयाः संसारभयरहिता वर्तन्ते ते पुनरेतद्देहपातानन्तरं न जायन्ते । विद्यया 
सकलसंसारनिदानभूताविद्यायाः समूळ निवर्तितत्वात्‌ । अपि तु कदाचिदप्यनश्वरब्रह्मामका भवन्ति ॥ ४६ ॥ 
अतः पूर्ण प्रयास तो इसी जन्म में ज्ञानप्राप्ति का करना चाहिये । यदि प्रयास करते हुए शरीर छूट जाये 
तो किया हुआ प्रयास व्यर्थ नहीं जायेगा | हर हालत में सांसारिक लाभादि से व्यावृत्त हो भगवद्याप्ति के 
उपाय करे यह तात्पर्य है )) ॥ ४५ ॥ अपने तथा अन्य सभी शरीरो में ब्रह्म ही साक्षितया स्थित है 
ऐसा दृढ निश्चय जिस बुद्धिमान्‌ को हो जाता है वह पुनः उत्पन्न नहीं होता, अमर ही हो जाता है 
॥ ४६ ॥ एक ब्रह्म ही बुद्ध, मुक्त, महान्‌ विद्वान, अज्ञानी इत्यादि भेद से अनेक प्रतीत हो रहा है जैसे 


“आह स्मान्यत्र व्यासः महता पुण्यपण्येन क्रीतेयं कायनोस्त्वया । तावदुत्तर दुःखाब्धिं यावदेषा न शीर्यते ॥' इति । २ ध. झ. 
विचिन्य । ३ इ. "लं वद्धमुक्तादिनि" | 


| 
! 
| 


७४६ ब्रह्मगीता 
बद्धो मुक्तो महाविद्वानज्ञ इत्यादिभेदतः । 
एक एव सदा भाति नानेव स्वप्नवत्स्वयम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अतः स्वमुक्त्यैवान्येषामाभासानामपि -श्रुवम्‌ । 
मुक्तिं जानाति हे देवा आत्मनामात्मविबरः ॥ ४८ ॥ 
स्वसंतारदञायां तु स्वभ्रान्त्या तवदिहिनाम्‌ । 
आभातानां च संसारं वेद मुक्तिं तथैव च ॥ ४९ ॥ 


नान्वेकस्यैवाऽऽत्मनः स्वेतरसर्वशरीरेषु कथं साम्येनावस्थानं, वद्धमुक्तादिव्यवस्थान्यथानुपपत्त्या 

तन्रानात्वस्यावशयंभावादित्याशङ्कयाऽऽह-वद्ध इति । यथा स्वप्नावस्थायां तैजस आलैव महीधरादिलक्षणस्वाप्नपदार्थरूपेण 
जानेवावभासते त्रयैक- एव चिदात्मा स्वाविद्यापरिकल्पितोपाधिनानत्ववशेन वद्धो मुक्तौ बिद्वानज्ञ इत्येवमाद्यौपाधिकविरुद्ध- 
धर्मसंसर्गितया नानेव भवति ॥ ४७ ॥ नन्वेवमालन एकस्माश्चदुपाधौ केनचिद्वि्ययाऽऽत्मनि साक्षात्कृते सत्यविद्यानिवृत्त्या 
तस्येकस्याऽऽत्मनो मुक्तत्वेन पुनरविद्यासंवन्धानुपपत्तेर्जीवप्रपञ्चस्य सर्वस्य मुक्तिरयलतः सिद्धेत्याशङ्याऽऽह-अत इति । 
यत एक एवाऽऽत्माऽतः श्रवणमननादिसाधनकलापमनुष्ठितवतो विदुषः स्वस्य मुक्त्यैव स्वव्ययतिरिक्तानामपि 
तत्तदन्तःकरणोपाधिप्रतिविम्वरूपेण दर्पणप्रतिविम्वितमुखाभासव दाभासतया प्रतीयमानानामात्मनां तत्त्वतः 
स्वस्मादव्यतिरिक्तत्वात्स्वमुक्तिसमये तेषार्माप मुक्तिमसौ विद्वाआनात्येव | तथाऽपि तु स्वसंसारावस्थायां स्वभ्रन्त्या स्वाविद्यया 
स्वस्यान्येषां झरीरिणां च संसारमपि जानाति, भ्रान्तिनिवृत्तौ मुक्ति च, यथैवं तथाऽन्येऽप्याभासरूपा आत्मानः स्वसंसारदशायां 
स्वस्थाउविद्यया परिकल्पितसंसारं विद्योदयपर्यन्तं जानन्त्येवेति विद्ठद्दृष्ट्या मुक्तत्वेऽप्यविदुषां न संसारित्वनिवृत्तिरित्यर्थः 
॥ ४८-४९ ॥ 


हम स्वयं स्वप्न में अनेक प्रतीत होते हैं ॥ ४७ ॥ अतः श्रेष्ठ आत्मवेत्ता यह निश्चित जानता है कि 
अपनी मुक्ति से ही अन्य आभासरूप आत्माओं .का भी मोक्ष हो गया । (यह पता चलने पर कि सत्य 
बंधन किसी का नहीं, मुक्त यह कैसे समझेगा कि अन्य जीव अभी बद्ध हैं, में ही मुक्त हूँ । उसे तो 
यह निश्चय है कि कहीं कोई कभी बद्ध नहीं । जैसे मनोरोगी से व्यवहार करते हुए यह जानकारी होने 
पर भी कि वह प्रधान मंत्री नहीं है, वैद्य उसके प्रधानमंत्नित्वाभिमान को हटाने की कोशिश कर लेता है 
ऐसे ही यह जानते हुए ही कि हम जीव नहीं हैं गुरु हमारे जीवत्याभिमान को 'निवृत्त करने के लिए 
उपदेशादि कर लेता है )) ॥ ४८ ॥ स्वयं जब तक संसरण कर रहे हैं तब तक अपनी भ्रांति से सब 
देहधारी आत्माभासों को संसारी माना करते हैं । इसी तरह अपने मोक्ष से समझ आता है कि सभी मुक्त 
हैं ॥ ४९ ॥ जब तक प्रारब्ध कर्म रहता है तब तक परमात्मवेत्ता कभी जगत्‌ जीव इत्यादि भेद देखता 
हे और कभी नहीं भी देखता है ॥ ५0 ॥ कभी-जब जगत्‌ प्रतीत होता है तब-प्रतीयमान सब परमात्मा 


अध्यायः-४ ७४७ 
प्रारब्धकर्मपर्यन्त कदाचित्परमात्मवित्‌ । जगज्जीवादिक वेव कदाचित्रैव वेद तत्‌ ॥ ५० .॥ 
कदाचिद्‌ ब्रह्म जानाति प्रतीतमखिले सुराः । कदाचिनैय जानाति स्वभावादेव तत्त्ववित्‌ ॥ ५१ ॥ 
जगज्जीयादिसपेण यदा ब्रह्म विभासते । 
तदा दुःखादिभोगोऽपि भाति चाऽ5ऽभासरूषतः ॥ ५२ ॥ 

' यदा ब्रह्मात्मना सर्व॑ विभाति स्वत एव हु । 
तदा दुःखादिभोणोऽयमाभासो न विभासते ॥ ५३ ॥ 
जयज्जीवादिरुपेण पञ्यन्नपि परात्मवित्‌ । न तत्पश्यति तदयं ब्रह्मवस्त्वेव पश्यति ॥ ५४ ॥ 


नन्वेवर्मावदुषां स्वाविद्यावशादस्तु जगत्रतिभासो विदुषस्त्वविद्यानिवृत्त्या तत्कार्यस्य जगतः प्रतिमासोऽनुपपन्न इत्यत 
आह-प्रारव्धेति | कर्माणि हि द्विविधानि | आरब्यफलान्यनारब्धफलानि च । तत्रानारव्धफलवदारव्धफलानां ज्ञाननिवर्त्यत्वाभावेन 
भोगेनेव क्षपयितव्यत्वात्तावत्पर्यन्तं कदाचित्फलभोगसमये तत्साधनभूतं भोक्तृभोग्यात्मकं जगद्विद्वानपि जानाति । 
कदाचिर्दादवतीयद्रह्मात्मानुभवसमये तु नैव तज्जगज्जानातीत्यर्थः ॥ ५0 ॥ नन्वविदुष इव विदुषोऽपि जगक्रतीतिरस्ति 
चेत्तस्य को विशेष इत्यत आह- कदाचिदब्रह्मेति । यत्सर्वस्य प्रत्यग्भूते ब्रह्मण्यध्यस्ततथा प्रतीयमानमखिलं जगदस्ति 
तत्सर्वं व्रह्म जानाति । आरोपितस्याधिष्ठानादव्यतिरि्तत्वादधिष्ठानब्रह्मात्मनैव कदाचित्रतीतिसमये विद्वाञ्जानातीत्यर्थः | 
कदाचित्समाध्यवस्थायां त्वधिष्ठानव्रह्मयाथात्म्यज्ञानेनाऽऽरोपितस्य विलापनात्स्वात्मनो निष्प्रपञ्चस्व भाव्यादेव्‌ जगद्‌ नैव 
जानाति । अतो विदुषोऽध्यस्तत्वेनैव कादाचित्को जगद्रा सः? + अविदुष इव न परमार्थत्वेन सार्वकालिक इत्यर्थः 
॥ ५१ ॥ जगण्जीवादीति । यदा चैवं विदुषो विक्षेपसमये ब्रह्म वाध्यभोक्नृभोग्यप्रपञ्चामना भासते तदा 
विदुषस्तत्कृतसुखाद्युपभोगोऽपि साधनवदाभासरूपतयैव भाति -॥ ५२ ॥ यदा तु समाधिसमये प्रतीतं सर्व 
जगत्वकीयबाधावधिभूतब्रहमत्मना ब्रह्मावशेषेण विभाति तदा दुःखसाधनस्य, जगतोऽप्रतिभासात्तद्धेतुकः संसारदुःखाद्धेदिरपि 
नैव तस्य प्रतीयत . इत्यर्थः ॥ ५३ ॥ नन्वविद्वानव विद्वानपि सकलं . जगदन्यू(न्ये) नानुभूतं पश्यति कुतस्तं . प्रति 
जगत आभासरूपतेत्यत आह-जगदिति | आरोपितं जगत्पश्यन्नप्यधिष्ठानवदूपपरमार्थब्रह्मात्मनैव पञ्यति न तु नामरूपात्मनेत्यर्थः 
॥ ५४ ॥ 


ही है ऐसा समझता है और कभी-जब जगत्‌ प्रतीत नहीं होता तब; ऐसा नहीं समझता ॥ ५१ ॥ जब 
ब्रह्म जगत्‌, जीव. आदि रूप से प्रतीत होता है तब दुःख आदि प्रारब्ध भोग भी प्रतीतिमात्रशरीररूपसे प्रतीत 
हो जाते हैं ॥ ५२ ॥ जब समाधि आदि में सब कुछ बाधित हो अप्रतीत रहता. है और ब्रह्म ही स्वतः ' 
विभासता है तब पूर्वोक्त दुःखादि-आभास भी प्रतीत नहीं होता ॥ ५३ ॥ परमात्मवेत्ता जगत्‌, 
जीव आदि रूप से दीखने वाले भेदों को देखते हुए भी उस ओर दृष्टि नहीं रखता किंतु उस 
रुप में स्थित ब्रह्मस्तु की ओर ही दृष्टि रखता है ॥ ५४ ॥ ब्रह्म से अन्य वस्तुतः 


१-घ. झ. “गग्रतिभासः | 


: 


ब्रह्मगीता 


्रह्मणोऽन्यत्सदा नास्ति वस्तुतोऽवस्तुतोऽपि च । 
तथा सति शिवावन्यत्कथं पश्यति तत्त्ववित्‌ ॥ ५५ ॥ 
ब्रह्मतपेण वा - स्ाक्षाज्जयज्जीवात्मनाऽथवा । 


७४८ 


यथा यथा प्रथा साक्षाद्‌ ब्रह्म भाति तथा तथा ॥ ५६ ॥ 
यथा यथाऽवभासोऽयं स्वभावादेव भासते । 
तथा तथाऽनुसंधानं योगिनः स्वात्मवेदनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
नामतश्चार्थतश्चाषि महादेवो यदि प्रभुः । 
किं जहाति तदा विद्यान्किं ग्रहणाति सुरर्षभाः ॥ ५८ ॥ 


एतदेव ब्रह्मव्यर्तिरिक्तस्यादर्शनं विदुष उपपादयति-ब्रह्मण इति । वस्तुतम्तावद्‌ व्रह्मव्यतिरिक्तं नास्ति 'नेह नानाऽस्ति 
किंचन' इति श्रुतेः । अवस्तुतोऽपि नैवास्ति । अवस्तुभूतस्य सर्वस्य जगतस्तत्स्वरूपेऽध्यस्तत्वेन 
तदनन्यत्वनियमात्‌ । एवं च विद्वान्परशिवव्यतिरिक्तं कथं जानीयादित्यर्थः ॥ ५५ ॥ अतो विदुषः सर्वदा ब्रह्मभानमेवेति 
निरमयति--्रह्मर्पेणेत । अधिष्ठानब्रह्मरूपेण वाऽऽरोपितभोग्यमोक्तृप्रपञ्चामना वायथा यथा विदुषः प्रथा प्रतिभानं 
ज्ञानं भर्वात तया तथा साक्षाट ब्रह्म तस्य भातीति संवन्धः ॥ ५६ ॥ उक्तरीत्या सर्वजगदवभासोऽपि विदुषः 
समाध्यवस्थानतो न विशिष्ट इत्युपसंहरति-यथेति ॥ ५७ ॥ महादेवशब्दार्थपर्यालोचनयाऽपि न विदुषः स्वस्मादन्यत्किंचिद्धेयमुपादेयं 
वा संभवतीत्याह-नामत इति ॥ ५८ ॥ 


या अवस्तुतः कुछ भी नहीं है । अतः तत्त्वज्ञानी शिव से अन्य कुछ कैसे देखे ? ॥ ५५ ॥ साक्षाद्‌ 
ब्रह्मरूप से, जगत्‌ रूप से या जीवरुप से, चाहे जैसे प्रतीत हो, उते प्रतीत ब्रह्म ही होता है । (जैसे साँप, 
मार आदि चाहे जैसे प्रतीत हो, प्रतीत रस्ती ही होती है )) ॥ ५६ ॥ स्वभावतः जैसा-जैसा . अनुभव 
होता है उत्ती के सहारे योगी स्वात्ममरूप ज्ञान का अनुसंधान करता रहता है (अर्थात्‌ समाधि और य्युत्यान 
में ततत्ववित्‌ को स्थिति समान ही रहती है |) ॥ ५७ ॥ नाम से और अर्थ की दृष्टि से भी यदि प्रभु 
महादेव हैं तो ब्रह्मज्ञ क्या छोड़े और क्या ग्रहण करे ? (शिवातिरिक्त कुछ न होने से यह विभाजन नहीं 
हो सकता यह अभिप्राय है । वस्तुतः शिवातिरिक्त साधन ब ग्राहक भी न होने से ग्रहण भी नहीं 
होता है ॥ ॥ ५८ ॥ शंकर से अन्य यदि कुछ ग्राह्य या त्याज्य हो तो शंकर की महत्ता-व्यपकता- 
हो कट जायेगी और स्वभावभूत महत्ता कट नहीं सकती । अतः यह भेद नहीं ॥ ५९ ॥ महत्ता शंकर 
का धर्म तो है नहीं क्योंकि वह शिव से अन्य नहीं है । धर्म-धर्मिभाब वहीं होता है जहाँ भेद हो । (भेद मानने 
पर महत्त्य असत्‌ होने से बाध्य हो जायेगा यह तात्पर्य है )) ॥ ६0 ॥ इसलिये भेद, अभेद तथा भेदाभेद 


अध्याय:-४ ७४९ 
ग्राह्य वा शकरादन्यत्त्याण्य बा यदि विद्यते । 
महत्त्वं तस्य हीयेत स्वभावो न विहन्यते ॥ ५९ ॥ 
महत्त्वं नैव धर्मोऽस्य भेदाभावात्परात्मनः । 
धर्मधर्मित्ववार्ता च भेदे सति हि विद्यते ॥ ६० ॥ 
भेदोऽ भेदस्तथा भेदाभेदः साक्षात्परात्मना । 
नास्ति स्वात्मातिरेकेण स्वयमेवास्ति सर्वदा ॥ ६१ ॥ 
ब्रह्य विद्ते साक्षादस्तुतोऽवस्तुतोऽपि च । 
-तथा सति शिवज्ञानी किं ग्रहणाति जहाति किम्‌ ॥ ६२ ॥ 
मायया विद्यते सर्वमिति केचन मोहिताः । 
झिवरुपातिरेकेण नास्ति माया च वस्तुतः ॥ ६३ ॥ 
मायया वा शिवादन्यद्विद्यते चेच्छिवस्य ठु । 
महत्त्वं परमं साक्षाद्धीयते पुर्युंगवाः ॥ ६४ ॥ 
महत्त्वं तस्येति । त्रिविधपरिच्छेदराहित्यं हि तस्य महत्त्वम्‌ । तच्च तस्मात्‌ सर्वप्रत्यग्भूतात्परशिवादन्यस्मिन्हेयोपादेयवस्तुनि , 
स्वीक्रियामाणे विहन्येतेत्यर्थः । इष्टापत्तिशङ्गां निवारयति-स्वभाव इति । तद्धि महत्त्वं परमेश्वरस्य स्वरूपम्‌ । न 
च ताद्वहन्तुं युज्यते, तस्यैवाभावप्रसङ्गादित्यर्थः ॥ ५९ ॥ ननु महत्त्वं परमेश्वरस्य न स्वभावोऽपि तु तस्य धर्म इति 
नोक्तदोषपत्तिरित्याशङ्कयाऽऽह-महत्त्वं नैवेति । भेदाभावादिति । परमात्मन एकमेवा द्वितीयमिति 
रवगतसजातीयविजात्तीयभेदनिरासस्य श्रुत्या प्रतिपादितत्वात्‌ । प्रत्यक्षादप्रमाणानां च भेदग्रहणासामर्थ्यस्य दशमेऽध्याये 
प्रागुपपादितत्वाच्चेत्यर्थः । धर्मधर्मित्वेति । न हि स्वयमेव स्वस्य धर्मो भवतीति धर्मधर्मिभावो नियमेन । भेदसापेक्षित 
इति व्यापकभेदाभावात्तद्व्याप्यधर्मधर्मिभावोऽपि न संभवतीत्यर्थः ॥ ६0 ॥ ननु कुत्तश्चदप्यात्मनो भेदो नास्ति चेद्‌ 
दृइ्यप्रपञ्चतादात्यलक्षणऽभेदः प्राप्नोतीति सविशेषत्वं ब्रह्मण इत्याशङ्क्याऽऽहञभेव इति । भेदवदमेदादेर 
प्याध्यासिकत्वादात्मस्वरूपव्यतिरेकेण सद्भावो नास्तीत्यर्थः ॥ ६१ ॥ हेयोपादेयविभागप्रतिपादकाभासराहित्यं विदुषो निगमयति 
ब्रह्मैवेति । अध्यस्तप्रपञ्चस्य सदसद्विलक्षणत्वेन वस्तुतोऽवस्तुतश्चाधिष्ठानाद्‌ ब्रह्मणः पृथगभावादद्वितीयं ब्रह्मैव सर्वतः 
प्रतिभातीति ज्ञानी कि 'जह्याक्कि वोपाददीतेत्यर्थः ॥ ६२ ॥ नास्ति मायेति । प्रपञ्चकारणत्येन परिकंल्यमानमायाया 


अपि सदसद्विलक्षणत्वान्मायामायं जगदस्तीति विरुद्धाभिधानमित्यर्थः ॥ ६३ ॥ माययेति । यदि मायायाः सत्यत्वमङ्गीकृत्य 
तन्मयं जगदस्तीति. स्वीक्रियते तर्हि पूर्वोक्तं परशिवस्य त्रिविधपरिच्छेदराहित्यलक्षणं महत्त्वं भज्येतेत्यर्थ: ॥ ६४ ॥ 


ये तीनों ही स्वात्मा से अतिरिक्त वास्तविक नहीं । वास्तबिक तो केवल एकमात्र स्वयंसूप परमात्मा है । 
(भेद तो अतएब वास्तबिक नहीं कि सत्‌ से भेद रखने वाला असत्‌ फलतः बाध्य होता है । अभेद भी 
सम्बंधियों की अपेक्षा से ही कहा जाता है । संबंधी भिन्न ही होंगे । अतः भेद सिद्ध न होने पर अभेद 
सिद्ध नहीं हो सकता । अतएव भेदाभेद सिद्ध नहीं होता |) ॥ ६१ ॥ अतः वस्तुतः और अवस्तुतः 
ब्रह्म ही है । इस स्थिति में शिवज्ञानी किसका ग्रहण करे और किसका त्याग ? ॥ ६२ ॥ कुछ मुख्धवादी कहते हैं 
कि मायावश सारा संसार स्थित है । किंतु वास्तविकता यह है कि शिव से अतिरिक्त माया भी तो नहीं 
है ॥ ६३ ॥ माया से भी यदि शिवातिरिक्त कुछ होगा तो शिव की महत्ता खण्डित हो ही जायेगी 
॥ ६४ ॥ सही बात का निरूपण करें तो कहना ही होगा कि शिव के महत्त्व का कोई संकोच नहीं 
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७५० ब्रह्मगीता 
| महत्त्वस्य तु संकोची नास्ति सम्यङ्निरूपणे । 
अस्ति चेदप्रमाणं त्याछुतिः सत्यार्थवादिनी ॥ ६५ ॥ 
तत्मादरित महादेव एवं साक्षात्वयंप्रभुः । 
आनन्दरूपः -संपूर्णो न ततोऽन्यत्तु किंचन ॥ ६६ ॥ 
इयमेव तु तर्काणां निष्ठाकाष्ठा सुरोत्तमाः । प्रत्यक्षादिप्रमाणानां वेदान्तानामपीञ्वराः ॥ ६७ ॥ 
स्म्रतीनां च पुराणानां भारतस्य तथैव च । वेदानुसारिविद्यानामन्यासामास्तिकोत्ताः ॥ ६८ ॥ 
झैवागमानां सर्वेषां विष्णुपरोक्तागमस्य च । अस्मुदुक्तायमस्यापि तुराः सूक्ष्मनिसूपणे ॥ ६९ ॥ 
बुद्धागमानां सर्वेषां तथैवाहागरमस्य च । यक्षगन्धर्वसिद्धादिनिर्मितस्याऽऽगमस्य च ॥ ७0 ॥ 
परमाद्वैतविज्ञानं कस्य मर्त्यस्य सिध्यति । 
कस्य देवस्य वा साक्षाच्छिवस्यैव -हि सिध्यति ॥ ७१ ॥ 
` परमादवैतविज्ञानं शिवस्यामिततेजतः । 
स्यभावतिद्धं देव्याश्च शिवाया आस्तिकोत्तमाः ॥ ७२ ॥ 


अस्ति चेदिति । आकाशादीनामिव परशिवस्य महत्त्वमापेक्षिकं . चेत्तर्हि 'अनन्तं ब्रह्म! 'एकमेवाद्वितीयम्‌' 
इति त्रिविधपरिच्छेदराहित्यप्रतिपादिका श्रुतिरप्रमाणं स्यादित्यर्थः ॥ ६५ ॥' प्रतिपादितमर्थं निगमयति-तस्मादिति ॥ 
६६-७२ ॥ 


है । यदि हो, तो सत्यबोधिका श्रुति को अप्रामाणिक मानना पड़ेगा जो असंगत है ॥ ६५ ॥ अतः यही 
स्वीकार्य है कि अपरोक्ष स्वयंरूप आनन्दघन व्यापक प्रभु महादेव ही हैं, उनसे अन्य कुछ नहीं ॥ ६६ ॥ 
तर्क भी. चरम परीक्षा करने पर यही सिद्ध करते हैं । प्रत्यक्षादि प्रमाण औरं वेदान्त भी यही बताते हैं 
॥ ६७ ॥ स्मृतियां, पुराण, महाभारत, वेदानुसारी सभी विद्यायें, शैबागम, विष्णप्रोक्त आगम, ब्राह्मागम, वौद्धागम, 
अनागम, यक्ष गंधर्व सिद्ध आदि निर्मित आगम-सभी की ठीक से विवेचना की जाये तो इसी अद्वैत द्विव 
में उनका तात्पर्य संगत होता है ॥ ६८-७० ॥ पारमार्थिक अद्वैत का ज्ञान न किसी मनुष्य को होता 
है न देवता को (क्योंकि ये हैं ही नहीं), किन्तु शिव को ही होता है (क्योंकि बही एक है) ॥ ७१ 
॥ शिव और उमा-इनको परम अद्वैत ज्ञान स्वभावतः है ॥ ७२ ॥ इनकी कृपा से ही विष्णु को, मुझे, विराट्‌. 


१ ङ. 'प्रभः ॥ आ" | २ परमराद्धन्तं शिव एव संसरति मुच्यते चेत्युक्त्वा व्यावहारिकभेदमंगीकृत्य वक्ति-परमेति । ३ 
जन्वाकाशनित्यत्वादिश्रुतवद्‌ ्हमशरुतिरपि किन्न स्यात्‌ ? आह-आकाशनित्यत्वश्रुतिरमुख्य नित्यत्वं ब्रूत इति कुतः ? 'आकाश: सम्भूत" इति 


शुतिविरोधादिति चेद्‌ ? आयातोऽसि मार्गे | मानान्तरविरोधे थ्रुतेरन्यार्थता नान्यथेति स्थितिः 1 व्रह्मश्ुति र्न मानान्तरविरोधिनी तेषां 
sbi लात ॥ श्रुते व्रह्मश्ुति न मानान्तरविरोधिनी तेष 


९ अध्याय:-४ ७५१ 
प्रतादादेव रुद्रस्य शिवायाश्च तथैव च । परमावितविज्ञानं विष्णोः साक्षान्ममापि च ॥ ७३ ॥ 
विराट्सन्ञस्य देवस्य स्वराट्रसंज्ञस्य चाऽऽत्मनः । 
सम्राट्संज्ञस्य चान्येषां प्रसादादेव वेदनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
युष्माकमपि सर्वेषां शिवस्य परमात्मनः । परमाद्वैतविज्ञानं प्रसादादेव नान्यथा ॥ ७५ ॥ 
यक्षराक्षसगन्र्वतिद्वादीनामपीश्वराः । परमाद्वैतविज्ञानं प्रसादादेव शूलिनः ॥ ७६ ॥ 
मनुष्याणां च सर्वेषां पझ्वादीनां तयैव च । परमाद्वैतविज्ञानं प्रतादादेव झूलिनः ॥ ७७ ॥ 
ग्रसादे सति कीटो वा पतंगो वा नरोऽथ वा । 
देवो वा दानवो वाऽपि लभते ज्ञानमुत्तमम्‌ ॥ ७८ ॥ 
एष एव हि जन्तूनां परज्ञान ददाति च । 

न विष्णुर्नाहमन्यश्व सत्यमेव मयोदितम्‌ ॥ ७९ ॥ 
आदाने च तथा दाने न स्वतन्त्रो महान्हारिः । 
तथैवाहं सुरग्रैष्ठाः सत्यमेव मयोदितम्‌ ॥ ८0 ॥ 


“ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये’ इत्यादिकायाः श्रुतेरर्थं वक्तुमारभमाणस्तदुपोद्घातत्वेन तत्त्वज्ञानस्योमामहेश्वरप्रसादलभ्यत्वं 
दर्ङयति-प्रसादादेवेत्यादिना ॥ ७३-७८ ॥ 


को, स्वराट्‌ को, सम्राट्‌ को तथा अन्यों को वह ज्ञान हुआ है । आप सबको भी शिवकूपा से ही अद्वैतनिष्ठा हो 
सकती हे । यक्ष, राक्षस, गंधर्व, सिद्ध आदि को भी उनकी प्रसन्नता से ही उसकी प्राप्ति होती है । मनुष्यो 
को व सब पशुओं को भगवत्कृपावश ही अद्वैत ज्ञान होता है । शिवप्रसाद होने पर कीट, पतंग, मनुष्य, 
` देव, वानव-सभी इस उत्तम ज्ञान को पा लेते हैं ॥ ७३-७८ ॥ शिव ही जंतुओं को परमाद्वैत ज्ञान देने 
बाले हैं, विष्णु, मैं या अन्य कोई नहीं ॥ ७९ ॥ इसके ग्रहण और प्रदान में हरि ब मैं स्वतंत्र नहीं 
हैं, शिव ही इन कामों में स्वतंत्र हैं उनकी कृपा के विना में किसी का उद्धार नहीं कर सकता ॥ 
८0-८१ ॥ करुणानिधि महादेव के विना विष्णु भी किसी को कैवल्य नहीं दे सकते ॥ ८२ ॥ में या 


१ घ. ङ. परिज्ञानं । 


७५२ ब्रह्मगीता 
स्वतन्त्रः शिव एवायं प हि सरंारमोचकः- । 
तं विना न मबोद्धतुँ शक्यते संतृतेर्जनः ॥ ८१ ॥ 
विष्णुना च परेणापि महादेवं प्र्णानिधिव्‌ । 
बिना जन्तु समुद्धत झक्यते न हि सत्तमाः ॥ ८२ ॥ 
दर्वीन्यायेन संसारादुद्वरामि जनानिमान्‌ । 
न स्वातन्व्येण हे देवाः साश्वादिष्णुत्यैव च ॥ ८३ ॥ 
देवदेवस्य सदस्य स्वरूप तस्य वैभवम्‌ । 
को वा जानाति नास्त्येव स्वयं जानाति वा न वा ॥ ८४ ॥ 
डविज्ञियो महादेवो महतामपि देहिनाम्‌ । ग्रतादेन बिना देवाः सत्यमेव मयोदितम्‌ ॥ ८५ ॥ 
पुरा पुराणा तर्वेबायतुराणां दुरात्मनाम्‌ । महामोहेन संग्रामः संजातो दुर्निवारकः ॥ ८६ ॥ 
अहुरेः पीडिता देवा बलवद्भिः सुरा श्यम्‌ । 
तान्द्ृष्टया भगवानीशः सर्वज्ञः करुणाकरः ॥ ८७ ॥ 
देवानां विजयं देवा अहुराणां पराजयम्‌ । 
ददौ तेन हुरैः शीघ्रमसुरास्तु पराजिताः ॥ ८८ ॥ 
उदीरितलक्षणस्य परतत्त्वस्यात्यन्तनिर्विशेषत्वेन ज्ञनत्वान्महतामिन्रादिदेवानामप्युपदेशगम्यत्वमीइवरप्रसादलभ्यत्वं च 


दर्शीयतुमास्वायिकारूपा श्रुतिराम्नायते-'्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये' इत्यादिका । अस्याः थ्रुतेरभिप्रायं विवृणोति-पुरा 
सुराणामित्यादिना ॥ ८६-८८ ॥ 


विष्णु जो लोगों को मोक्ष दिया करते हैं उसमें हम कड़छी की जगह हैं-बस्तु तो डेकची में है, केवल 
थाली में डालने के लिए डेकची से निकालने का काम कड़छी करती है । ऐसे ही मोक्ष शिवरूप डेकची 
में है, कड़छीरूप हम जीवरूप थाली में उसे डाल देते हैं ॥ ८३ ॥ देवाधिदेव श्रीरुद्र का जो स्वरूपभूत 
वैभव है उसकी कोई सीमा है ही नहीं, अतः कोई, और वे स्वयं भी उसे नहीं जानते ॥ ८४ ॥ महान्‌ 
लोग भी शिवक्कपा के विना महादेव को समझ नहीं सकते ॥ ८५ ॥ 

प्राचीनकाल में मोहवश देवासुर संग्राम हुआ ॥ ८६ ॥ असुरों से देवताओं को पीडित देख कृपानिधान 


१ य. जन्तून्समु" 1२ झ. ददाति च सु" | 
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अविज्ञाय महादेववैभवं परिमोहिताः । वयं विजयमापन्ना असुराश्व पराजिताः ॥ ८९ ॥ 
इत्यहंमानसंछन्नाः सर्वे देवाः युरातनाः । अतीव प्रीतिमापन्ना अभवन्सुरपुंगवाः ॥ ९० ॥ 

युनर्विश्वाधिको स्रो भगवान्करुणानिधिः । स्वस्य दर्शवितु तेषां. दुर्जेबत्वं तयैव च ॥ ९१ ॥ 

तेषां श्रान्तिनिवृत्त्यर्थमपि साक्षान्महेश्वरः । आविर्बभूव सर्वज्ञो यक्षस्पेण हे सुराः ॥ ९२ ॥ 
तं दृष्ट्या यक्षमत्यन्तं विस्मयेन सहामराः । विचार्यं सर्वे संभूय किमिदं यक्षमित्यपि ॥ ९३ ॥ 
पुनरग्निं समाहूय वेवाः सर्वे विमोहिताः । अङ्ुवा्त्वं विजानीहि किमेतयश्नमित्यप्रि ॥ ९४ ॥ 
अग्निस्तथा करोमीति परोच्य यक्षं गतोऽभवत्‌ । 
यक्षरूपो महादेवः कोऽसीत्याहानलं प्रति ॥ ९५ ॥ 
अग्निर्वा अहमस्मीति यक्षं प्रत्याह सोऽपि च । 
सोऽपि ग्रोवाच भयवास्त्वयि किं वीर्यमित्यपि ॥ ९६ ॥ 


“तस्य ह ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त त ऐक्षन्तास्माकमेव विजयोऽस्माकमेवायं महिमेति’ इति श्रुतिवाक्यस्याभिप्रेतमर्थ 
दर्शयति-अविज्ञायेत्यादना ॥ ८९-९0 ॥ 'तद्धैषां विजज्ञौ तेभ्यो ह प्रादुर्वभूव’ इति श्रुतिवाक्यस्पार्थ ब्रूते-पुन्र्विद्याधिक 
इत्यादिना । स्वस्य दर्शयितुमिति । स्वस्याऽऽत्मनो दुरवगमत्वं तेषामिद्रादीनां दर्शयितुमित्यर्थ: ॥ ९१-९२ ॥ 'तन्न 
व्यजानत किमिदं यक्षमिति’ इति थ्रुतिवाक्यस्वार्थ ब्रूते-तँ इष्ट्वेति ॥ ९३ ॥ 'तेऽग्निमब्रुवन्‌' इत्यादिश्रुतिभागस्यार्थमाह- 
पुनरग्निमित्यादिना ॥ ९४-९९ ॥ 
महादेव ने देवताओं को विजय और असुरों को पराजय दिला दी ॥ ८७-८८ ॥ किन्तु देवता यह नहीं 
समझ पाये कि यह शिवकृपा का प्रताप है । वे सोचने लगे कि हम ही ने असुरों को हराया है । यह 
हमारी ही विजय है, हमारी ही महिमा है । यों अहंकाराविष्ट हुए वे बड़े प्रसन्न थे ॥ ८९-८0 ॥ झांभु | 
तो करुणासागर हैं । विश्वातीत रुद्र ने अपनी दुर्बोधता देवताओं को दिखाने के लिए और .उनका वह 
भ्रम हटाने के लिए देवताओं को एक बिचित्र यक्षरूप में दर्शन दिया ॥ ९१-९२ ॥ देवों ने देख बहुत 
विस्मय किया और सोचने लगे-यह है क्या ? ॥ .९३ ॥ उन सबने अग्निदेव को बुलाया और कहा, 
“तुम पता लगाओ यह यक्ष क्या है !” ॥ ९४ ॥ अग्नि .ने सबका अनुरोध स्वीकारा और यक्ष के पास 
गया । यक्षरूप महादेव ने ही अग्नि से पूछा, “तुम कौन हो ?' ॥ ९५ ॥ उसने उत्तर दिया, में तो 
अग्नि हूँ ।' भगवान्‌ ने पूछा, "तुम्हारी सामर्थ्य क्या हे-तुम कर क्या सकते हो ?” ॥ ९६ ॥ अग्नि 
बोला, “भूमि पर जो कुछ है उसे मैं जला सकता हूँ ।' परमेश्वर ने उसके सामने एक तिनका रख कर मुस्कुराते 
हुए कहा, “इसे जलाओ ।' अग्नि ने पूरा जोर लगाया कितु उसे जला न पाया, अतः लज्जा और भय से 
युक्त हो देवताओं के पास लौट आया और बोला, “में उस यक्ष के विषय में. पता नहीं लगा पाया । आप 
ही लोग उसका पता लगाइये ।' ॥ ९७-९९, ॥ यह सुनकर देवताओं ने वायु को बुलाकर उससे कहा, 


ब्रह्मगीता 
इदं सर्व दहेयं यदिदं भूम्यां व्यवस्थितम्‌ । 
इत्याहमग्निस्तुणं तस्मै निधाव परमेश्वरः ॥ ९७ ॥ 
एतइहेति भगवान्स्मयमानोऽभ्यभाषत । अग्निः सर्वजवेनैव तुं तृणमास्तिकाः ॥ ९८ ॥ 
अझ्क्तो लज्जया युक्तो भीतोऽगच्छत्सुरान््रति । 
मया तस्यैव विज्ञातुं न शक्यं वैभवं सुराः ॥ ॥ ९९ ॥ 
वित्त यूयं महायासावित्याह्मग्निः सुरान्प्रति । 
तच्छुत्वा वादरुमाहूय विजानीहीति चाहुबन ॥ १00 ॥ 
सोऽपि गत्या तथा तेन यक्षरूपेण झंभुना । 
भशं प्रतिहतो भूत्या तथाऽगच्छत्सुरान््रति ॥ १09 ॥ 
युनरित्रः स्वयं मोहादहंताकञ्चुकाव्ृतः । विज्ञातुं यक्षमगमत्स तत्रैव तिरोदधे ॥ १0२ ॥ 
१ इन्दो$तीव विषण्णस्तु महातापसमन्वितः । 
विद्यारुपामुमां देवीं थ्यात्या कारुणिकोत्तमाम्‌ ॥ १0३ ॥ 

॥ ९७-९९ ॥ 'अथ वायुमब्रुवन्‌” इत्यादिश्रुतिवाक्यस्यार्थं .संग्रहणाति-तच्छुत्वा बायुमाहूयेत्यादिना ॥ १00 ॥ 
तथेति । यथा 'अग्निर्वा अहमस्मीत्यब्रवीज्जातवेदा वा अहमस्मि’ इत्यहंकारग्रस्तत्वेनारिनर्ब्रह्मणाऽभिभूत एवं वायुरपि 
'वायुर्वा अहमस्मीत्यव्रवीन्मातरिउवा वा अहमस्मि’ इत्येवमहंकारयुक्तं वाक्यं ब्रुवन्भुशं प्रतिहतो5भवदित्यर्थः ॥ १०१ ॥ 
अथेन्द्रमब्रुवन्‌ मघवन्नेतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत्तस्मात्ति:रोदधे' इतिश्रुतिवाक्यस्यार्थमाह-पुनरिष्र इति 
॥ १०२-१०३ 7. ८ 
'तुम ही पता लगाओ ।' ॥ १00 ॥ वायु गया । झाभु ने उससे. भी पूछा, “तुम कौन हो, क्या कर 
सकते हो ?' यायु ने कहा, "मैं मातरिश्वा वायु हूँ, पृथ्वी पर जो कुछ है उसे मैं उड़ा सकता हूँ ।' 
शिव ने तिनका रख कहा, “इसे उड़ाओ ।' वायु ने पूरी ताकत लगाई किन्तु उड़ा न पाया । अतः बह 
भी लज्जित और भयभीत हो लौट आया और बोला, "मैं नहीं पता लगा पाया ।' ॥ १ 0१ ॥ तव स्वयं 
देवराज इन्र यक्ष का पता लगाने गये... राजा होने से इन्हें सबसे अधिक अहंकार था । (इतने अहंकारी 
से तो वात भी नहीं करनी चाहिये ऐसा सोच) यक्षरूप महादेव इंद्र के संमुख तिरोहित हो गये-अंतर्धान 
हो गये । इन्र अत्यधिक दुःखी हुए और उन्हे बड़ा पञचात्ताप हुआ । (देवराज होकर मैं एक यक्ष का 
पता न लगा पायां तो मेरी सामर्थ्य कितनी कम है, में वृथा ही सोचता रहा कि मैंने अपने बल से 


अपुरो को जीता है, इत्यादि विचार .उनके मन में उठने लगे |) अतः इद्ध ने बिद्यारूप करुणामयी उमादेवी 
का ध्यान किया ॥ १0०२-१ 0३ ॥ लौकिक व वैदिक स्ोत्रों से उनको स्तुति की । वेदमयी जगन्माता वहाँ 


७१५४ 
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लौकिकैर्वैदिकैः स्तोत्रैस्तुष्टाव परमेश्वरीम्‌ । 
सा शिवा करुणामूर्तिर्णयन्माता त्रयीमयी ॥ १0४ ॥ 
शिवाभिन्ना परानन्दा झंकरस्यापि झंकरी । स्वेच्छया हिमवत्युत्री स्वभक्तजनवत्सला ॥ १०५ ॥ 
महादेवस्य माहात्यं दुर्ज्ञेयं सर्वजन्तुभिः । 
इति दर्शयितुं देवी तब्रैवाऽऽविरभूत्स्वयम्‌ ॥ १०६ ॥ 
तामाराध्य गिवामिद्रः झोभमानां तु सर्वतः । 
उमां पर्वतराजेन्रकन्यकामाह वृम्रभत्‌ ॥ १०७ ॥ 
किमेतयक्षमत्रैव प्रहुर्भूतं तिरोहितम्‌ । वक्तुमर्हति देवेश्ञि मम कारुणिकोत्तमे ॥ १०८ ॥ 
देवी परमकारुण्याद ब्रह्म मे पतिरत्र तु । प्रादुर्भूतं तिरोभूतमित्याहाशेषनायिका ॥ १०९ ॥ 
दुर्विज्ञेयो महादेवो विष्णोः साक्षादजस्य च । 
अन्येषामपि देवानां तवापि मधवन्भ्रम्‌ ॥ ११0 ॥ 
प्रदर्शयितुमीशानों दुर्जञेबत्व॑ स्वकं परम्‌ । आविर्भूतो न चान्येन कारणेन छुराधिप ॥ १११ ॥ 
स एव सर्वदेवानां तवापि विजयप्रदः । पराजयकरोऽन्येषां तमेव झरणं ब्रज ॥ ११२ ॥ 
इत्युक्त्या सा महादेवी चिद्रूपा सर्वसाक्षिणी । 
भक्तानां पाशहन्त्री तु तत्रैवान्तर्हिताऽभवत्‌ ॥ ११३ ॥ 


एवं भग्नाह॑काराणां तद्ब्रह्मस्वरूपोपदेशाय परशक्तेः संनिधानमाम्नायते-'स तस्मिन्नाकाशे स्त्रियमाजगाम वहुशोभमानामुमां 
हैमवतीं तां होवाच किमेतद्यक्षमिति’ 'ब्रह्मात होवाच' इत्येतद्दाक्यार्थमाह-लीकिकैरित्यादना ॥ १०४-१११ ॥ {ब्रह्मणो 
वा एतद्विजये महीयध्वम्‌' इति वाक्यस्य तात्पर्यार्थमाचष्टे-स एवेति ॥ ११२-११४ ॥ 


/ प्रकट हुई । वे शिव से अभिन्न हैं, परमानंदरूपिणी हैं, शंकर को भी प्रसन्न करने वाली हैं । भक्तों पर 
वात्सल्य वाली हेमवती ने सोचा कि सभी के लिए शिवमाहात्य जानना कठिन है यह स्पष्ट करना चाहिये, 
अतः स्वेच्छा से वे इंद्र के संमुख पहुँची ॥ १0४-१०६ ॥ उनका आदर-सत्कार कर वज्रधारी इन्द्र ने 
उनसे पूछा, 'हे देवशि ! जो यहाँ प्रकट और अंतर्धान हो गया बह यक्ष क्या था ? कृपा कर हमें 
बताइये ।' ॥ १०७-१0८ ॥ देवी ने कहा, “जो यक्ष यहाँ -प्रकट और अंतर्धान हुआ बह ब्रह्म है, तुम्हास 
मालिक है । १0९ ॥ विष्णु, ब्रह्मा, अन्य देव और खुद तुम्हारे लिए भी महादेव को समझना मुङ्किल 
है । अपनी दुर्झ्यता समझाने के लिये ही वे तुम लोगों के संमुख प्रकट हुए थे, और किसी प्रयोजन से 
नहीं । सब देवों को और तुम्हें विजय दिलाने वाले वे ही हें । अन्यो की पराजय उन्ही के कारण 
होती है । उन्हीं की शरण जाओ ।' ॥ १0९-११२ ॥ इतना कहकर सबकी चिदात्मक साक्षीरुप तथा 
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पुनर्देबा महादेवं महाकारुणिकोत्तममु । उुरविज्नियं पुरम्रेष्ठाः स्वतन्त्र भुक्तिमुकिदम । 
विदुः तुनिश्चितं त्यक्त्वा मात्स्यं भवकारणम्‌ ॥ ११४ ॥ 
ग्रतादे तति विज्ञातुं शक्यते परमेशवरः । 
प्रसादेन विना नैव झक्यते सर्वजन्तुभिः ॥ ११५ ॥ 
प्रसादेन विना विष्णुर्न जानाति महेश्वरम्‌ । 
तथा चाहं न जानामि देवताः सकला अपि ॥ ११६ ॥ 
प्रसादस्य ठु सिळ्यर्थं खलु सर्व हुरर्षभाः । प्रसादेन विना देवं ये जानन्ति सुरर्षभाः । 
ते जानन्ति बिना प्राणं यन्य हस्तेन केदलम्‌ ॥ ११७ ॥ 
प्रसादो नाम स्द्रस्य कर्मताम्ये तु देहिनाम्‌ ॥ ११८ ॥ 
देशिकालोकनाज्जातो विञ्िष्टातिशयः सुराः । 
प्रसादस्य स्वरुपं ठु मया नारायणेन च ॥ ११९ ॥ 
सुद्रेणापि तुरा वकं न ज्ञक्यं कल्पकोटिभिः । 
केवलं लिङ्गगम्यं ठु न प्रत्यक्षं श्ञिवस्य च ॥ १२० ॥ 
शिवावाश्च हरेः साक्षान्मम चान्यस्य चाऽऽस्तिकाः । 
प्रहर्षः स्वरनेत्राङ्गविक्रिया कम्पनं तथा ॥ १२१ ॥ 
प्रसादे सतीति । उक्तरीत्या इन्द्रादीनामपि तत्त्वज्ञानस्य परमेश्वरप्रसादलभ्यत्वांदन्येषामपीश्वरप्रसादे सत्येव परञ्ञिवस्वरूपं 
ज्ञातुं शक्यते नान्यथेत्यर्थः ॥ ११५-११७ ॥ प्रसादस्य स्वरूपमाह-ग्रसादो नामेति । कर्मसाम्य इति ! 
सुखदुःसहेतुभूतयोधर्माधर्मलक्षणयोः कर्मणोरुपभोगेन प्रक्षीणत्वसाम्ये सतीत्यर्थः । प्रागुक्तं शक्तिपातस्वरूपनिरूपणप्रस्तावे 
चतुस्त्रिशेऽध्याये ॥ ११८-१३३ ॥ सि 
भक्तों के बंधन काटने वाली महादेवी भी वहीं अंतर्धान हो गयीं ॥ ११३ ॥ तब देवताओं ने समझा कि 


भोग द. मोक्ष देने वाले सर्वस्वतंत्र करुणामय महादेव अवश्य डुर्विज्ञेय हैं । अतः संसारकारणभूत अहंकार 
का उन्होंने परित्याग किया ॥ ११४ ॥ 


पारमेश्वर प्रसाद-प्रसन्नता, कृपा-से ही परमेश्वर जाना जा सकता है, उसके बिना नहीं ॥ ११५ ॥ 
विष्णु, मैं या कोई भी देवता विना ईश्वर प्रसाद के उन्हें नहीं जानते हैं ॥ ११ ६ ॥ सारे साधन प्रसाद- 
प्राप्ति के लिए हैं । विना प्रसाद के शिव को जानने की कोशिश यैसी ही मूर्खता है जैसी नाक के विना 
केवल हाथ से गंध जानने की कोशिश ॥ ११७ ॥ भोगप्रद पुण्य व पाप जब क्षीण हों तब गुरु की 
कृपादृष्टि से जो शिष्य में विशिष्ट अतिशय होता है उसे शिव-प्रसाद समझना चाहिये । 
(पूर्वभाग के चौंतीसवे अध्याय में विवेचित शक्तिपात का यहाँ परामर्श कर लेना चाहिये ॥) प्रसाद का स्वरूप 


चुका । गाय घोड़े की तरह प्रसाद प्रत्यक्ष नहीं दीखता । शिव, . पार्वती, मुझे या किसी को भी वह 
प्रत्यक्ष नहीं दीखता । उसका पता चिह्मों से ही लगता है । (संपूर्ण. प्रसाद का चिह्न तो शिवज्ञानलाभ है ।) 
॥ ११८-१२0० ॥ (अन्य भी चिह्न हैं जिनसे समझा जा सकता है कि प्रसादप्राप्ति हो रही है-) अत्यधिक 


—— eR 

१ मदी हर्षे (दि.प. से.) धातोः सरन्‌ प्रत्यये (उणा. ३ ५9३) माद्यतीति मत्सरो मदोन्मत्त उच्यते तद्भावो मात्सर्यम्‌ । अह॑कारवञादेव 
कोन्योस्ति सढशोमये'लुक्तरीत्या माद्यति जनस्ततोऽसावेवेह मात्सर्यशब्दार्थ: । अस्य भवकारणत्वमाचार्याअप्यवोचन-'सन्त्यन्ये प्रतिवन्धाः 
पुस: संसारहेतवो दृष्टा: । तेषामेकं मूल प्रधमविकारो भवत्यहंकारः ॥' (विवेकचू. २९९) इति । २ च. थाऽहं च न | 


अध्याय:-४ ७५४७ 
स्तोभः शरीरपातश्व भ्रमणं चोद्गतिस्तथा । 
आकागेषवस्थितिर्देवा: शरीरान्तरसंस्थित्रिः ॥ १२२ ॥ 
अदर्शनं च देहस्य प्रकाशत्वेन भासनम्‌ । 
अनधीतस्य आास्त्रस्य स्वत एव प्रकाशनम्‌ ॥ १२३ ॥ 
निग्रहानुग्रहे शक्तिः पर्वतावेश्व भेदनम्‌ । एवमादीनि लिङ्गानि प्रसादस्य सुरर्षभाः ॥ १२४ ॥ 
तीव्रात्तीव्रतरः शंभोः प्रसादो नः समो भवेत्‌ । 
एवंस्पः प्रसादश्च शिवया च शिवेन च ॥ १२५ ॥ 
ज्ञायते न॑ मया नान्यैर्गैय नारायणेन च । 
अतः सर्वं परित्यज्य शिवादन्यतु दैवतम्‌ ॥ १२६ ॥ 
तमेव शरणं गच्छेत्सयो मुक्ति यदीच्छति । 
विष्णुभक्त्या च मद्रक्त्या नास्ति नास्ति परा गतिः ॥ १२७ ॥ 
झंभुभक्त्यैव सर्वषां सत्यमेव मयोदितम्‌ । 
झंभुभक्तस्य देहेऽस्मि्रसादो गम्यत यथा ॥ १२८ ॥ 
न तथा विष्णुभक्तस्य न मद्धक्तस्य देहिनः । 
तस्मान्ुमशुर्मा विष्णुमपि त्यक्त्वा महेश्वरम्‌ ॥ १२९ ॥ 
आश्रयेत्सर्वभावेन प्रसादं कुरुते हि सः । 
प्रसादे सति देवेझो दुर्ज्ञेयोऽपि सुरर्षभाः ॥ १३0 ॥ 
शक्यते मनुयैर्दष्ट्रं प्रत्यगात्मतया सदा । प्रसादे सति देवेशो दुर्ज्ञेयोऽपि सुरर्षभाः ॥ १३१ ॥ 


हर्ष होना, गला भर जाना, आँसू आना, कंपन होना, किसी तरह का प्राशस्त्य आ जाना, शरीर गिर 
पड़ना, चक्कर आना, ऊँचा उठ जाना, आकाश में टिक जाना, अन्य शरीर में प्रवेश हो जाना, देह का 
न दीखना, शरीर का प्रकाशात्मक दीखना, न पढ़ा शास्त्र स्वतः ज्ञात हो जाना, किसी को दण्डित करने 
या किसी पर कृपाकर उसे पुरस्कृत करने की सामर्थ्य आ जाना, पर्वत आदि को छेद देना 
इत्यादि चिह्न हैं जो प्रसाद के सूचक हैं ॥ १२१-१२४ ॥ शिवकृपा अधिक, अधिकतर आदि 
होती है । समान ही हो ऐसा नहीं हे । (अधिकारी के भेद से आधिक्यभेद होता है ।) ऐसे प्रसाद 
को शिव और भगवती शिवा ही टीक से समझते हैं । मैं, नारायण या और कोई .नहीं समझते । अत्तः 
यदि तुरन्त मोक्ष की इच्छा हो तो शिव से अन्य सब देवताओं को छोड़ उन्हीं की शरण लेनी चाहिये । 
मेरी या विष्णु की भक्ति से परा गति नहीं मिलनी । शंभुभक्ति से ही सबको परम गति मिलती है यह 
निश्चित है ॥ १२५-१२७१/२.॥ शिवभक्त के शरीर में जैसे प्रसादचिह्न दीखते हैं यैसे विष्णुभक्त या मेरे 
भक्त के शरीर में नहीं । अतः मुमुक्षु को चाहिये कि मुझे व विष्णु को छोड़ महेश्वर का ही पूरी तरह 


७५८ ब्रह्मगीता 
उज्यते मूनुजैर्ईद्ध॑ सदा. मूत्यत्मनिव ठु । 
प्रसादे सति देवेझो दुर्ज्ञेयोऽपि सुरर्षभाः ॥ १२२ ॥ 
झक्यते मनुणेर्वष्टु तदा सर्वात्मरूपतः । सर्वताक्षिणमात्मानं विदित्या सकल जगत्‌ ॥ १३३ ॥ 
साक्चिमात्रतया नित्यं यः पश्यति स॒ पश्यति । 
परमाद्वैतनिष्ठा हि निष्ठाकाष्ठा तुदुर्लभा ॥ १३४ ॥ 
झिवादन्यतया श्रान्त्या द्वैतं वा वेद चेत्यज्ञु: । परमादैतविज्ञानी स्वयं तु परदेवता ॥ १३५ ॥ 
तस्यैव परमा मुक्तिर्न हि संशवकारणम्‌ । | 
गौतमस्य मुनेः झापादथीचत्य च झापतः ॥ १३६ ॥ 
जन्मान्तरक्रतात्यापादयमर्थो न रोचते । महापापवतां णां परमादैतवेदने ॥ १३७ ॥ 
प्रदेषो जायते ताक्षादेदजन्ये शिवेऽपि च । महापापवतां उणां शिवज्ञानस्य साधने ॥ १३८ ॥ 


सवङ्गिद्ूळने तिर्यक्त्रिपुष्डस्य च धारणे । व्द्ाक्षधारणे रुदलिङ्गस्यैव ठु पूजने ॥ १२९ ॥ 
ग्रदेषो जायते नित्यं झिवञ्ब्दनषेऽप्ि च । अनेकजन्मतिद्वानां थीतस्मार्तानुवर्तिनाम्‌ ॥ १४० ॥ 
परमाद्वैतविज्ञानं जायते सुरपुंगवाः । परमाद्वैतविज्ञानी मयाऽऽराध्यः सदैव ठु ॥ १४१ ॥ 
साक्षिमात्रतयेति । सर्वज्ञमीश्वरं दृश्य जगच्च स्वप्रत्यग्भूताद्वितीयसाक्षिचिन्मात्रतया यः पश्चति स एव यथार्थदर्शीत्यर्थः । 
निगदव्याख्यानमन्यत्‌ ॥ १३४-१४१ ॥ 
आश्रयण ले । वे ही कृपा करते हें । उनकी कृपा होने पर दुर्विज्ञेय होते हुए भी उन्हें प्रत्यगात्मरूप से 
समझा जा सकता है । अथवा मूर्तरूप से या सर्वात्मा रुप से उस सर्वसाक्षी परमात्मा का दर्शन उनकी 
कृपा होने पर हो सकता है । कृपा के विना वे दुर्नय ही हैं ॥ १२८-१३३ ॥ सवके साक्षी निजरूप 
आत्मा को जान कर जो सारे जगत्‌ को सदा साक्षिमात्र ही समझता हे वही वास्तविक समझदार है । 
यह परम अद्वैत की निष्ठा है । इस निष्ठा की चरम सीमा पाना वहुत मुश्किल है । (चरमसीमा में, 
जहर देने वाला और दूध पिलाने वाला एक समान शिव ही लगते हैं !) ॥ १३४ ॥ भ्रान्ति से यदि 
हम शिव से अन्य कुछ भी हैं यह समझते हैं तो हम पशु ही हैं | परम अद्वैत का अनुभव करने वाला 
तो साक्षात्‌ परमेश्वर है ॥ १३५ ॥ उसी की स्थिति परम मुक्ति है इसमें संशय नहीं । गौतम और दधीचि 
के शाप के कारण तथा पूर्वक्ृत पापवश यह बात समझ में नहीं आती । इस विषय में रुचि ही नहीं 
होती । घोर पाप बालों को तो परम अबैत ज्ञान से देष होता है । वैदिक बातों पर, शिव पर, शिवज्ञान 
के उपायों पर, भस्मोडूलन पर, त्रिपुण्ड्धारण पर, रुदराक्षभारण पर; शिवलिंगपूजन पर, शिवनामजाप पर, (तथा 
अन्य शास्त्रसिद्ध पारमेश्वर चेष्टाओ पर) पापियों को सदा क्रोध आया करता है ॥ १३६-१३९'/ ॥ 
अनेक जन्मों तक जो श्रौतस्मार्त कर्म श्रद्धापूर्वक करते रहते हैं उन्हें ही शिवक्ृपा से परम अद्वैत का. 
अनुभव होता है । अदैत-निष्ठ मेरा भी आराध्य है ॥ १४०-१४१ ॥ नारायण, रुद्र ब अन्य देवों 


—————e चया 
र १ उक्तमन्तरधिकरणे (१.१.७.२) “स्यात्परमेश्वरस्यापि इच्ग्रवशान्मायामयं रूपं साधकानुग्रहार्थमि'ति भाष्यकृता । २ च. "दा ` 
; | 


अध्याय:-४ ७५९ 
नारायणेन रुद्रेण तथा वेवैर्विझेषतः । परमावैतविज्ञानी यत्र कुत्र स्थितः सुराः ॥ १४२ ॥ 
तत्र संनिहिता मुक्तिनन्रि कार्या विचारणा । परमाब्रैतविज्ञाननिष्ठस्यैव महात्मनः ॥ १४३ ॥ 
शुश्रूषा क्रियते येन तत्पादौ मम मस्तके । परमाद्वैतविज्ञाननिष्ठस्य परयोगिणः ॥ १४४ ॥ 
समं देवा न पश्यामि न हरिर्न महेइवरः । परमाब्वैतविज्ञाननिष्ठाय परयोगिणे ॥ 9४५ ॥ 

शरीरमर्थं प्राणाश्च प्रदद्याच्छृद्ऱा सह । 
परमाद्वैतविज्ञाननिष्ठस्य परयोगिणः ॥ १४६ ॥ 
शुश्रूषा शुद्धविद्यायाः साधनं हि न संशय” । 
वेदवाह्येषु तन्त्रेषु नराणां वासनाऽपि च ॥ १४७ ॥ 
कुतर्कवासना लोकवासना च हुरर्षभाः । पुत्रमित्रकलत्रादौ वात्तना चार्थवासना ॥ १४८ ॥ 
देहे्धधियमनोबुद्धिप्राणादावापि वासना । पाण्डित्यवासना भोगवासना कान्तिवासना ॥ १४९ ॥ 
प्रदेषवासना सुद्रवेदनःरायणादिषु । ज्ञानसाथनभूतेबु त्रिपुण्डोद्धलनादिषु ॥ १५० ॥ 
प्रदेषवात्तना पापवासना सुरपुंगवाः । परसाद्वैतविज्ञानजन्मनः प्रतिवन्धकम्‌ ॥ १५१ ॥ 
तस्मान्मुमुछुः रद्धालुर्वाचनामखिलामिमाम्‌ । वितुज्य परमावैतज्ञाननिष्ठो’ भवेत्तदा ॥ १५२ ॥ 


का भी वह आराध्य होता है । परमाद्वैत का अनुभविता जहाँ कहीं हो दहीं मुक्ति की संनिधि है इसमें 
कोई शंका नहीं । जो व्यक्ति शिवज्ञाननिष्ठ की सेवा करता है उसके चरणों को मैं मस्तक पर धारण करता 
हूँ ॥ १४२-१४३ |, ॥ मैं, हरि या महेश्वर तत्वज्ञानी के समान किसी को नहीं समझते । ब्रह्मनिष्ठ 
के लिए आवश्यक होने पर धन, शरीर ब प्राण भी श्रद्धापूर्वक दे देने चाहिये । उसकी सेवा ही शुद्ध 
विद्या की प्राप्ति का साधन है ॥ १४४-१ ४६1९ ॥ परम अदैत के साक्षात्कार के ये प्रतिबंधक हैं- 
वेदबाह्य शास्त्रों की बासना, कुतर्क की वासना, लोकवासना (लौकिक उन्नति की इच्छा), पुत्र, मित्र, पत्नी, धन 
आदिकी वासना (उनमें राग), देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण आदि की वासना (गौणात्मा में अहन्त्वाग्रह), पाण्डित्यवासना (बिदत्ता 
पाने की इच्छा या अपने पाण्डित्य का अभिमान), भोगवासना, कान्तिवासना (शरीरदयनिष्ठ अतिशय की प्रापित्सा), 


उ इहामानित्वादितत्त्ज्ञानार्थदर्शनान्तधर्मपूगो ज्ञानं, मुमुक्षुरित्युपक्रमात्‌ । 


७६० ब्रह्मगीता 


वेदोदितमहाबैतपरिज्ञानस्थ बैभवम्‌ । न शक्यं वक्तुमस्माभिस्तस्मादेवोपरम्यते ॥ १५३ ॥ 
कथितमखिलदुःखध्वंसक॑ वः तमस्तं परमसुखञिवात्मप्रापकं पद्य एव । 
विगतसकलदोषा वेदवेदान्तनिष्ठा हृदयूकुहरनिष्टं कर्तुमर्हन्ति चैतत्‌ ॥ १५४ ॥ 
इति स्कन्दपुराणे तूतताहितायां चतुर्थत्य यज्ञवैभवसण्डत्योपरिभागे ब्रह्मगीतासूनिषत्सु 
तलवकारोपनिषद्व्यास्याकथनं नाम चतुर्योऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
पञ्चमोऽध्यायः 


्रह्मोवाच¬अतीव गुह्यमादेश्मननतार्थप्रकाशकम्‌ । वक्ष्ये युष्माकमयाहं शृणुत श्रद्वा सह ॥ १ ॥ 
॥ १४२-१८४ ॥ 


इति श्रीसूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां चतुर्थस्य यज्ञवेभवखण्डस्योपरिभागे 
तलवकारोपनिषद्व्यास्याकधनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


अथ सामश्ाखान्तरोपनिपदो5प्युदीरितव्रह्मालैकत्वपरत्वमध्यायद्ववेन प्रतिपाद्यते । अत्र हि श्रुतौ निष्प्रपज्चमद्धितीय॑ 
ब्रह्म स्वातमत्वेनोपदेष्टं कार्यप्रपञ्चस्य कारणभूताद्‌ ब्रह्मणोऽनन्यत्वेनैकविज्ञानातसर्वविज्ञानं प्रतिज्ञाय सदृष्टान्तमुपपादितं “उत 
तमादेशमप्राक्ष्यः । येनाश्रुतं श्रुतं भवति इत्यादिना “एवं सोम्य स आदेशो भवति’ इत्यन्तेन एतां थुतिं तात्पर्यतः 
संगृहणाति-अत्तीवेत्यादिना । अतीव गुह्ममत्यन्तं रहस्यम्‌ । उपदेशगम्यमिति यावत्‌ । आदिश्यते ज्ञाप्यते तददितीयं 
सद्बरह्मानेनेत्यादेशः । यद्वाऽऽदिञ्यत इत्यादेश इति कर्मणि व्युपत्तयोक्तविधं ब्रह्मैवाऊदेशशव्दार्थः | अनन्तार्थप्रकाशकमिति । 
अपरिच्छन्नार्थप्रकाशकं ब्रह्म स्वात्मनि परिकल्पितस्य सकलस्य जडप्रपञ्चस्य भासकम्‌ ॥ १ ॥ 


रुद्र नारायण वेद आदि से प्रदेष की वासना, ज्ञान के साधन त्रिपुण्ट्रभारण, भस्मोद्धूलन आदि से देष की 

वासना, तथा पाप की वासना ॥ १४७-१५१ ॥ इसलिये मुमुक्षु को चाहिये कि श्रद्धापूर्वक इन सब वासनाओं 

को छोड़ सदा परमाद्ैतज्ञान के उपायों का अनुष्ठान करता रहे ॥ १५२ ॥ वेदोक्त महान्‌ अद्वैत के ज्ञान 

की पूरी महत्ता हम बतां नहीं सकते, अतः इतना कहकर ही संतोष करते हैं ॥ १५३ ॥ समस्त दुःखों 

को नष्ट करने का उपाय आप लोगों को बता दिया है । इसी से परम सुखरूप शिव की आत्मरूप से 

सयः प्राप्ति होती है । जिन वैदिक व वेदान्त में श्रद्धा वालों ने अपने मन से कामादि दोष निकाल दिये 
हैं उन्हें चाहिये कि अपनी बुद्विगुहा में इस तत्त्व को ही स्थापित करें ॥ १५४ ॥ 


आदेशकथन नामक पाँचवाँ . अध्याय 


(छान्दोग्योपनिषत्‌ के छठे अध्याय की इवेतकेठुविद्या का विस्तार और सातवें अध्याय की भूमा विद्या 
का परिचय देते हुए) ब्रह्मा जी बोले-आज में आप लोगों को उस अत्यन्त रहस्यभूत तथा शास्त्रतात्पर्यविषय 
ब्रह्म का उपदेश देता हूँ जो अकेला ही जगत्‌ के अनन्त पदार्थो का अवभासक है ॥ १ ॥ जिसके विषय 


अध्यायः-५ ७६१ 
यस्य श्रवणमात्रेण शरुतमेबाश्चुतं भवेत्‌ । अमतं च मतं ज्ञातमविज्ञातं च सत्तमाः ॥ २ ॥ 
एकेनैव ठु पिण्डेन मृत्तिकाया यथा सुराः । विज्ञातं मन्मयं सर्व॑ ग्रुदभिन्नत्यतः सदा ॥ ३ ॥ 

एकेन लोहमणिना' सर्व लोहमयं यथा । विज्ञातं स्यायथैकेन नखानां क्रन्तनेनो च । 

सर्वं कार्ष्णायसं ज्ञातं तदभिन्नत्वतः सुराः ॥ ४ ॥ 
कार्य तु कारणाभिन्नं न भिन्न नोभयात्मकम्‌ ॥ ५ ॥ 

भिन्नयक्षे तु सबाञ्तत्कार्य सदसदेव वा । सच्येत्कारणसत्ता वा कार्यतत्ताऽथवा परा ॥ ६ ॥ 
यदि कारणसत्तैव कार्यसत्ता न चापरा । तर्हि कारणसत्तैका कथं सत्ताभिदा भवेद्र ॥ ७ ॥ 

स आदेशो -विशेष्यते-यस्पेति । यस्य खलु कारणभूतस्य सद्रूपस्य ब्रह्मणः । कर्मणि षष्ठी । व्रह्मविषयेण 
श्रुतिजनितज्ञानेनाश्रुतं श्रुतिजनितज्ञानाविषयीकृतमपि सर्वं कार्य जगतस्वकारणब्रह्मानन्यतया श्रुतमेव भवेत्‌ ! तथाऽमतमतर्कितमपि 
कार्य जगद्यन्मननेन मतं तर्कितं भवति । तथ्ैवाविज्ञातमनिश्चितमपि तद्यद्गोचरनिश्चयज्ञानेन तदनन्यतया विज्ञातं निश्चितमेव 
भवति तथाविधमादेशमिति संवन्धः ॥ २ ॥ नन्व्यस्मिन्विज्ञाते कथमन्यद्विज्ञातुं शक्यते ? इत्याशङ्क्य कारणभूतस्य 
ब्रह्मणः कार्याज्जगतोऽनन्यत्वं दृष्टान्तैरुपपादयति-पकेनैबेत्यादिना । भरुदभिन्नत्वत इति । कारणत्वेनानुगृहीतमृद्व्यतिरेकेण 
घटादिकार्यस्य पृथगलव्धात्मकत्वात्तदभिन्नत्वम्‌ ॥ ३-४ ॥ नन्वेवं कारणाद्‌ब्रह्मणः कार्यस्य जगतोऽनन्यत्वे तस्य सविझोषत्वापत्ति- 
रित्यवझ्यं जगतस्तद्धिन्नत्वमेवैष्टव्यमित्यत आह-कार्य त्विति । न भिन्नमिति प्रतिज्ञातमर्थं साधयितुं विकल्पयति-भिञ्जपक्ष 
इति । तत्राऽऽद्यं पक्षमनुवदति-सच्देदिति ॥ ५-६ ॥ सा किं कार्यगतसत्ता कारणसत्तैवोत ततोऽन्येति विकल्या5उद्ये 
कार्यस्यासत्त्वमेवाऽऽयातमिति प्रतिपादयति-तरहीति । कारणसत्तैव चेत्कार्यस्य सत्ता तर्हि सा चैकेति कार्यस्य 
पृथक्सत्त्वाभावात्कारणामित्नत्वमेवेत्यर्थः^ ॥ ७ ॥ 
में श्रवण कर लेने से न सुनी बातें भी सुनी गयी हो जाती हैं, न सोचा गया सोचा गया हो जाता है, 
न जाना गया जाना गया हो जाता है (उस ब्रह्म के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ )) ॥ २ ॥ हे देवताओ ! 
जेसे मिट्टी के एक पिण्ड को जान लेने से जितना कुछ भी मिट्टी से बना है वह सब जान लिया जाता 
है क्योकि मिट्टी का कार्य सदा मिट्टी से अभिन्न होता है; जैसे सोने के एक पिण्ड को जान लेने से स्वर्णमय 
सभी पदार्थ जान लिये जाते हैं क्योंकि स्वर्ण के सब विकार स्वर्ण से अभिन्न होते हैं; जैसे लोहे के एक 
पिण्ड को जान लेने से लोहे के सब कार्य जान लिये जाते हैं क्योंकि वे उससे अभिन्न हो होते हैं (ऐसे 
ही ब्रह्म को जाने लेने पर ब्रह्मकार्यभूत समस्त भूतभौतिक प्रपंच जान लिया जाता है क्योंकि कार्य होने 
से बह अपने कारण ब्रह्म से अभिन्न है । दार्ष्टान्त के अनुरोध से टृष्टान्तों को भी विवर्त रीति से समझना 
चाहिये ।) ॥ ३-४ ॥ कार्य अपने कारण से अभिन्न ही होता है (क्योंकि किसी संस्थानविशेष में स्थित 
कारण का ही नाम कार्य है )) कार्य कारण से न भिन्न होता है, न भिन्नाभिन्न ॥ ५ ॥ यदि कार्य को 
कारण से भिन्न मानें तो प्रश्‍न होता है कि कार्य सत्‌ है, असतू है या सदसत्‌ है ? यदि: कहो सतू 
है तो पुनः शंका होती है कि क्या कारण की सत्ता कार्य की सत्ता है या कारण की सत्ता से अलग 


उ हलहमणिना खर्णपिण्डेनेति भाष्यमतएव लोहमयं स्वर्णमयमिति व्याख्येयम्‌ । २ नखनिकृन्तनेनोपलक्षितेन कृष्णायसपिण्डेनेत्यर्थो 
भाष्ये । ३ झ. °क्सत्ताभा? । 


ME, (ह/0 0... 


७६२ ब्रह्मगीता १ 
सत्तेकाऽपि भवेद्धन्नं कारणात्कार्तन्चितम्‌ । इति वार्ता च वार्तैव कार्यपञ्चमपत्वलु ॥ ८ ॥ 
> १ 
सत्ताहीनस्य कार्वत्यातत्त्ममेव हि युज्यते । प्राप्तेऽसत्त्वे तु कार्यस्य सत्कार्बोक्तिदृधा भवेत्‌ ॥ ९॥. 
नैव कारणसत्तैव कार्यसत्ताऽपरैव चेत । तर्हि ता कार्यतत्ता हु तया कारणतया ॥ १0 ॥ 
सद्व्येणेव भिन्ना स्यादरद्र्पेण वा भवेत्‌ । 
सद्रयेणेति चेदेका सत्ता भिन्ना न सा भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
नन्वेवं सत्ताया एकत्वेऽपि कारणात्ार्यं एथगेवानुभूयत इतीमामाझाङ्कामनूद्य निराचष्टे-सत्तेत । कारणसत्तैव 
कार्यसत्तत्यज्गीकारास्वभावतः कार्यमसदेवोपयन्नमिति भिन्नं कार्यं सदित्येतद्धार्तामात्रमित्यर्थ: ॥ ८ ॥ एतदेवासत्यत्वमुपपादयति- 
सत्ताहीनस्ेति । सत्ताहीनस्य कार्यस्य नरविषाणवदसत्त्वमेव हि युक्तम्‌ । न ह्मन्यदीयसत्तयाऽन्यत्सद्भवति, नरविषाणस्यापि 
सत्त्वप्रसङ्गादित्यर्थः । अत एवास्मिन्यक्षे) कार्यस्यासत्त्वे सति सत्कार्यमिति वचनं निरर्थकमित्यर्थः ॥ ९ ॥ एवं तर्हि 
कारणसत्तातोऽन्यैव कार्यसत्तेति द्वितीयः कल्पो5स्त्वित्याशङ्कते-नैबेति । तन्निराकरोति-त$ति ॥ १0 ॥ कारणसत्तातः 
पृथग्भूता सा कार्यसत्ता कि सद्रपेण भिन्नोतासद्र्पेणेति विकल्य्या55द्यं प्रत्याह-सद्रूपेणेति चेदिति । उभयोरपि सत्तयोः 


` सद्रूपेणकरूप्यावगमात्तेन रूपेण भेदो न युक्त इत्येकैव सत्ता भवेदित्यर्थः ॥ ११ ॥ 


ही कार्य की सत्ता हे ? ॥ ६ ॥ अगर कारण की ही सत्ता है, कार्य की अलग सत्ता नहीं हे तव 
अकेली कारणसत्ता ही हुई, कार्यसत्ता कुछ हुई ही नहीं ॥ ७ ॥ सत्ता एक होने पर भी कारण से कार्य 
भिन्न है-यह तो केवळ कहने की बात है (इसका अर्थ कुछ नहीं । पथक्‌ सत्ता वाली वस्तुएँ ही पृथक्‌ 
देखी गयी हैं ।) कारणसत्ता ही कार्यसत्ता है ऐसा मानने का तात्पर्य यह निकलता है कि कार्य की सत्ता 
नहीं अर्थात्‌ बह असत्‌ है ॥ ८ ॥ सत्तारहित कार्य को असत्‌ ही मानना संगत है । यों कार्य की असत्ता 
सिद्ध करते हुए “कार्य सतू है” ऐसा कथन व्यर्थ हो जायेगा ॥ ९ ॥ इस दोष की निवृत्ति के लिए कहो 
कि कारण की सत्ता से अलग ही कार्य की सत्ता है तो यह प्रश्‍न उठता है कि कार्यसत्ता क्या सूप 
होते हुए कारण सत्ता से भिन्न है या असदूप होने के कारण उससे भिन्न है ? यदि कार्यसत्ता भी सद्रूप 
ही है तव सब्रूप से एक ही सत्ता हुई, दोनों की विभिन्न सत्तायें नहीं सिद्ध हुई । (सत्ता को सामान्य 
मानने याले व्यक्तिभेद तो कह नहीं सकते ।) यदि कहो असदूप होने के कारण कार्थसत्ता कारणसत्ता से 
भिन्न हे तव असद्ूप होने से कार्यसत्ता सत्ता ही नहीं हुई ! जैसे शून्य असद्रूप (सद्धिन्ररूप) होने के 
कारण सत्ता नहीं है ऐसे ही. कार्यसत्ता भी सत्ता नहीं हो सकेगी । (फलतः कार्थ की पृथक्‌ सत्ता है यह 
प्रतिज्ञा कर वह सत्ता हो नहीं है यह सिद्ध करने वाले केवल हास्यास्पद बनेंगे ॥ ॥ १२ ॥ 


न्या 
१ प्रतिह्नाह्मनिः प्रसज्येतेत्यर्थः | २ घ. झ. एवमस्मि? | 


अध्याय:-५ ७६३ 
अत्तदूपेण सा भिन्ना कार्यसत्ता तया यदि । 
तर्हि सा नैव तत्ता स्यादसत्त्वादेव शून्यवत्‌ ॥ १२ ॥ 
यदयसत्कार्यमिष्येत न कार्य ?तर्हि तद्भवेत्‌ । 
वन्ध्यापुत्रो न कस्यापि वस्तुनः कार्यमिष्यते ॥ १३ ॥ 
प्रध्यंलोडपि न कार्यं स्यात्तस्योतत्तेरसंभवात्‌ । नास्ति कारकतंबन्धः` प्रध्वंसस्य सुरोत्तमाः । 
झून्यवन्निरुपाख्यत्यात्ततो नास्ति जनिक्रिया ॥ १४ ॥ 
असत्त्वेऽपि विजञेषोऽस्ति कार्यस्येति मतिर्यदि ॥ १५ ॥ 


द्वितीयमनूद्य दूषयति-असब्रूपेण सा भिन्नेति | सा सत्तैव न भवति शर्शावषाणवदसत्त्वादेवेत्यर्थः ॥ १२ ॥ 
एवं सत्कार्यपक्ष॑ निराकृत्यासदेव कार्य कारणाद्भन्नमिति पक्षमपि निराकरोति-यद्यसर्दित । प्रागसतः सत्तासंवन्धो ह्यत्पत्तिः 
परैरभिमता, सा च वन्ध्यासुतवदसतः कार्यस्य न संभवतीति तस्य कार्यत्वमेव हीयेतेत्यर्थः ॥ १३ ॥ ननु प्रध्वंसाभाववदसतोऽपि 
कार्यता किं न स्यादित्यत आह-प्रध्वंसोऽपीति । प्रध्व॑सस्यापि कार्यत्वं न संभवति । उदीरितलक्षणाया उतत्तेस्तत्रायोगात्‌ । 
उत्पत्त्यसंभवं प्रतिपादयति-नास्तीति । कर्तृकरणादिकारकसंबन्धवतो हि घदादेर्जनिक्रियोपलभ्यते । असतः प्रध्वंसस्य 
शशविषाणवभ्निर्थर्मकत्वात्तथाविधधर्माश्रयत्वेन भावरूपत्वप्रसङ्गात्कारकसंवन्धलक्षणो धर्मो न संभवति । अतस्तदपेक्षया 
जनिक्रियाऽप नास्तीति तस्य कार्यत्वं न युक्तमित्यर्थः ॥ १४ ॥ 


यदि यों कार्य सतू मानने में कठिनाई होने से कहो कि कार्य असत्‌ ही है (और कारण से भिन्न है), 
तब तो बह कार्य ही नहीं हो पायेगा । असद्‌ वब्ध्यापुत्रादि किसी के कार्य कभी नहीं हुआ करते ॥ १३ ॥ 
आप पूछ सकते हैं कि असत्‌ प्रध्वंस कार्य होता हुआ देखा गया है, अतः वन्ध्यासुतादि की अकार्यता में 
असत्त्व प्रयोजक नंहीं ? इसका उत्तर है कि प्रध्वंस भी कार्य नहीं है क्योंकि उसकी उत्पत्ति आदि होना 
असंभव है । शून्य की तरह निर्ध्मक होने से प्रध्वंस कारकों से सम्बन्ध वाला नहीं हो सकता (अन्यथा 
भाव ही हो जायेगा, अभाव नहीं रहेगा) । कारकसम्बन्ध न होने से प्रध्वंस का जन्म नहीं होता । (अतः 
असत्त्व अकार्यत्व का प्रयोजक है, इसमें व्यभिचार नहीं । इतना जान लेना चाहिये कि जागतिक भाव-अभाव 
सभी वस्तुएँ प्रतीतिमात्रसिद्ध हैं, कार्य या कारण नहीं । अतः ध्वंस अभाव होने से कार्य नहीं हो सकता 
यह निश्चित है । फिर भी दीखता है कि दण्डप्रहार का कार्य घटध्यसं है अतः अविद्यावश वैसा व्यवहार 
होता है । ऐसे ही लगता है जैसे माता से पुत्र पैदा हो गया, अतः अबिद्यावश कार्य-कारण का व्यवहार 
होता है । वस्तुतः कार्य या कारण. नहीं है । मायामय कार्य मान लेने से परपक्षहानि ब सिद्धान्तसिद्धि होगी |) 
॥ १४ ॥ कहा जा सकता है कि असत्‌ होने पर भी कार्य और वन्ध्यासुतादि में कुछ अन्तर है, अतः 
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७६४ छु ब्रह्मगीता 
को विशेषोषत्य संबन्धः कारकैर्यदि तन्न हि । 
विशेषे सति संबन्धः संबन्धोऽस्य स एव हि ॥ १६ ॥ 
जतिक्रियाश्चयत्वं चेद्विशेषोऽस्य तदाऽपि तु । 
पूर्वोक्तदोषः संग्राप्तस्तस्य नास्ति निवारकः -॥ १७ ॥ 
तत्तासंबन्धवत्त्वं चेदिशेषोऽस्य न तत्पद । 
तदाऽपि दोषः पूर्वोक्तः ग्राप्नोत्येव न संशयः ॥ १८ ॥ 


जन्वसत्त्वेऽपिः कार्यस्यात्यन्तासतो वन्ध्यासुताद्विशेषो विद्यते, तेन च तस्य कार्यत्वं सिध्यतीति शङ्कामनुभाषते- 
असत्त्वेषपीत । कोऽसौ विशेषः-किं कारकसंवन्धः, उत जनिक्रियाश्रयत्वम्‌ आहोस्वित्‌ सत्तासंवन्ध इति विकल्प्याऽऽद्यं 
प्रत्याह-को विशेष इत्यादिना । निर्विशेषस्यासतः कारकसंवन्धित्वे वन्धासूनोरपि सत्संवन्धित्वसंभावनया कार्यत्वप्रसक्तिरित्यवश्यं 
केनचिदिशेषेण विेषितेऽसति कारकसंवन्धो वक्तव्यः । स च विशेषोऽयमेव संवन्धश्चेतर्हि स्वविशिष्टे स्ववृत्तरित्यात्माश्रयता 
यदि संवन्धादन्यः स विज्ञेषः, तेनापि केनचिद्विशेषित एवासति वर्तितव्यम्‌ | स च विशेषः किँ पूर्वोक्तः संवन्ध 
एवान्यो वा तृतीयो विशेषः ? आद्येऽन्योन्याश्रयत्वम्‌ । द्वितीयेऽपि चतुर्थादिविशेषान्गीकारे चक्रकार्पत्ति: । अङ्गीकारे 
त्वनवस्थेत्यसतः कार्यस्य कारकसंवन्धलक्षणो विरोषो दुर्निरूप इत्यर्थः ॥ १५-१६ ॥ द्वितीयं प्रत्याह-जनिक्रियेति । 
जनिक्रियाश्रयत्वलक्षणो विशेषोऽपि केनचिद्विशेषितस्यासत इति वक्तव्यम्‌ । इतरथा नरविषाणस्यापि तादृग्विशेषत्वप्रसङ्गात्‌ । 
स च विशेषः किमिदमेव जनिक्रियाश्रयत्वमन्यो वा । इदमेव चेदात्माश्रयत्वमित्यादिप्रागुक्तो दोषः पर्यावर्तत इत्यर्थः 
॥ १७ ॥ ` उक्तदोषग्रस्तत्वादेवः सत्तासंवन्धलक्षणो विशेष इति तृतीयः कल्पोऽपि न युक्त इत्याह-सत्तेति ॥ १८ ॥ 


असत्‌ होने पर भी कार्य उत्पन्न हो जाता है, वन्ध्यासुतादि नहीं । तो प्रश्न होता है कि बह अन्तर क्या 
है ? यदि कहो कि यही अंतर है कि कार्य का कारकों से सम्बन्ध हो जाता है जबकि 
चन्ध्यासुतादि का नहीं-तो ऐसा कहना गलत है । कारकसम्बंध उन्हीं से देखा गया है जिनमें कोई विशेषता 
होती है । अतः बिशेषता होने पर ही कारकसम्बन्ध हो सकता है । असतु में विशेषता कोई है नहीं । 
यदि कारकसम्बन्ध ही असत्‌ की विशेषता मानो तो आत्माश्रय दोष होगा-कारकसम्बन्ध रूप विशेषता होने 
पर निर्भर करेगा कारकसम्बन्ध होना, एवं च कारकसम्बन्ध असम्भव हो जायेगा । (अपने पहले खुद तो 
कहीं नहीं पहुँचा जा सकता ! कारकसम्बन्ध से भिन्न किसी विशेषता को कहो तो भी यही न्याय लगेगा । 
निर्विशेष में विशेषता मानने पर वन्ध्यासुतादि में भी उसका प्रसंग हो जायेगा )) ॥ १५-१६ ॥ यदि कहो 
वच्ध्यासुतादि तथा कार्य में अन्तर यह है कि कार्य जन्मक्रिया का (पैदा होने का) आश्रय बनता है, 
बन्ध्यासुतादि नहीं-तो भी पूर्वोक्त दोष प्राप्त होगा ही, रुकेगा नहीं । (कारकसम्बद्ध में जन्मक्रियाश्रयत्य 


१ झ. 'त्पटुः । त । २ इ. °सत्त्वे च" | ३ इतरथा वच्ध्यासुतेऽपि संभवादिति पूर्ववद्वोध्यम्‌ । ४ निर्धर्मके शे 
प्रसंगात्‌, सधर्मके च धर्मानिरूपणादित्यादयउक्ता दोषाः | म पर्क सत्तासप्यच्ये शाशशंगे 


अध्याय:-५ ७६५ 
अतोज्ततो न कार्यत्वं सदसत्त्वं न संगतम्‌ । उक्तदोषबयापत्तेरतः कार्य तु कारणात ॥ 
अभिन्नमेव भेदस्यासंभवादेव वस्तुतः ॥ १९ ॥ 
भेदाभेदसमाख्या तु सुतरां नैव सिध्यति । कारणात्कार्यनातस्य भेदाभावाच्च वस्तुतः ॥ २० ॥ 
कार्वकारणभेदश्च  कारकव्याववतिस्तथा । उत्पत्तिश्व विनाझश्च तथैवार्थक्रियाऽपि च ॥ २१ ॥ 
नामरूपविशेषश्च सर्वं श्रान्त्या प्रतिध्यति ॥ २२ ॥ 
अतः सर्वो विकारश्च वाचा केवलमास्तिकाः । 
अस्तीत्यारभ्यते नामधेयमात्रं हि ` सत्सदा ॥ २३ ॥ 


प्रतिपादितमसतः कार्यत्वासम्बन्धम्‌ उपसंहरति-अत इति । यत उक्तरीत्या नरविषाणवाद असतो विशेषसम्बन्धो 
दुर्निरूपः अतः असत्त्वावशेषात्‌ तद्वदेव तस्य कार्यत्वं न युक्तमित्यर्थ: । “सदसदात्मकं कार्यम्‌’ इति तृतीयं कल्पं 
निरस्यत-सदसत्त्वमिति । एवं कारणाद्‌ भिन्नस्य कार्यस्य सदसदादिविकल्पेन निरुपयितुमशक्यत्वात्‌ कारणाभिन्नमेव तत्कार्यमङ्गी 
कर्तव्यम्‌ इत्युपसंहरति-अतः कार्यमिति । तत्र हेतुमाह-भेवस्येति । भेदावगमस्य धर्मिप्रतियोगिभेदाधीन निरूपणत्वेन 
आल्माश्रयादिदोषग्रस्ततया परमार्थतः क्वचिदपि निरूपणासम्मवादित्यर्थः ॥ १९ ॥ भेदाभेदेति । भावाभावयोरेकत्र 
समुच्चेतुमशक्यत्वाद्रेदपकषोक्तदोषप्रसङ्गाच्च भिन्नाभिन्नं कार्यमिति भेदाभेदपक्षस्तु सुतरां न युक्त इत्यर्थः । ननु कार्यस्य 
कारणानन्यत्वे भेदप्रतीतेः का गतिरिति ? तामाह-कारणादिति । परमार्थतः कार्यस्य 
कारणादभेदेऽप्यवद्यावशात्कार्यकारणादिभेदप्रतिभासः सिध्यतीत्यर्थः ॥ २०-२२ ॥ एवं कार्यस्य कारणमात्रतवं प्रसाध्यास्मिन्नर्थ 
श्रुतिं योजयति-अत इति । विक्रियते विविधं क्रियत इति विकारः कार्यवर्गः। यतस्तद्भेदप्रतिभासो भ्रान्त्याऽतः सर्वोऽपि 
विकारो वाचैव केवलमस्तीत्यारभ्यते न तु वस्तुतोऽस्ति । अतो घटशराव इत्यादनामधेयमात्रमेव । सदा सर्वदा 
प्रध्वस्तावस्थायामिव स्थितिकालेऽपि कार्यस्य कारणमात्रत्वमेवावशिष्यते ॥ २३ ॥ 


मानना होगा अन्यथा बन्ध्यासुतादि में अतिप्रसंग होगा, अतः पूर्वोक्त दोष हटे बिना निस्तार नहीं । किं च 
जन्मक्रियाश्रयत्य भी सबिशेष में मानना होगा अन्यथा पुनः अतिप्रसंग होगा । इस तरह भी पूर्व के सब 
दोष आयेंगे । साथ ही असत्‌ का जन्माश्रयत्य ही तो साध्य है, उसे सिद्धवत्‌ माना भी नहीं जा सकता ।) 
॥ १७ ॥ यदि कहो कि सत्ता से सम्बन्ध बाला होना कार्य की बिशेषता है जो शून्यादि में नहीं तो 
यह भी कोई अच्छी सूझ नहीं । पूर्वोक्त दोष तो इसमें भी यथावत्‌ रहेंगे । (निर्विशेष में सत्तासम्बन्ध होने 
पर अतिप्रसंग ब सबिशेष में होने पर विशेष का अनिरूपण, आत्माश्रयादि दोष पहले की तरह | 
होने लगेगी । यदि कहो कि शून्यादि वस्तु ही नहीं जबकि कार्य तो वस्तु है अतः इसमें विशेष हो 
पर भी शून्यादि में प्रसक्ति न होगी-तो असत्‌ होते हुए भी कार्य वस्तु है, शून्यादि वस्तु नहीं यह 
पता चले ? यदि कहो कि सत्तासम्बंधादि विशेष होने से तो बही आत्माश्रयादि दोषब्रात 
यदि व्यवहारबद्ञ विश्लेष मानो तो व्यवहार मायामय मानने से भी संभव होने के कारण अर्थापत्ति निवीर्य 
इलो . 


Daisies शि मनि 
१ घ. च. "व्यापृति" । २ ङ. °शेषाश्च । ३ ङ. तत्सदा । 


७६६ ब्रह्मगीता 
प्रातीतिकेन रुपेण विकारोऽसत्य एव हि । 
कारणाकार एवास्य सत्यः साक्षात्सदा सुराः ॥ २४ ॥ 
कारणाभिन्रसपेण कार्य कारणमेव हि । सद्रयेण सदा सत्यं भेदेनोक्तिर्मुघा खलु ॥ २५ ॥ 
अतः कारणविज्ञानातसर्वविज्ञानमास्तिकाः । तुतरामुपपन्नं हि न सदिहोऽस्ति कश्चन ॥ २६ ॥ 


नन्वेवं विकारस्य नामधेयमात्रतवेऽर्थादसत्तवमुक्तं भवति । तादृशस्य कथं कारणभूतसद्‌ ब्रह्मानन्यत्वं सदसतोः 
परस्परविरोधादित्याझङ्क्याऽऽह-प्रातीतिकेनेति । कार्यस्य हि डे रूपे-पृथुवुध्नोदराद्याकारविशेषात्मकमेकं प्रातीतिकं रूपम्‌ । 
तथाऽनुगतमृदात्मकमपरं कारणरूपम्‌ । तत्र प्रातीतिकेन रूपेणासत्य एव कार्यवर्गः, कारणमृद्रपेण सत्यः ॥ २४ ॥ 
नन्वेवं कार्यसंवन्धिकारणरूपमेकं, कारणं चान्यदित्यद्वैतकारणत्वव्याकोप इत्यत आह-कारणाभिन्नेति । कार्यसंवन्धिसत्कारणाभित्नं 
रूपं तत्कारणमेव नानयोर्भेदो विद्यत इत्यर्थः । एवमुक्तेऽर्थे "मृत्तिकेत्येव सत्यमि'त्यादिकां कारणमात्रसत्यत्वप्रतिपादिकां 
श्रुतिं योजयति-सद्ूपेणेति । श्रुतिगतैवकारस्य फलमाह-भेदेनेति ॥. २५ ॥ प्रतिपादितमर्थं निगमयति-अत इति । 
यतो लोके मृदादिकारणेषु ज्ञातेषु तदनन्यतया तत्कार्यघटशरावादिकमपि कारणाकारेण ज्ञातमेव भवति अतः 
सर्वजगत्कारणमूतसद्‌बरह्म्ज्ञनात्त्कार्यं सर्वमपि कारणात्मना ज्ञातमेव भवतीत्येतदुपपद्यत इत्यर्थः ॥ २६ ॥ 


हो तो वे रूप अत्यंत विरुद्ध ही नहीं रहेंगे । परस्पर अविरुद्ध सत्‌-असत्‌ मायामयता के विना असंभव 
है । कार्यात्मना सत्‌ और कारणात्मना असत्‌-यह भी तभी कह सकते हैं जब कार्य ब कारण का भेद 
सिद्ध हो चुके । अतः सदसत्‌ मानना वेतुका है ।) किं च सदसत्‌ दोनों मानने पर सत्पक्ष वाले और 
असत्पक्ष वाले सभी दोष प्राप्त होंगे । अतः कारण से कार्य को अभिन्न ही समझना चाहिये । उनका वास्तविक 
भेद असंभव है ॥ १९ ॥ कारण से कार्य का वस्तुतः भेद न होने से उनका भेदाभेद है यह कहना 
असंगत है ॥ २0 ॥ कार्य कारण का भेद, .कारकों का व्यापार, उत्पत्ति, बिनाश, अर्थक्रिया (प्रयोजनसाधकता) 
तथा नाम-रूप के विशेष-ये सव केवल भ्रम से सिद्ध हैं ॥ २१-२२ ॥ अतः जितना भी विकार है- 
विविध तरह से कृत है-बह केवल है” ऐसा कहा जाता है इतने से ही सत्ता वाला माना जाता है । 
उसका होना केवल कहनेभर को है, वस्तुतः नहीं ॥ २३ ॥ व्यावृत्त, प्रतीतिसिद्ध आकार से सारा विकार 
असत्य ही है । उसका अनुगत कारण-आकार ही स्वयं सत्य है । (दृष्टान्त में कारणाकार की व्यावहारिक 
सत्ता है । वस्तुतः वहाँ भी कारण तो अवच्छिन्न चैतन्य ही है जो चैतन्य होने से वस्तुसत्‌ है |) ॥ २४ 
॥ कारण से अभिन्न रूप से-जिस रूप से बह सत्य है उस रुप से-कार्य कारण ही है (कार्य नहीं) । 
सद्रूप से कारण, परमात्मा रूप से-सदा सत्य ही है । उससे भिन्न कर विकार को समझना और कहना 
मिथ्या है-गैर-समझी है ॥ २५ ॥ इसलिये कारण समझ लेने से सब समझ आ जाता है यह बात बिल्कुल 
ठीक है इसमें कोई संदेह नहीं ॥ २६ ॥ जगत्‌ का कारण एक ही है, न भिन्न (भेद वाला) और न 
भिन्नाउभिन्न है । (न भिन्न है-अर्थात्‌ एक से अधिक कारण नहीं । न भिन्नाभिन्न है-अर्थात्‌ ऐसा भी कारण नहीं 
है जो एक व अनेक दोनों समझा जा सके ।) भेद तो सर्वत्र प्रतीत होने पर भी मिथ्या ही है क्योंकि 


अध्याय:-५ ७६७ 
तच्च कारणमेकं हि न भिन्नं नोभयात्मकम्‌ । 
भेदः सर्वत्र मिथ्यैव धम्यदिरनिरुपणात्‌ ॥ २७ ॥ 
भेदे ज्ञाते हि थर्म्यादिविभागस्य च वेदनम्‌ । 
विभेदेनैव' धर्म्यादौ विज्ञाते भेदवेदनम ॥ २८ ॥ 
भेदानिरूपणादेव भेदाभेदो न संगतः । अतश्च कारणं नित्यमेकमेवाद्वयं सुराः ॥ २९ ॥ 
कुलालादेर्मवादेश्व भेदे द्रृष्टेफि भूतले । अचैतन्यान्मृदादेस्तु कुलालादिरपेक्षवते ॥ ३० ॥ 
अत्र कारणमद्वैतं शुद्धं चैतन्यमेव हि । तेन नापेक्षते ह्यन्यत्कारणं चेतनात्मकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
स्वयं चेतनमप्येतत्कारणं न कुलालवत्‌ । अपेक्षते मृदा तुल्यमचिद्रूपं तु कारणम्‌ ॥ ३२ ॥ 


ननु कार्यस्य कारणज्ञानज्ज्ञानेऽपि कारणजातीयस्य तेन ज्ञातुमशक्यत्वात्कथुमेकविज्ञानात्सर्वविज्ञानमित्यत आह- 
तच्चेति । तच्च जगत्कारणमेकमद्वितीयमेव न तु भिन्नं नापि भिन्नाभिन्नात्मकम्‌ । भेदस्य क्वचिदपि लब्धात्मकत्वाभावेन 
कारणे शङ्कतुमंप्यशक्यत्वादित्यर्थः । ननु घटासटो भिन्न इति भेदः प्रत्यक्षतोऽनुभूयत एवेत्यत आह-भेदः सर्वत्रेति । 
धर्मिप्रतियोगिज्ञानाधीननिरूपणो हि भेदावभासः । भेदेन ज्ञातयोरेव धर्मिप्रतियोगित्वमित्यन्योन्याधीननिरूपणत्वेन ‘क्वचिदपि 
भेदस्याऽऽसलाभासंभवान्मिथ्याभूत एव प्रतीयमानो भेद इत्यर्थः ॥ २७-२८ ॥ अतश्चेति । यतो वेद्यस्य 
मेदस्याभावात्तद्विियावभासोऽपि न पारमार्थिकः अतः कारणादिदारणात्मकभेदासंसपर्शात्कारणं नित्यं स्वगतसजातीयः 
भेदाभावाच्चैकमेबाद्वितीयमिति सिद्धमित्यर्थः ॥ २९ ॥ ननु लोके घटादिकार्येषूपादानं निमित्तं चोभयं पृथग्दुश्यते । 
तथाऽद्वितीयस्य सद्वस्तुनो निमित्तत्वेन निरुपादानं कार्य नोत्पद्यते, तदुपादानत्वेः च निर्निमित्ततप्रसङ्ग इत्याशङ्क्य 
तस्योभयरूपतामाह-कुलालादेरित्यादिना । मृदादेरचेतनत्वेन हि स्वातिरिक्तचेतनकुलालाद्यपेक्षा । जगदुपादानं तु स्वयमेव 
चेतनत्वान्नान्यं चेतनमंपेक्षते । तथा चेतनत्वेऽपि “कुलालवस्वातिरिक्ताचिद्रूपोपादानापेक्षाऽपि नास्ति | अभिन्ननिमित्तोपादानस्य 
श्रुतत्वात्‌ । अत्रैव श्रूयते हि-“तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय’ इति । तत्रेक्षणान्निमित्तत्व॑ वहुभवनेनोपादानत्वं चाद्वितीयस्यः 
सद्वस्तुनोऽवगम्यते | अतो जगतो निमित्तमुपादानं च स्वयमेवेत्यर्थः ॥ ३०-३२ ॥ 


भेद किसमें रहता है, किसका भेद रहता है आदि कुछ बताया नहीं जा सकता ॥ २७ ॥ पहंले भेद 
का ज्ञान हो तब. जिसमें रहेगा और जिसका होगा उनका विभाजन. किया जा सकता है और भेद का ज्ञान 
तब हो जब पता चले कि वह किसका है और कहाँ है । अतः भेद का निरूपण असंभव है । अंधपरंपरा से ` 
ही हम भेद मानकर चल रहे हैं । (उदाहरणारूढ करने पर यह स्पष्ट हो जाता है-घट में अघट का= 
जो घट नहीं है उसका-ही भेद रह सकता है । अघट वह है जिसमें घट का भेद रहता है । एवं च जो 
भिन्न हो-भेद वाला हो-उसी का और उसी में भेद रह सकता है यह स्थिति है । यहाँ दो भेद प्रतीत 
हो रहे हैं-एक वह जिसके होने पर, और दूसरा वह जो रहता है । प्रथम भी भेद होने से भेद वाले 


१ च.° देन हि ध° । २ वस्तुतस्तु “यस्मिन्‌ कार्ये यः कर्ता स एवोपादानम्‌ । घयादावपि कपालाकारनिर्गतमनोवृत्त्या कुलालादे 
कपालाद्यवच्छिन्नचिद्रूपत्वसम्पत्त्या उपादानत्वमस्तयेव ' (न्यायरला. पृ. ३३0 प्र. दा.) इति सूचयितुमत्राऽपिशचब्दः । ३ तत्सडस्तु यद्युपादानमेव 
स्पात्तहीत्यर्थ: | ४ घ. "रिक्तचि" | र 


७६८ ब्रह्मगीता 
प्रतीत्या केवल शक्तिरचिद्र्पा तमोमयी । तर्वप्रकारैविंब॒जिरनिरुप्याउस्ति शकरी ॥ २२ ॥ 
तया दुर्घटकारिण्या तादाम्येनैव' संगतम्‌ । 
कारणं सकलक्षषट तर्वसहरत चा5ऽस्तिकाः ॥ २४ ॥ 
पालकं. च सदां. सच्च चिद्ूयत्यात्सुरोत्तमाः । 
चिद्रूपस्य तु सत्यत्वं युक्तमेवाऽऽस्तिकाः सदा ॥ २५ ॥ 
नन्वविक्रियस्यासंगस्य सद्रूपस्य ब्रह्मणः कथमीदृग्विधं कारणत्वं संभवति, मायेति चेत्तर्हि तया दवैतापत्तेरित्यत 

आह-प्रतीत्येति । प्रतीत्या प्रतीतिमात्रेणेव सिद्धा प्रतीत्येकशरीरेति यावत्‌ । स्वप्रकाशब्रह्मस्वरूपाच्छादकत्वात्तम प्रधाना 
निरूपणसमर्थैरपि बिदयिः सदसदादिसर्वप्रकारैनिर्वक्तुमशक्या ॥ ३३ ॥ ईदृग्विधमायातादाल्यस्य सद्रूपे 
्रह्मण्यध्यस्तत्वात्तदीयसत्त्वरजस्तमोगुणोपाधिभेदेनाविक्रिवस्यापि ब्रह्मणः सरष्हृत्वादिकमुपपद्यते । नापि द्वैतापत्तिः । मायाया 
ऑनर्वचनीयत्वेनः सदन्तराभावात्‌ ॥ ३४ ॥ एवमद्वितीयत्वं प्रसाध्य सद्रूपत्वमपि साधयति-सदा सच्चेति । “विज्ञानमानन्दं 
ब्रह्म” इत्यादिशयुतेश्चद्रपं हि जगत्कारणं ब्रह्म । तथाच विमतं सत्‌, चिद्रूपत्वात्‌, - यत्तु सद्विलक्षणं नासौ चिद्रूपः, 
यथा रज्जुसर्प इति भावः । व्याप्तिमुपपादयति-चिद्रूषस्येति । जडप्रपञ्चप्रतीतिबाधसाक्षितया सर्वदाऽवस्थानाच्चिद्रूपस्य 
तदाधिष्ठानस्य ब्रह्मणो युक्तमेव सार्वकालिकं सत्यत्वमित्यर्थः ॥ ३५ ॥ 


में ही रहेगा और अनवस्था उत्पन्न करेगा । दोनों को एक मानने पर आत्माश्रय है ही । किंच भेद सापेक्ष 
वस्तु है । “भेद -ऐसा कभी नहीं दीखता । अमुक का अमुक में भेद अथवा अमुक अमुक से भिन्न है 
ऐसे ही उसकी प्रतीति होती है । फलतः “जिसका? और 'जिसमें' का पता लगना आवश्यक है और वह 
भी यों पता लगना चाहिये कि दोनों अलग-अलग हों । दोनों को एक ही समझने पर भी भेद नहीं दीखेगा । 
एवं च “जिसमें” और 'जिसका'-इन - दोनों का भेद (अलग-अलग) ज्ञान हो तब इनका भेद ज्ञान हो सकता 
है । इस तरह भी आत्माश्रय स्पष्ट है । भेद को सनातन मानकर उत्पत्ति की परेशानी दूर भी करें तो 
उसे जानना तो असम्भव है ही । नित्य भी उसे मान नहीं सकते क्योंकि जिसमें भेद रहता है बे वस्तुएँ 
अनित्य हैं तो रहने वाले भेद को भी अनित्य होना ही पड़ेगा । अतः भेद भ्रममात्रसिद्ध है ।) ॥ २८ ॥ 
` क्योंकि भेद का निरूपण असंभव है इसलिये भेदाभेद भी असंगत होना स्वाभाविक है । अतः संसार का 
एक अद्वितीय नित्य शिव ही कारण है ॥ २९ ॥ यद्यपि व्यावहारिक धरातल पर उपादानकारण मिट्टी आदि 
और निमित्त कारण कुम्हारादि प्रथकू उपलब्ध होते हैं तथापि जगत्कारण में ये पृथक्‌ नहीं हैं-शिव ही उपादान 
भी है निमित्त भी । मिट्टी आदि तो जड होने से कुम्हार आदि की अपेक्षा रखते हैं जबकि प्रकृत में 
अद्वैत शुद्ध चैतन्य ही कारण है अतः अन्य किसी चेतन की कोई आवश्यकता नहीं ॥ ३0-३१ ॥ स्वयं 
चेतन होने पर भी शिव कुम्हार जैसे कारण नहीं हैं कि अपने से अतिरिक्त उन्हें कुछ चाहिये हो संसार 
बनाने के लिए ।. कुम्हार तो मिट्टी की अपेक्षा रखता है पर शिव को कोई अचेतन कारण भी नहीं 
चाहिये ॥ ३२ ॥ (प्रश्‍न होता है चेतन का कार्य जड कैसे तथा अविक्रिय से कार्योत्पत्ति केसे ? 
प्रसिद्ध उत्तर है-माया से । किंतु तब शिव और माया ये द्रो वस्तुएँ हुई, अद्वैत केसे ? इस पर 


१ च. श्येन च सं? | २ कालत्रयेप्यसत्त्वेनेत्यर्थ: + 


अध्याय:-५ ७६९ 
अचिद्गूपाहिरज्ज्यादेरमुषात्व॑ स्मतं खलु । अतस्तत्कारणं देवाः सदेबैक॑ च शाइवतम्‌ ॥ २६ ॥ 
इदं सर्वं जगत्पूर्वं सदेवाऽऽतीत्युरर्वभाः । असदासीदिति श्रान्ता वदन्ति सुरपुंगवाः ॥ ३७ ॥ 


चिद्रूपस्याप्यसत्यत्वं कुतो न भवतीत्यत आह-अचिदिति । अहिरण्ज्चादे रज्जुसपदिरित्यर्थः । तत्र हि मिथ्यात्वमचिद्रूपत्वेन 
व्याप्तं दृश्यते । तच्च चिद्रूपाज्जगत्कारणाद्‌ व्यावर्तमानं स्वव्याप्यं मिथ्यात्वमपि व्यावर्तयतीत्यमिप्रायः | अस्मिनप्रतिपादितेऽर्थे 
“सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌' इति श्रुतिं योजयति-अत इति ॥ ३६ ॥ यत उक्तरीत्या जगत्कारणमद्वितीयं 
सदेवातः परिदृश्यमानं नामरूपात्मकं कार्य सर्वं जगत्सृष्टेः पूर्वं सदेवाऽऽसीत्‌-सद्रूपकारणात्मनैव वर्तते न तु नामरूपात्मनेत्यर्थः । 
एवं सत्कारणवादं प्रस्तुत्येतद्दार्ढ्यार्थ श्रुत्या शून्यवाद्यभिमतमसत्कारणपक्षमुपन्यस्य तस्य निरासः कृतः । 'तद्धैके' इत्यादिना 
‘कथमसतः सज्जायेत’ इत्यन्तेन । तस्याः श्रुतेरभिप्रायमाविष्करोति-असदा सीदित्यादिना । विनष्टादेव हि 
वीजादेरङ्करादिकार्योतपत्तिदर्शनात्कारणं नानुपमृद्य प्रादुर्भावोऽस्तीत्यभावस्यैव तत्र कारणत्वम्‌ । एवं जगन्मूलकारणमपि 
तादृशमसद्रूपमेवेत्येवं वदन्तोऽसद्वादिनो भ्रान्ताः । मृतदेवदत्तस्य पुत्रोत्पादनशक्तिवन्नष्टस्य कारणस्य कार्यजननशक्तययोगात्‌ । ` 
अङ्करादिकार्यसमये च वीजादिकारणसंस्थानादिविशेषाणां तदवयवानामनुवृत्तेश्व नासतः कारणत्वं युक्तमिति तेषां भ्रान्तत्वम्‌ 
॥ ३७ ॥ 


कहते हैं-) अचेतनरूप अज्ञानैकशरीर मायाशक्ति भी केवल प्रतीतिमात्ररूप से रहती है, अतएव वास्तविक यस्तु 
नहीं है । शंकर की जडझक्ति का निरूपण विद्वान्‌ भी किसी तरह नहीं कर सकते क्योंकि प्रथमतः यही 
नहीं हे तथा जैसी है वैसी निरूपणार्ह नहीं है ॥ २३ ॥ जिसका घट पाना असंभव है उसे घटित प्रतीत 
करा देने बाली उस मायाशक्ति से अविविक्तरूप से सम्बद्ध शिव ही कारण हैं, सबके सरष्टा व- पालक हैं 
तथा संहारक हैं । (क्योंकि माया इस ढंग से शिब से सम्बद्ध है कि बह सर्वथा शिवं से अलग कर 
नहीं समझी जा पाती इसलिये शिव का उससे भी ऐसा ही सम्बन्ध है, जैसे हम और हमारी सामर्थ्य यों 
जुड़े हैं कि “दोनों को अलग-अलग समझना कठिन है ऐसे ही समझना चाहिये । अथवा स्फटिक में दीखने 
बाली लालिमा इस ढंग से उससे सम्बद्ध होती है-उसमें अध्यस्त होती है-कि स्फटिक से अलग नहीं लगती 
लाल स्फटिक ऐसा ऐक्य ही लगता है, इसी प्रकार माया शिव पर अध्यस्त यों है कि मायी शिव-ऐसा 
ही लगता है । मायी ही सर्जनादि करता है “मायी सुजते? (इवे.०.९) । अध्यस्त माया के गुणवैषम्य से 
` सृष्टि आदि कार्यवैषम्य प्रतीत हो जाता है । जैसे 'जगह बना दी, जगह है, जगह समाप्त हो गयी” आदि 
सारे व्यबहार होने पर भी जगह बनी आदि नहीं, नित्य है, ऐसे ही शिव सरष्टा आदि कुछ होते हों, 
फलतः सृष्टि आदि कुछ होता हो, ऐसा नहीं, व्यवहारमात्र है । व्यवहार का कारण भी व्यबहार ही हो 
सकता है, अब्यबहार नहीं । अतः माया और तत्सम्बद्ध शिव-दोनों. व्यवहार ही हैं । परमार्थ तो शिव 
ही हैं । अतः अद्वैत में कोई अनुपपत्ति नहीं )) ॥ ३४ ॥ वे शिव सदा सतू हैं क्‍योंकि चेतन हैं । 
जो चित्‌ होता है बह सत्‌ अवश्य होता है । (चित्‌ का असत्य निःसाक्षिक होने से अप्रामाणिक व 
अननुभाव्य है ।) किं च, अचित्‌ रज्जुसर्पादि ही असत्‌ देखा गया है । अतः निश्चित है कि जो असत्‌ 
होता है बह अचित्‌ होता है । एवं च चित्‌ होने से तथा अचितू न होने से शिव सत्‌ ही हैं 
नित्य अद्वितीय हैं । (सत्‌ अर्धात्‌ जिसका कभी बाध न हो सके और चित्‌ अर्थात्‌ स्वप्रकाश 
ज्ञाप्तिूप |) ॥ ३५-३६ ॥ यह सारा जगत्‌ व्यक्त होने से .पहले अनभिव्यक्त नाम-रूपबाला सतू ही था । 
कुछ भ्रान्त लोग कहते हैं कि उत्पत्ति के पूर्व जगत्‌ असत्‌ था ॥ ३७ ॥ किन्तु वास्तविकता का 
विचार करें तो स्पष्ट होता है कि कारणावस्था असद्रूप नहीं हो सकती अन्यथा वन्ध्यापुत्र सभी चीजों का 


७७0 ब्रह्मगीता 
असन्न कारणं युक्तं वसखुतत्वनिरुपणे । 
बन्ध्यापुत्रोडपि सर्वेषां कारणं स्यात्स्वयं खलु ॥ २८ ॥ 
स्यञक्तयाऽसच्च सर्वेषां कारणं भवतीति चेत्‌ । 
झक्तिरप्यसतो नास्ति सतो बीजस्य दर्शनात्‌ ॥ ३९ ॥ 
अङकुरोत्पादिका शक्ति” सद्रूपस्यैव द्र्यते । खलु बीजस्य सर्वत्र नासतस्तददर्शनात्‌ ॥ ४० ॥ 


तदेवोपपादयति-असन्न कारणमित्यादिना । न तावदसतः कारणत्वं युक्तम्‌ । तस्य सर्वप्रकारेणापि निरुपाख्यस्य 
कारणत्वलक्षणभावरूपधर्माश्रयत्वायोगात्तदाश्रयत्वे च वन्ध्यासुतस्याप्यसत्त्वाविरेषात्सर्वकारणत्वं प्रसज्येतेत्यर्थः ॥ ३८ ॥ 
नन्वसतोऽपि जगन्मूलकारणस्य स्वशक्तिवशात्कारणत्वं सेत्स्यतीति शङ्कांदूषयितुमनुभाषते-स्वञ्चक्तधेति । तदेतद्‌ दूषयति- 
शक्तिरिति ॥ ३९ ॥ अङ्कुरादिकार्यजननशक्तिरपि सद्रूपस्यैव वीजादेरन्वयव्यतिरेकाभ्यामवसीयते नासतः । अतो दृष्टविरोधादसतः 
झक्तिकल्पनमयुक्तमित्यर्थः ॥ ४0 ॥ 


कारण होने लगेगा । (उत्पत्ति से पूर्व भी कार्य है ऐसा ही मानना पड़ता है क्‍योंकि न हो और उत्पन्न 
हो जाये तव तो बालू से तेल भी उत्पन्न हो सके । तिल में तेल है, इसीलिये उससे उत्पन्न हो सकता 
है । पेरने से पहले तरलादि रूप और तेल यह नाम प्रयोग में नहीं आता, पेरने के बाद आने लगता 
है । यही उत्पत्ति है | अतः होना’ ही कारण है, “न होना-असत्‌' नहीं )) ॥ ३८ ॥ क्या यह नहीं 
हो सकता कि असत्‌ अपनी सामर्थ्य से सवका कारण हो. जाये .? नहीं हो सकता । (शक्ति सतू होगी 
या असत्‌ । यदि असत्‌ होगी तब तो असत्‌ की तरह बह भी कारण नहीं हो पायेगी । यदि सतू होगी 
तो) शक्ति सत्‌ बीजादि में ही देखी गयी है असत्‌ में नहीं । अंकुर उत्पन्न करने की सामर्थ्य सब जगह 
सूप बीज आदि में ही मिलती है, असत्‌ में कहीं नहीं मिलती । (“न होने? में कोई सामर्थ्य हो ऐसा 
कोई अनुभव नहीं होता । जो कुछ लोग कहते हैं कि मणि आदि के न होने में यह सामर्थ्य है कि 
आग दाह आदि कर पाती है वह भी गलत है । दाह की सामर्थ्य आग में है । मणि उसे रोक सकती 
है क्योकि इतना ही अनुभव हे कि मणि रहने पर आग दाह नहीं कर पाती । इससे मणि के न होने 
में किसी सामर्थ्य की कल्पना गौरवग्रस्त, अननुभूत अतएव अप्रामाणिक है । और वहाँ भी मणि के न 
होने मात्र में तो कोई सामर्थ्य नहीं, मणि के न रहते जो आग है उसी में सामर्थ्य होगी । एवं च सत्‌ 
में ही सामर्थ्य हो सकती है, असत्‌ में नहीं । फिर प्रतिवंधकाभाव यदि कारणकोटि में हो तो कारणाभाव 
के प्रयोजकरूप प्रतिबंधक का ज्ञान असंभव ही होगा : प्रतिबंधकज्ञान तद्युक्त कारणाभावज्ञान के अधीन, 
चह पुनः प्रतियोगी प्रतिबंधक के ज्ञान के अधीन है । अतः प्रतिबंधक का ज्ञान असंभव है । सामान्यलक्षणा 
अस्वीकार्य होने से समस्त प्रतिबंधको का ज्ञान भी होना नहीं । तब तो तदभावविशिष्ट कारणका ज्ञान सुतराम्‌ 
असंभव होगा ही 1 पूर्व में (इलो. १४) ध्वंसाभाव की कार्यता का भी खण्डन किया जा चुका है ।अतः 
जो नैयायिकों का कहना है कि जैसे अभाव कार्य होता है वैसे कारण भी, वह निराकृत हो गया । एवं 


. च उदयन का मत कि “भावों यथा तथा5भावः कार्यवत्‌ कारणं मतम्‌ । प्रतिबन्धो विसामग्री तद्धेतुः प्रतिबन्धकः ॥' 


(कुसु. १.१0) सर्वथा असंगत सिद्ध होता है । अदैतवीपिका एवं पंचपादिकाप्रस्थानकी व्याख्या में नृसिंह 
स्वामी ने बहुत विस्तार से इस विषय की परीक्षा की है ॥) ॥. ३९-४0 ॥ और भी जिज्ञासा होती है 


अध्याय:-५ ७७१ 
साऽपि शक्तिः सती किंवाऽसती सदसती हु वा । 
सती चेत्सा सती झक्तिः कर्थं वन्थ्यातुताश्नया ॥ 
_ आश्रयत्वं सतो द्रुष्टं खळु लोके न॒ चासतः ॥ ४१ ॥ 
साऽसती चेत्कथं शक्तिः कार्यनिर्वाहिकाउसती ॥ ४२ ॥ 
वन्ध्यापुत्रः स्वयं नैव कार्यनिर्वाहकः खलु । 
निर्वाहकत्वक्षर्मच सत एव हि द्रुञ्यते ॥ ४३ ॥ 
शक्ति: सदसती सा चेदोषद्यसमागमः । 
अतः स्वशक्त्या चासत्तु सर्वेषां नैव कारणम्‌ ॥ ४४ ॥ 


विकल्पासहत्वेनापि दूषयति-साऽपीति | आद्यं कल्पमनूद्य निराचष्टे-सती चेदिति | भावरूपा झक्तिर्निरुपाख्यस्यासतः 
कथं धर्मः स्यात्‌ ? न ह्त्यन्तासतो वव्ध्यासुतादेस्तादृशशक्तियोगो दृश्यते युज्यते वा । तथाविधशक्त्याश्रयत्वं च 
सत एव हि बीजादेर्दृष्टं न त्वसतो नरविषाणादेः । अतस्तदाश्रयत्वे बीजादिवदेव भावरूपत्वप्रसङ्गादतोऽसतः सद्रूपा 
शक्तिरस्तीति न युक्तं कल्पयितुमित्यर्थः ॥ ४१ ॥ द्वितीयं कल्पमनूद्य निराचष्टे-साऽसती चेदिति । असतः कारणत्वोपपादनाय 
हि या शक्ति: परिकल्प्यते साऽपि यद्यसती स्यात्तर्हि तस्या अपि 'वन्ध्यासुतादिवत्कार्यनिर्वहणसामर्थ्यानुपपत्तिः | नन्वसतोऽपि 
तथाविधसामर्थ्यदर्शनबलादभ्युपगम्यतामित्यत आह-निर्वाहकत्वेति । एवं -चासद्रूपा शक्तिः परिकल्पिताऽपि जासतः 
कारणत्वमुपपादयितुं शक्नोतीत्यर्थः ॥ ४२-४३ ॥ तृतीयं निरस्यति-शक्तिः सदसतीति । दोषदयसमागम इति । 
सत्त्वासत्त्वपकषोक्तयोर्दयोरपि _दोषयोः प्रसङ्ग इत्यर्थः । प्रतिपादितमसतोऽकारणत्वं निगमयति-अत इति ॥ ४४ ॥ 


कि असत्‌ में जो सामर्थ्य मानी जाये वह सतू हो, असत्‌ हो या सदसत्‌ हो ? सत्‌ होने पर उसका 
असत्‌ में रहना नहीं बनेगा । संसार में सत्‌ का आश्रय सत्‌ ही देखा गया है असत्‌ नहीं (अतः सत्‌ 
शक्ति का आश्रय . मानने पर असत्‌ की सत्त्यापत्ति होगी जिससे प्रतिज्ञाहानि हो जायेगी) ॥ ४१ ॥ यदि 
शक्ति असत्‌ है तव वह, जो असत्‌ हे-नहीं है-कार्य का निर्वाह करने बाली केसे होगी ? (कहीं नहीं 
देखा कि जो रोटी नहीं है बह पेट भरने का कार्य कर दे !) जब वन्ध्यापुत्रादि स्वयं ही असत्‌ होने 
से कार्यकारी नहीं तो उनमें स्थित असत्‌ शक्ति क्योंकर वैसी होगी ? कार्य का निर्वाह करना-यह बिशेषता - 
भी संसार में सत्‌ वस्तुओं में ही देसी गयी है । (अतः शक्ति या उसके आश्रय में इस विशेषता को 
मानने का पर्यवसान उन्हें सत्‌ मानने में होने से प्रतिज्ञाहानि ध्रुव है |) ॥ ४२-४३ ॥ यदि शक्ति को 
सदसत्‌ उभयरूप मानें तो (प्रथमतः एक ही वस्तु सद्‌ व असत्‌ दोनों हो यही. असंभव है, तथा) सत्‌ 
पक्ष व असत्‌ पक्ष-दोनों ही पक्षों के दोष प्राप्त हो जायेंगे जिससे सदसत्‌ भी उसे मान नहीं सकते । 
अतः अपनी शक्ति से असत्‌ सबका कारण है-यह मत भ्रममात्र ही है ॥ ४४ ॥ असत्कारणवाद गप्प ही 
है, किसी युक्ति पर स्थित नहीं । इसलिये हे आस्तिको ! सत्‌ ही सबका कारण है, असत्‌ नहीं ॥ ४५ ॥ 


सृष्टि से पूर्व यह सारा प्रपंच कारणरूप सत्‌ ही था । वह सत्‌ कारण अद्वितीय है और उत्पत्ति 


१ घ. ङ. "सुतव" | 


७७२ ब्रह्मगीता 
तस्मात्सोऽयमतद्वादो जल्पमात्रं न युक्तिमान्‌ । 
अतः सदेव सर्वेषां कारणं नातदास्तिकाः ॥ ४५ ॥ 
तृष्टेसु प्रागिदं सर्वं सदेवाऽऽसीत्तु कारणम्‌ । तच्च कारणमायन्तविनिर्मुक्तं सदद्वयम्‌ ॥ ४६ ॥ 
पूर्वकल्पप्रपञ्चोत्थतंस्कारेणानुरजितम॒ । कालकर्मविपाकेन' तत्ववत्तिमाश्रितम्‌ ॥ ४७ ॥ 


एवमसत्कारणवादस्यायुक्तत्वाच्छुतौ तुशब्देन तन्निराकृत्य यत्रकृतसत्कारणवादनिगमनम्‌ “सदेव सोम्येदमग्र 
आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌' इति तद्दर्शयति-अत इति । नासदिति श्रुतिगततुशव्दाभिप्रायकथनम्‌ ॥ ४५ ॥ एवमेकविज्ञानात्सर्वविज्ञान 
प्रतिज्ञाय तदुपपादनाय मृदादिदृष्टान्तैः` कार्यस्य कारणानन्यत्वं प्रसाध्य, किं तदेकं वस्तु यढिज्ञानासर्व विज्ञायेतेत्याकाङ्क्षायां 
“सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌” इति सद्वितीयं ब्रह्मोपदिष्टम्‌ । तत्कार्यत्वे हि जगतस्तत्कारणविज्ञानेन विज्ञातत्वमित्यभिप्रत्यः 
तत्कार्यत्वप्रतिपादनाय तत्सकाञात्सृष्टिराम्नायते “तदैक्षत वहु स्यां प्रजायेय’ इत्यादिना | तां.सृष्टि श्रुत्यभिप्रेतार्थाभिधानपुर :सरं 
गृह्णाति- तच्चेत्यादिना । आदयन्तबिनिर्मुक्तमिति । आदिरत्पत्तिरन्तो विनाशस्तदुभयविनिर्मुक्तम्‌ ॥ ४६ ॥ 
नन्वद्वितीयात्सद्रूपादेकविधात्कथमनेकविधकार्यप्रपञ्चोत्पत्तिरित्यत आह-पूर्वकल्पेति | अतीतकल्पप्रलीनप्रपञ्चजनिता या वासना 
तदनुभवजनितो यश्च संस्कारस्तदुभयसंवलितमित्यर्थः । कालकर्मविपाकेनेति | कालकृतः प्राणिकर्मणां पुण्यपापरूपाणां 
यः परिपाकः फलप्रदानौन्मुख्यं तेनेत्यर्थः । सतत्वृत्तिसमाश्रितमिति | अन्तःकरणोपादानभूतसत््वपरिणामरूपा 
सष्टव्यकार्यप्रपञ्चविषया वृत्तिस्तयाऽवच्छिन्नमित्यर्थः ॥ ४७ ॥ 


व जाश से रहित है ॥ ४६ ॥ युक्तकाठ और कर्मविपाक के निमित्त से पूर्व कल्प के प्रपंच से उत्पन्न 
संस्कारों से माया की सात्त्विक वृत्ति से अवस्थित उस मायाशक्ति वाले चित्‌ ने सृष्टि के उद्देश्य से विचार 
किया “मैं बहुत हो जाऊँ’ । तदनंतर पूर्वकृत सृष्टि के संस्कारों के अनुसार पहले उसने स्वयं को 
आकाश बनाया । आकाश बने हुए उसी शिव ने स्वयं को वायु बनाया । इसी तरह तेज, जल और 
पृथ्वी बनाये । प्रकृत उपनिषत्‌ में पृथ्वी को अन्न कहा गया है ॥ ४७-४९ ॥ पुनः उस कारणब्रह्म ने 
उन पाचों भूतों के जितने अंशों का पंचीकरण करना था उतने अंशों को पहले दो-दो बराबर हिस्सों में 
बाँटा । फिर एक-एक हिस्से को चार-चार हिस्सों में बाँटा और एक-एक हिस्से को यथावत्‌ रखा । यों 
पचास प्रतिशत का एक और साढ़े बारह प्रतिशत के चार-इस प्रकार पाँच-पाँच हिस्से महाभूतों के हो गये । 
तव आकाश के पचास प्रतिशत वाले हिस्से में वायु आदि के साढ़े बारह प्रतिशत वाले एक-एक हिस्से 
का संमिश्रण किया जिससे पुनः एक सौ प्रतिशत वाली अर्थात्‌ पूरी वस्तु बन गयी जिसमें अधिक हिस्सा 
आकाश का होने से तथा जो पाँचों भूतों का मिला हुआ रूप होने से पंचीकृत आकाश कहा जाता है । 
ऐसे ही पचास प्रतिशत बांले वायुभाग में वायु से अतिरिक्त चारों भूतो के साढ़े बारह प्रतिशत वाले 
हिस्से मिलाकर पंचीकृत वायु बनी । इसी तरह पंचीकृत तेज, पंचीकृत जल और पंचीकृत पृथ्वी बने । 


१ कालः कर्मविपाकशचानयोः समाहारस्तेनेत्यर्थः । कालश्च मायाचितसम्वन्ध इत्युक्तं (२.२.१० ) इति बोध्यम्‌ । अतएव 


[a 


रीकाव्याख्यापि युक्ता, कालस्य पदाथान्तरत्वानभ्युपगमात्‌ । २ घ. "न्तै: कार” । ३ ङ. च ज्ञानत्व? | र 


अध्यायः-५ ७७३ 
सृष्ट्यर्थमैक्षत प्राज्ञा बहु स्यामिति शक्तिमत्‌ । पुनस्तत्ूर्वसस्कारादाकाशं वायुमादितः ॥ ४८ ॥ 
ष्ट्या तेजस्ततः सृष्ट्वा पुनः सृष्ट्वा त्वपस्ततः । 
अन्नञब्दोदितां देवाः ससर्ज प्रथिवी पराम्‌ ॥ ४९ ॥ 
तत्युनः कारणं ब्रह्म तानि भूतानि पञ्च च । 
एकैकं द्विविधं कृत्या तेषां मध्ये सुरोत्तमाः ॥ ५० ॥ 
अंझान्पञ्च समादाय तेषामेकैकमास्तिकाः । कृत्या चतुर्था तेष्यंशानादाय चतुरः सुराः ॥ ५१ ॥ 
यथाक्रमेण भूतानां चतुरस्तांश्च कारणम्‌ । यथाक्रमेण भूतार्धेनैकेनैकं करोति तत्‌ ॥ ५२ ॥ 
एवमंझान्तरानेतानादाय चतुरः स्वयम्‌ । एकं भूतान्तरार्धेन करोति क्रमशः सुराः ॥ ५३ ॥. 


बहु स्यामिति । उपादानान्तरनैरयेक्ष्येण स्वात्मरूपेणैव वहुविधं जगद्भवेयमित्यर्थः । ननु निर्विकारस्य निरवयवस्य 
चिद्रूपस्या55त्मनो वहुभवनासंभवाततद्यग्यं सांख्याद्यभिमतप्रधानमेव “तदैक्षत वहु स्यां प्रजायेय" इति श्रुतिवाक्येन प्रतिपाद्यत 
इति चेत्‌ ? मैवम्‌ः । तस्याचेतनत्वेनेक्षणासंभवात्‌ | अत एव भगवान्वादरायणः सूत्रयामास-ईकषतेर्नाशब्दम्‌' इति । 
कथं तर्हुक्तविधस्य ब्रह्मणो वहुभवनसंभव इति ? तत्राऽऽह-शक्तिमदिति | शक्तिः सत्त्वरजस्तमोगुणात्मिका माया 
तस्याः सांख्याद्यभिमतप्रकृतिवल्वातन्त्यशङ्का मा भूदिति शक्तिपदेनाभिधानम्‌ । शक्तिमत्त्वं च परशिवस्य श्वेताश्वतरैराम्नायते- 
“पराऽस्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते’ इति 1 यद्यपि च्छन्दोगशाखायां तेजःप्रभृतेरेव सृष्टिराम्नाता न वियद्वाय्वोस्तथाऽपि? 
तैत्तिरीयके तयोरपि सृष्टिराम्नातेति गुणोपसंहारन्यायेन तामत्रोपसंहत्य दर्शयति-पुनस्तदिति । बादरायणोऽपि वियद्वास्वोरुत्पत्तिम्‌ 
“न विदयश्रुतेः' “एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः' इत्यधिकरणाभ्यां निर्णीतवान्‌ । श्रुतौ “तत्तेजोऽसृजत इत्यादिना याँ 
तेजोबन्नसृष्टिराम्नाता तामाह-सृष्ट्वेति । ततस्तस्माद्वायुरूपापन्नाल्वालनस्तेजः सृष्ट्या पुनस्तेजोरूपापन्नाल्वस्मादेवापः ससर्जेत्यर्थः । 
एवं चात्र तत इति 'जनिकर्तुः प्रकृतिः’ इतिविहितापादाने पञ्चमी न, तु दिग्योगलक्षणानन्तर्यपञ्चसी । 
अनन्तरमित्यध्याहारसापेक्षाया उपपदविभक्तेस्तन्निरपेक्षत्वेन कारकविभक्तेर्बलीयस्वात्‌ । न चैवं तेजसः सद्रूपब्रह्मजत्वव्याकोपः । 
वायोस्तत्त्वतो ब्रह्माभेदात्‌ । वादरायणोऽप्यमुमर्थं सूत्रयामास-'तेजोऽतस्तथा ह्याह’ इत्यादिना । अञ्नञञब्दोदितामिति । 
‘अन्नमसृजन्त’ इति श्रुतौ या पृथिव्यन्नशब्देनाभिहिता ` तामित्यर्थः । श्रुतिगतान्नशब्दस्य 'पृथिव्यभिधायकत्वं च व्यासेन 
प्रतिपादितम्‌-'पृथिव्यधिकाररूपशब्दान्तरेभ्यः'` इति । परामिति । अपञ्चीकृतत्वेन सूक्ष्मामित्यर्थः ॥ ४८-४९ ॥ श्रुतौ 
तेजोबन्नसृष्टेरनन्तर॑ यत्‌. त्रिवृत्करणमाम्नातं “तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकेकामकरोद्‌” इति, तद्‌ भूतसृष्टौ वियद्वायुसृष्टेरपि 
उपसंहारात्‌ पञ्चीकरणस्योपलक्षणम्‌ इति तद्‌ दर्शयति-तसुनरित्यादिना | एतच्च पञ्चीकरणं शिवमाहाल्यखण्डस्य दइामेध्याये 
विस्तरेण प्रागस्माभिः प्रतिपादितम्‌ । तेष्वंशानादायेति । तेषु विंशति संख्याकेषु चतुर्धा कृतांशेषु वियदर्धसम्बन्धिनः 
चतुरोंशान्‌ आदाय वाय्वादीनां चतुर्णां भूतानां सम्बन्धिनः तांशचतुरोऽधाँशांश्च आदाय कारणं. ब्रह्म एकैकेन अर्धेन 
एकैकमंशं योजयति । एवं वाय्वादिभूतार्धसम्बन्धिनोऽपि चतुराँशानादाय तत्तद्भूतव्यतिरिक्तभूतार्धैशचतुर्भिरेकमेकं 
संयोजयतीत्यक्षरार्थः ॥ ५०-५४ ॥ ५ 
इस प्रकार सारे. भूतों को पंचीकृत कर कारणब्रह्म ने ब्रह्माण्ड व भुवन बनाये ॥ ५0-५४ ॥ कालानुसार 
- तथा प्राणिकर्मों के हिसाब से अण्डज, जरायुज, स्वेदज और उद्धिज्ज चारो तरह के प्राणी बनाये । (प्राणी 
अर्थात्‌ शरीर, क्‍योंकि चेतन तो प्रविष्ट शिव पृथक्‌. कहा जा रहा है और जीव की उत्पत्ति होती भी 


१ घ. "द्वायोस्त” । २ इहच्छान्दोग्येऽन्नशव्दः पृथ्वीपरः, भूतोत्पत्तिप्रवाहस्य प्रवृत्तत्वात्‌, यत्कृष्णं तदन्नस्येति तस्या एव यत्कृष्णरूपं 
तस्यान्नवाच्य उक्तत्वात्‌, 'अद्भ्य; पृथिवीति वाक्यान्तराच्चैति प्रसिद्धिरपि वाध्यतेऽधिकारादिभिरिति सूत्रार्थः । 


७७४ ब्रह्मगीता 
एवं भूतानि सर्वाणि पज्चीकृत्य सुरर्षभाः । 
अण्डानि भरुंवनान्याशु करोति ब्रह्म कारणम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अण्डजं जारजं चैव स्वेदजं चोद्रिजं तथा । करोति कालपाकेन ग्राणिकर्मबशेन च ॥ ५५ ॥ 


ब्रह्म सर्वत्र चिदपेणेवानुप्राप्य सात्त्विकाः । पृथङ्नामाति रुपाणि कुरुते पूर्वकल्पवत्‌ ॥ ५६ ॥ 
इदं सर्वौ जगत्सत्यमिव भातमपि स्वतः । कारणव्यतिरेकेण नास्त्येवात्र न संशयः ॥ ५७ ॥ 


अण्डजं जारजमुद्भिज्जमितश्रुतेरभिप्रतमर्थं दर्शयति-अण्डजमिति । स्वेदजस्य यूकादेरण्डजान्तर्भावमभिप्रेत्य श्रुतौ 
चैविध्यमाम्नातम्‌ | अत एवाऽऽहुर्भाष्यकाराः-'स्वेदजसंशोकजयोरण्डजोद्रज्जयोरपि (रेव) यथासंभवमन्तर्भावः' 
इति । 'सेयं देवतेमास्तिम्रो देवता अनेनैव जीवेनाऽऽत्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरोत्‌’ इति श्रुतिवाक्यस्यार्थमाह-- 
ब्रह्मत | जगत्कारणं व्रह्म जलृतरङ्गबुट्वुदादिषु सूर्यबिम्ववत्सर्वत्र ब्रह्मेन्द्रादिसर्वशरीरेषु चिद्रूपेणैवानुप्राप्य 
ूर्वकल्पानुसारेणासौनामाऽयमिदंूपमिति नामरूपे व्याकरोदित्यर्थः ॥ ५५-५६ ॥ मृदादिदृष्टान्तैः प्रागुपपादितं कार्यस्य 
कारणानन्यत्वं पुनर्द्रढयितु विवृत्कृतस्थूलभूतकार्यप्रपञ्चस्याप्यत्रिवृत्कृतकारणभूततेजोबन्रमात्रत्वम्न्यादिभिश्चतुर्भिरुदाहरणे: श्रुती 
दर्शितम्‌ “यदग्ने रोहितं रूपम्‌’ इत्यादिना । इदं पञ्चीकृतभूतकार्य सर्वं जगत्परमार्थवद्धातमपि कारणसूक्ष्मभूतव्यतिरेकेण 
नैवास्ति ॥ ५७ ॥ 


नहीं ॥ ॥ ५५ ॥ जैसे सूर्य जल तरंग बुद्बुदा आदि में प्रविष्ट हो जाता है ऐसे ब्रह्म ही सर्वत्र प्रविष्ट 
हुआ और पूर्वकल्प की तरह उसने अलग-अलग नामों को और रूपों को व्यवस्थित किया । (अचिन्त्य अनन्त 
शक्ति वाले महादेव का बुद्धि आदि से सम्बन्ध होता है जिससे बुद्धि ही चेतना वाली लगने लगती है जैसे 
सूर्य से सम्बन्ध होने पर दर्पण प्रकाश वाला दीखने लगता है । इससे महादेव का स्वरूप वुद्धि से अलग 
कर समझना मुश्किल हो जाता है और लगने लगता है कि महादेव ही-भै ही-सुखी, दुःखी, .मूढ इत्याद्रि.. 
हुँ । बुद्धि आदि से पृथक्‌ हो प्रतीत न होना, उससे एकमेक हो प्रतीत होना, यही जीवरूप से शिव का 
प्रवेश है । “अनुप्रवेश” में 'अनु' का अर्थ है लिंगसम्बन्ध के पश्चात्‌ )) ॥ ५६ ॥ यह सारा जगत्‌ सत्य 
की तरह प्रतीत होता हुआ भी कारण शिव से प्रथक्‌ स्वतः कुछ भी नहीं है । (अथवा इलोकार्थ है- 
पंचीकृत भूतों का कार्य यह सारा जगत्‌ स्वतः-अपने स्थूल रूप से-सत्य लगता हुआ भी अपने कारणरूप 
सूक्ष्म महाभूतं से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है ।) ॥ ५७ ॥ पंचीकृत अग्नि में जो लाल रूप है वह तो 
अपंचीकृत तेज का है । जो सफेद है वह अपंचीकृत जल कां है । जो काला है बह सूक्ष्म पृथ्वी का 
है ॥ ५८॥ इन तीन रूपों से अतिरिक्त पंचीकृत अग्नि कुछ नहीं है । ये तीन रूप तो 
(व्यवहारदृष्ट्या) सच्चे हैं, इनसे भिन्न जो स्थूल अग्नि है वह केवल बात ही बात है, कहने को 


१ ॐ. कर्म । २ अस्यानुवादस्थानीयं भाष्यम्‌-“सर्वं च नामरूपादि सदालनैव सत्यं विकारजातं स्वतस््वनृतमेवे "ति (पृ. २३८ छां. 
म.अ.सं.) । ३ घ. "जं जरायुज° | 


अध्याय:-५ ७७५ 
-१यदग्ने रोहितं रुपं तहूं तेजतः सदा । 
यच्छुक्लं तदपां रूपं यक्कुष्णं भौममेव तत्‌ ॥ ५८ ॥ 
नास्ति. रूपातिरेकेण सदा सोऽग्निः सुरर्षभाः । 
वाचारम्भणमात्रो. हि विकारो वह्विसंज्ञितः ॥ ५९ ॥ 
तरीणि रुपाणि हे देवा एव सत्यं न चानलः । 
यद्वानो रोहितं रूपं तद्रूपं तेजसः सदा ॥ ६0 ॥. 
यच्छुक्लं तदपां रूपं यत्कृष्णं भौममेव तत्‌ । 
नास्ति रूपातिरेकेण सदाऽऽदित्यो न संशयः ॥ ६१ ॥ 
आन्त्या केवलमादित्य इत्याहुरविवेकिनः । एवं चन्रश्च विज्ञेयो विद्युच्च सुरपुंगवाः ॥ ६२ ॥ 
घटकुड्यादयो भावा भूतानि भुवनानि च । सर्व॑ ब्रह्मातिरेकेण नास्ति ब्रह्मैव सत्सदा ॥ ६३ ॥ 
कथमेतदुपपद्यत इत्याशङ्कयोपपादयति-यदग्नेरितिरै । त्रिवृत्कृतभूतकार्येष्वग्न्यादिषु लोहितशुक्लकृष्णात्मकास्त्रयो वर्णा 
अवभासन्ते । तत्र यल्लौहित्यं तदत्रिवृत्कृतस्य सूक्ष्मस्य तेजसो रूपम्‌ । यच्छौक्ल्यं तदपाम्‌ । यक्काष्ण्य तद्भूमेः 
॥ ५८ ॥ नन्वेषां रूपाणामन्यदीयत्वेऽप्यरिनिर्नाम धर्मी कुतो न स्यादित्यत आह-नास्तीति । एतद्रूपत्रयमेव हि 
मिरितमग्न्यादिपदेनाभिधीयते, न तु ततोऽतिरिक्तं किंचित्तत्त्वान्तरमस्तीत्यर्थः | ननु दाहपाकादिसमर्थत्वेनानुभूयमानोऽग्न्यादिपदार्थः 
कथमपलपितुं शक्यत इत्यत आह-वाचारम्भणमात्र इति । कारणभूतरूपत्रयव्यतिरेकेण योऽयमग्न्यादिपदाभिधेयो विकारः 
संस्थानविशेषः स वाचैव केवलमारभ्यते न तु वस्तुतोऽस्तीत्यर्थः ॥ ५९-६१ ॥ भ्रान्त्येत । कार्यस्य कारणासृथक्त्वेन 
व्यवहारो भ्रमकृत इत्यर्थः । 'यच्चन्द्रमसो रोहितं रूपम्‌’ इत्यादिना श्रुतौ विस्तरेणोक्तमर्थमतिदेशेन कथयति-एबमिति 


॥ ६२ ॥ घटकुड्यादय इति । यथा चेमेऽग्न्यादयः कारणभूततेजोबन्नव्यतिरेकेण न सन्त्येवं भूतभौतिकात्मकं सर्वं 
जगत्कारणभूतव्रह्मव्यतिरेकेण नैवास्ति । सद्रूपं तदेव सर्वदा विद्यत इत्यर्थः ॥ ६३ ॥ 


तो बह अग्नि है लेकिन वस्तुतः कुछ नहीं है । इसी तरह सूर्य के लाल, सफेद और काला ये तीनों ' 
रूप कारणरूप सूक्ष्म भूतों के ही हैं । उनसे अतिरिक्त सूर्य भी केवल नाममात्र है, कोई वस्तु नहीं । कारण 
से. पृथकू कार्यरूप सूर्य कोई यस्तु है ऐसा अविवेकी लोग केवल भ्रम से कहा और समझा करते हैं । 
ऐसे ही चाँद, बिजली, घड़ा, दीवाल आदि वस्तुएँ, प्राणिशरीर, भुवन आदि सभी स्वकारणातिरिक्त कुछ नहीं 


१ ङ. दग्नौ रो" । २ वागेवालम्वनमस्येति नाममात्रं वर्तते नतु वस्तुसत्किंचनास्त इत्यर्थः । ननु वाह्यार्थापलापकक्षपणपक्ष एवमिति 
चेन्नान्तर्वहिश्च परमार्थसन्नित्यज्ञानं शिवरूपं वरीवर्तीति नो मतं तन्मते तथानभ्युपगम इति विशेषात्‌ । 


७७६ ब्रह्मगीता 

पूर्वपूर्प्रमोत्पत्रवाततावा वलेन ठु । देहेद्ियादितंधाते5हंमतिरजायिते ढम्‌ ॥ ६४ ॥ 
` देहेत्रियादयो भावा नाहमर्था निरुपणे । भौतिकत्वाच्च भूतांशैः सदैवाऽऽप्यायितत्वतः ॥ ६५ ॥ 
ग्रदम्भता यथा भित्तिर्निर्मिता वै मृदम्भता । आप्यायते तथा भु्ूतर्देहादयोऽपि च ॥ ६६ ॥ 
अतो देहादिसंघातेऽहंममेत्यादिका? मतिम्‌ । वित्रृज्य साक्षिचैतन्ये बिदान्कुर्यवहमतिम्‌ ॥ ६७ ॥ 

ब्रह्मणः परमार्थत्वे तत्त्वमसीति तदात्मकतयाऽनन्तरमुपदेक्ष्यमाणो जीवोऽपि परमार्थ इति तदेकविषयोऽहंप्रत्ययः 
कथमसत्यभूतकार्येष्वसत्येषु देहादिष्वहं मनुष्य इति जायत इत्यत आह-पूर्वपूर्वेति | गतजन्मभ्रमजनितवासनामूल इदानीं 
देहादावहमिति भ्रम: । इभ्यं गतजन्मन्यपीत्यनादित्वान्नानवस्येत्यर्थः ॥ ६४ ॥ “अन्नमशितम्‌” इत्यारभ्य {दध्नः सोम्य' 
इत्यतः प्राक्तनया श्रुत्या मनोवाक्प्राणमांसलोहितमज्जाद्यात्मकस्य शरीरस्य जडभूतत्रयकार्यत्वेन जडत्वाच्चेतनैकगोचरमहंप्रत्ययं 
प्रति परमार्थतो न विषयत्वमिति प्रपञ्चितम्‌ । तत्संग्रहेण व्याकरोति-देहेन््रियादय इति । भ्रान्त्यैवाहमर्था देहादयो नतु 
निरूपणे । पितृमातृभुक्तभूतकार्यत्वात्वयं भुज्यमानतेजोवन्नलक्षणभूतत्रयांशैः स्थविष्ठमध्यमसूक्ष्मैरुपचयाच्चेत्यर्थः ॥ ६५ ॥ 
उपचयस्तावद्देहादेरन्नादिभिरुपलभ्यते, अत एव तस्य निर्माणमपि तैरेवेत्यत्र निदर्शनमाह-मृदम्भसेति ॥ ६६ ॥ 
व्याख्यातायाः श्रुतेः फलित तात्पर्यमाह-अत इति । यतो - देहेन्द्रियमनसां वाचारम्भणमात्रं 
तेजोवन्नभूतकार्यत्वेनानात्मत्वमतस्तत्राहमित्यात्ममतिं परित्यज्य कूटस्थनित्यचिदात्मन्येव तां कुर्यादित्यर्थः ॥ ६७ ॥ 


हें और अंतिम कारण ब्रह्म ही है अतः ये सभी ब्रह्मातिरिक्त कुछ भी नहीं हैं ॥ ५९-६३ ॥ पूर्व-पूर्व 
भ्रमों से उत्पन्न वासनाओं के निमित्त से देह-इन्द्रिसंघात में प्रतिजन्म “यह में हूँ” ऐसा दृढ भ्रम हो जाता 
है । (यहाँ इस शंका का परिहार है कि सत्य वस्तु का ज्ञान संस्कार दारा भ्रम का कारण रर्जुसर्पादि ` 
स्थलों में देखा गया है अतः प्रपंचभ्रम भी सत्य प्रपंच के ज्ञान की अपेक्षा रखेगा जिससे कोई प्रपंच सत्य. 
मानना पड़ेगा और न मानने पर भ्रम अनुपपन्न होकर दृश्यमान प्रपंच को ही सत्य स्मीकारना होगा । पुराण 
बता रहा है कि भ्रम के लिए संस्कार भले ही आवश्यक हो किन्तु वह सत्य वस्तु के ज्ञान से उत्पन्न 
होला चाहिये ऐसी वात नहीं । पूर्व-भ्रम-जनित संस्कार भी उत्तर-भ्रम का कारण देखा गया है । जादूगर द्वारा 
दिखाये मायिक साप के ज्ञान से उत्पन्न संस्कारवज्ञ भी कभी रस्सी में सौंप दीख जाता है । पागलपनरूप 
दोष से किसी को लगता है “मैं भारत का प्रधान मंत्री हूँ” तो क्या यह जसरी है कि माना जाये वह सचमुच 
कभी प्रधान मंत्री रह चुका है ? अथवा “में ही मसीहा हूँ” ऐसे भ्रम वाले को किसी सच्चे मसीहे क्रा ज्ञान 
हो चुका है ? एवं च न पुरतः दृश्यमान और न संस्कारप्रद कोई प्रपंच सत्य है ।) ॥ ६४ ॥ देह इच्धिय 
आदि पदार्थ वस्तुतः “मैं? जब्द का अर्थ नहीं हैं, आत्मा नहीं हैं क्योकि ये भौतिक हैं । इनकी उत्पत्ति, वृद्धि 
आदि सब महाभूतो से ही होती हे अतः इनका भौतिकत्व निश्चित है ॥ ६५ ॥ मिट्टी व जल से निर्मित्त दीबाळ 
जैसे मिडी और जल से ही उपचित होती है वैसे ही खाये गये महाभूतों से देहादि भी उपचित (पुष्ट) 


१ आदिना देहेन्द्रियादिगतोत्तमत्वादिना श्रेष्ठोहमित्यादयो निश्चया गृह्यन्ते । २ झ. कथं सत्य” । ३ एतेन सत्यवस्तुज्ञानं संस्कारद्वारा 
भ्रमहेतुरिति चका5 पास्ता लाघवादनुभवाच्च ज्ञानमेव तथा तत्युनः सत्यस्यासत्यस्य वा वस्तुनोऽस्तु | अतएव पूर्व जीवः शिव एव ततो विस्मृत्य 
स्वशिवत्वमसी वद्धः प्रत्यभिज्ञया च मोक्ष्यत इत्यपि निराकृतं, सादित्वे वन्धस्य किमिति दुष्टााऽयं न पुनरुत्पल्यते ॥ 


अध्यायः-५ | ७७७ 
दश्नः सर्पिर्यथा जातं मन्धनेन सुरर्षभाः । 
तथा बुद्र्यादयो भावा भूतेभ्यश्चोद्ववन्ति हि ॥ ६८ ॥ 
भौतिकं देहसंघातं वित्ृज्य मतिमासुनः । सर्वसाक्षिणि चिद्रूपे कुर्यान्नित्यमह॑मतिम्‌ ॥ ६९ ॥ 
* अननेनाऽऽप्यावतेऽ भुक्ते नाथीतं तस्य भाते । 
ततोऽपि बुद्धिरन्नस्य कार्यमेव न सशयः ॥ ७० ॥ 
अतोऽपि बुद्धिमन्नस्य कार्य त्यक्त्वा विविक्तधीः । 
तर्वसक्षिणि चिद्रूपे कुर्यात्नित्यमह॑मतिम्‌ ॥ ७१ ॥ 
देहेद्धियादिसंघातेऽहंममेत्यादिकां मतिम्‌ । 
त्यक्त्वा स्वात्मनि चिद्रूपे यदाऽपीतो भवत्ययम्‌ ॥ ७२ ॥ 
तदा स्वपिति दुःखादिदर्शनं च न विद्यते । स्वात्मरुपतुखप्राप्तिरेवं द्रष्टाऽस्य देहिनः ॥ ७३ ॥ 
अतोऽपि मतिमान्नित्यं त्यक्त्वा देहादिगां धियम्‌ । 
सर्वसाक्षिणि चिद्रूपे साक्षाक्कुयदहंमतिम्‌ ॥ ७४ ॥ 


तेजोबन्नविलक्षणानां भूतेन्द्रियमनसां कथं तत्कार्यतेति चेत्‌ ? दधिविलक्षणस्य सर्पिषो यथा दधकार्यतित्युदाहृतं 
श्रुत्या 'दध्नः सोम्य' इति तद्विशदयति-दध्नः सर्पिरिति । दध्नो यथा मन्थनेन विलक्षणः सर्पिष्परिणामः । एवं 
तेजोवन्नानामौदर्याग्निकृतपाकविरेषेण देहेन्द्रियमनोरूपपरिणामविशेष इत्यर्थः ॥ ६८ ॥ दधिसर्पिर्दृष्टान्तेन देहादेभीतिकत्वसमर्थनेन 
प्रागुक्ताया व्यतिरिक्तात्मनिष्ठाया निरपवादत्वं सिद्धमित्याह-भौतिकं देहसंघातमिति ॥ ६९ ॥ वाव्प्राणयोः कार्ययोरस्तु 
भौतिकत्वं मनस्तु नित्यमिति वैशेषिकाः तत्कथं तस्य भौतिकत्वमित्याशयवता पुत्रेण पृष्टम्‌-'भूय एव मा भगवान्विज्ञापयतु 
इति । तत्र पितुरुत्तम्‌ 'षोडशकलः' इत्यादि" .। षोडशदिनपर्यन्तमनशनेनोपक्षयादधीतवेदानामनवभासः पुनरशनेन 
तदुपचयादवभास इत्यन्नेनोपचयदर्शनादन्रमयं मन इति पितुराशयस्तं संगृहणाति-अन्नेनाऽऽप्यायतेऽभुक्ते नेति. । बुद्धिरिति 
मन एवोक्तम्‌ ॥ ७० ॥ मनसोऽन्नमयस्याऽऽक्षिप्तस्य यत्कृतं समर्थनं तस्यापि प्रागुक्तव्यतिरिक्तात्मनिष्ठासिद्धिरेव फलमित्याह- 
अतोऽपि बुद्धिमन्नस्येति ॥ ७१-७४ ॥ 


होने से उन्हीं से निर्मित हैं. यह पता चल जाता है ॥ ६६ ॥ अतः बुद्विमान्‌ को चाहिये कि देहादि संघात 
में “यह मैं हूँ', “यह मेरा है” इत्यादि निश्चय छोड़कर “साक्षी चैतन्य मैं हूँ” ऐसा निश्चय करे ॥ ६७ ॥ 
जैसे मथने से दही से धी पैदा होता है ऐसे ही बुद्धि (अंतःकरण) आदि पदार्थ महाभूतों से उत्पन्न होते 
हैं ॥ ६८ ॥ भौतिक देहसंघात मैं हूँ ऐसा निश्चय छोड़ सबका साक्षी चिटूप मैं हूँ-सदा ऐसा निश्चय करना 
चाहिये । (पृथक्‌ वस्तुएँ आपस में मिलकर व्यवस्थित कार्य करें तो उन वस्तुओं के समुदाय को संघात 
और उस समुदाय की प्रत्येक वस्तु को संहत कहा जाता है । शरीर, इंद्रियाँ, प्राण आदि इसीलिये संघात 
कहा जाने वाला समुदाय है |) ॥ ६९ ॥ अंतःकरण अन्न का कार्य है क्‍योंकि अन्न से पुष्टि पाता है । 


१ घ. ङ. च. “प्यायिते | २ च. झ. भुङ्क्ते | ३ झ. "दि पञ्चदशदि° । ४ घ. ङ. च. °प्यायिते? । झ. भुङ्क्ते । 


ब्रह्मगीता 
यदिदं साक्षिणा वेद्यं तत्सर्वं ब्रह्म केवलम्‌ । 
तत्सत्यं पूर्णचैतन्यं तत्त्वमर्थो न संशयः ॥ ७५ ॥ 


“एकमेवाद्वितीयम्‌? इत्यद्वितीयं व्रह्म प्रतिज्ञाय तेजोवन्नलक्षणस्य भूतत्रयस्य त॒दुत्पन्नस्य भौतिकस्य भोग्यजातस्य 
भोगायतनानां शरीराणां भोगोपकरणानामिन्द्रियाणां च तत्कार्यतयैव वाचारम्भणत्वान्न तत्रतियोगिकभेदादद्वैतप्रतिज्ञाभङ्ग 
इत्यध्यायस्य प्रथमभागार्धो व्याख्यातः | तथाऽपि भोक्तूणामात्मनां नित्यत्वेन तत्रतियोगिकभेदाददैतप्रतिज्ञाभङ्ग इति शङ्का 
निरसितुमुत्तरो भागः “उद्दालको हा55रुणिः' इत्यादि । तत्र यद्यपि भोग्यवद्धोक्ता न कल्पितः किंतु परमार्थ एव, 
तथा5पि न तत्रतियोगिकभेदाददैतप्रतिज्ञाहानि: तस्य द्रह्मस्वरूपत्वेन भेदाभावादित्युक्तम्‌ “स एषोऽणिमैतदाल्यमिदं सर्व 
तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो' इति । यदेतदवाड्मनसगोचरत्वादतिसूक्ष्मं ब्रह्मास्मिन्ञारोपितत्वादू दृश्यं 
सर्वमेतेनैवाऽऽत्मवद्रजतमिव शुक्तिशकलेन तदेव च व्रह्म सकलकल्पनाधिष्ठानत्वात्सत्यं सर्वस्य कल्पितस्य सत्तासफूर्तिप्रदत्वादात्मा 
च । यदेतदुक्तलक्षणं ब्रह्म तदेव त्वमसि न ततो भिद्यसे हे श्वेतकेतो इति । श्वेतकेतुश्च सकलभोक्तृवर्गोपलक्षणमिति । 
तामिमां श्रुतिं व्याकरोति-बदिदमित्यादि । ब्रह्म केवलमिति -। ब्रह्मण्यारोपितत्वाद्ग्यतिरेकेणाभावात्‌ । योऽयं सर्पः स 
रज्जुर्यीददं रजतं तच्छुक्तिशकलमिति तद्वाधायां सामानाधिकरण्यम्‌ । तत्त्वमर्थ इति । त्व॑श्दार्थो जीवः पुनः परमार्थतस्तदेव 
पूर्णचेतन्यं ब्रह्म न पुनर्दृश्यवत्तत्र कल्पित इत्यसंशयितव्यमित्यर्थः ॥ ७५ ॥ 


कुछ दिन कुछ न खाने पर पूर्व में पढ़ा हुआ विस्मृत हो जाता है । अतः बुद्धि अन्न का कार्य है इसमें 
संदेह नहीं ॥ ७0 ॥ अन्नकार्यरूप वुद्धि मैं हूँ ऐसा निश्चय छोड़ विवेकी को यही निश्चय रखना चाहिये 
कि मैं सर्वसाक्षी चिद्रूप शिव हूँ । (यद्यपि "मैं बुद्धि हूँ? इत्यादि किसी को प्रतीति नहीं होती तथापि बुद्धि 
आदि के व्यापार मैं कर रहा हूँ ऐसा सभी को लगता है-'मैं चल रहा हूँ, देख रहा हूँ, सोच रहा 
हैं? इत्यादि । इससे अर्थसिद्ध है कि बुद्धि को हम अपना स्वरूप समझे हुए हैं । वही गलत समझना छोड़कर 
यह निश्चय बनाना चाहिये कि मैं सोचने आदि बाला नहीं किंतु वह हूँ जो सोचने को भी जान रहा 
है । यद्यपि यह भी वुद्धिका निश्चय है तथापि यह मोचक है ब अन्य निश्चय बंधक हैं अतः यही उपादेय 
है ।) ॥ ७१ ॥ स्वभावतः भी जब देह-इंद्रिय आदि संघात में “मैं-मेरा” ऐसा सोचना छोड़कर जब यह 
जीव स्वात्मा चैतन्य में चला जाता है -अज्ञानेतर आज्ञानिक विकारों के न रहते चेतन ही रहता है- तब 
यह सोया रहता है और इसे दुःखादि का अनुभव नहीं होता । देहधारी को ऐसी अवस्था में निज आत्मरूप 
सुख की प्राप्ति देखी गयी है ॥ ७२-७३ ॥ इस कारण. भी बुद्धिमान को सदा देहादि में आत्मधी न 
कर सर्वसाक्षी साक्षात्‌ चिद्रूप आत्मा में ही आत्मधी करनी चाहिये ॥ ७४ ॥ साक्षी द्वारा जो कुछ इदङ्वारास्पद 
(“यह” इस तरह समझा जा सकने वाला) वेद्य है वह सव केवल व्रह्म ही है (क्योंकि कारण से अतिरिक्त 
कार्य नहीं और कारण एक ब्रह्म ही है |) वह ब्रह्म ही सत्य है, वही पूर्ण अर्थात्‌ अनुपचरित चेतन है 
और “तू” (“मैं” आदि प्रत्यगात्मद्योतक शब्दों) का अर्थ है, इसमें संशय नहीं । (छान्दोग्य में प्रसिद्ध महावाक्य 
है “तत्त्यमसिः-बह .तू है । इसमें 'बह? शब्द का विषय है सत्‌ परमात्मा जिसने ईक्षणादि कर संसार बनाया. 
और तू शब्द का विषय है जिसका हम 'तू? शब्द से व्यवहार करते हैं व “मैं! रूप से जिसकी हमें 
अनुभूति होती है वह प्रत्यगात्मा । दोनों अभिन्न हैं-एक ही हैं-यह वाक्यार्थ है । स्पष्ट ही इसमें. विरोध 
है-मैं जो देहादि से सीमित जन्ममरणप्रवाहपतित हूँ जगत्‌ का त्रष्टा, पालक व संहर्ता नहीं हूँ इसमें क्या - 
संदेह । प्रमाणभूत श्रुति की उपपत्ति के लिए आवश्यक है श्रुति .के तात्पर्य को समझना । इसके लिए जब 
अन्य औपनिषद प्रसंग देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि श्रुति ने बताया है जगद्रचना आदि वस्तुतः परमेश्वर 


७७८ 
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त्वंब्दार्थो य॒ आभाति सोऽहंशब्दार्थ एव हि । 
योऽहंशब्दार्थ आभाति त त्यंझब्दार्थ एव हि ॥ ७६ ॥ 


ननु त्वंशव्दः परागर्थवाचकोऽहंशब्दसतु प्रत्यगर्थवाचक इति परस्परप्रतिद्वद्वितया' हस्वदीर्घशव्दवत्तौ विरुद्धार्थी । 
अहं ब्रह्मास्मीति प्रतीचो ब्रह्मत्वमुक्त॑ श्रुत्यन्तरे तदिह 'तत्त्वमसि’ इति कथं पराचो ब्रहमत्वमुच्यत इत्यत आह त्यंशब्दार्थ 
इति । एक एव देवदत्तो यथा पुत्रेण तात इत्युच्यते पित्रा च पुत्र इति न तत्र तातपुत्रपदाभ्यामभिधीयमानं देवदत्तस्वरूपं 
भिद्यते । वक्तृभेदनिबन्धनस्तु पितृपुत्रव्यवहारभेदो न वक्तव्यनिवन्धनः । तथा जीवस्यैव ब्रह्मतादाल्यं स्वयमनुभूयमानावस्थमहं? 
ब्रह्मास्मीति व्यपदिश्यते, तदेव च जीवपरैक्यं परस्मै बोध्यमानं तत्त्वमसीति व्यपदिश्यते । अतो वाक्यद्वयस्य समानार्थत्वादविरोध 
इत्यर्थः ॥ ७६ ॥. 


नहीं करता-*न तस्य कार्यम्‌’ । ऐसे ही श्रुति ने कहा है प्रत्यगात्मा वस्तुतः शरीर आदि से सीमित नहीं 
“एष त आत्मा सर्वान्तरः? (बृ. ३.४.१), “योऽयं विज्ञानमयः ध्यायती लेलायतीव’ (वृ ४-३.७), “महानज 
आत्मा योऽयं विज्ञानमयः’ (वृ. ४.४.२२) इत्यादि । इससे समझ आता है कि “तत्त्वमसि? का अभिप्राय 
है कि जो यह भेद लग रहा है कि एक संसारसष्टा ईश्वर है और दूसरा बद्ध मैं-यह अबास्तविक अतः 
भ्रम है । इसे निवारण कर समझना चाहिये एक ही शिव तत्त्व है जो जगतुकारण और बद्ध लग रहा 
है । यह अभेद-मैं ही वह शिव हुँ-वाक्य का तात्पर्य है । “भै और 'शिव” दोनों शब्द मुझे ही विषय 
कर रहे हें । किस मुझे ? जो न बद्ध है, न जगतूकारण है०। यह में ही “बह” और “तू! का अभिप्रेत 
अर्थ है । इस मुझे ही लक्ष्य अर्थ कहा जाता है । “वह” का सीधा किंवा वाच्य अर्थ है जगत्कारण और 
“तू? का सीधा-वाच्य-अर्थ है बधा हुआ में । इन दोनों का-वाच्यों का-अभेद असंभव है और अनावश्यक 
भी क्योकि ये दोनों अवास्तविक हैं । इनका कथंचिद्‌ अभेद सिद्ध भी हो, तो व्यर्थ है । जब ये ही 
अवास्तविक हैं तो इनका अभेद भी अबास्तविक होने से बेकार है । सत्य तो लक्ष्य है तथा बही अभिन्न 
है यह वाक्य का तात्पर्य है । छांदोग्य के महावाक्य के अनुसार तत्पदार्थ और त्वंपदार्थ आदि व्यबहार होता 
है । सभी महावाक्यों में एक शब्द ईश्वर का और एक जीव का वाचक मिलता ही है तथा दोनों निर्विशेष 


का लक्षणा से बोध कराते हैं । इसे स्पष्ट करने के लिए उत्तर-इलोक है )) ॥ ७५ ॥ जो त्वंशब्दाका- _ 


तू शब्द का-अर्थ है बही (क्ष ब्रह्म हूँ” इस शातपथ महावाक्य में) “नेश शब्द का अर्थ है । जो वहाँ 'में? 
शब्द का अर्थ है बही छांदोग्य में 'तू' शब्द का अर्थ है । (बही आधर्षण वाक्य में “यह आत्मा” से और 
ऋग्वेद. में 'प्रज्ञान' शब्द से कहा गया है ।) ॥ ७६ ॥ “तू! और “भे” जब्दों का लक्ष्य अर्थ वह ज्ञानरूप 


१ घ. ङ. झ. "ढंद्ध । २ ङ. च. °वस्थायाम° । ३ अतएव तत्त्वमसीत्युपदेशवाक्यमहंब्रह्मस्मीत्यनुभववाक्यमिति साम्प्रदायिकः 
प्रसिद्धिः । 


न 


७८0 ब्रह्मगीता 
त्यमहंशब्दलक्ष्यार्ः साक्षात्रत्यक्चितिः परा । 
तच्छन्दस्य च लक्ष्यार्थः तैव नात्र विचारणा ॥ ७७ ॥ 


नन्वेवं तत्त्वमस्यहं ब्रह्यास्मीत्यनयोः परस्परविरोधो मा भूत्‌ तत्र त्वमहंशब्दाभ्यां पुनरज्ञ संसारी? जीवो5भिधीयते 
्रहमपदेन- तत्पदेन च पुनरसंसारी सर्वज्ञ ईश्वरस्तस्य कथं तेन सह तादाल्यमित्यत आह-त्वमहंशब्देति । अयमर्थः- 
सत्यज्ञानानन्तानन्दात्मकमिति प्रतिपादितमखण्डमद्वितीयमेकरसमनादयनन्तं परमार्थभूतं वस्तु । सत्त्वरजस्तमोलक्षणत्रयात्मिका 
या प्रकृतिरनादिरन्तवती तत्वज्ञानैकनिवर्त्यतया मिथ्यैव परिकल्पितत्वादवस्तुभूता, सा च द्विविधा । रजस्तमसी अभिभूय 
विशुद्धसत््वैका, सा मायेत्युच्यते । रजस्तमोभ्यामभिभवेन मालिनसत्त्वा चापरा साऽविद्येत्युच्यते । तत्र, मायासत्तवांश 
प्रतविम्वितः स परमात्मा तां मायां वशीकृत्य सर्वज्ञः सर्वेश्वर इत्युच्यते । अविद्यासत्त्वांशे पुन प्रतिबिम्वितः स 
एव? परमेश्वरस्तया वशीकृतो5स्वतन्त्रः कर्ता भोक्ता संसारी जीव इति । स .एव तु परमात्मा तम-प्रधानप्रकृत्युपाधक 
सन्भूतभौतिकप्रपञ्चलक्षणभोग्यात्मना विवर्तते । तत्रैक एव परमात्मा तमः्रधानप्रकृत्युपाधिकतया जगदुपादानम्‌ । 
विशुद्धसततवप्रधानप्रकृत्युपाधिकतया जगतो निमित्तमित्यभिन्ननिमित्तोपादानं सत्‌ “सदेव सोम्येदम्‌? इत्यत्र सच्छब्देनोक्तम्‌ । 
तत्र हि 'तदैक्षत' इति चेतनत्वेन निमित्तत्वम्‌, “बहु स्याम्‌' इति कार्याकारेण विवर्तमानतयोपादानत्वमित्यभिन्ननिमित्तोपादानत्वं 
विशदम्‌ । तदिह प्रकृतत्वात्तत्वमसीति वाक्ये प्रकृतपरामर्शिना तच्छब्देनोच्यतेः । अविद्योपाधिकस्तु जीवः सकलोऽपि 
पुरोवर्तिनं श्वेतकेतुं निमित्तमात्रं कृत्तोद्दालकेन पित्रा त्वंशव्देनोच्यते । तयोश्च तत्त्वशव्दवाच्यार्थयोर्मायाविध्ोपाधिकचैतन्ययोः 
परस्परमत्यन्तविलक्षणतया तादाल्यविरोधात्तत्त्वंशव्दी मायाविद्ययोर्भागपरित्यागेनोभयानुगतमेकं चैतन्यमात्रं लक्षयतः | एवमहं 
ब्रह्मास्मीत्यत्राप ॥ ७७ ॥ 


आत्मा है जो साक्षात्‌ है अर्थात्‌ स्वप्रकाश है और प्रत्यक्‌ है अर्थात्‌ यह” इस प्रकार अपने से भिन्न हो 
कभी प्रतीत नहीं हो सकता । “वह? (“ब्रह्मः आदि ईश्वरवाचक झाब्दों) का भी हक्ष्यार्थ बही है । इसमें 
संदेह नहीं । (यद्यपि समझाते हुए कह दिया जाता है 'लक्ष्याथां की एकता? तथापि यह भ्रम नहीं करना 
चाहिये कि रुक्ष्यार्थ दो हैं । तब तो एकता वास्तविक हो ही नहीं पायेगी, फलतः लक्षणा ही यर्थ हो 
जायेगी । लक्ष्यार्थ एक ही है । क्योंकि दो शब्दों का लक्ष्य है इसलिए उसमें दित्य का उपचार हो जाता. 
है । लोक में भी जो घट है बही कलच है” इत्यादि प्रयोगों में 'जो,” “वह? आदि भेदेन कहे जाने 
बाला कम्बुग्रीवादि वाला पदार्थ एक ही होता है । ऐसे भी यहाँ समझ सकते हैं )) ॥ ७७ ॥ “तत्त्वमसी'-- 
तू ब्रह्म है-आदि प्रसिद्ध महावाक्य “तू?, 'मैं” आदि शब्दों के वाच्य अर्थ देहादि बस्तुओ को 'वह' शब्द 
का अर्थ नहीं बताते, यह . नहीं कहते कि देहादि या देहादिबाला ब्रह्म है । (वे तो कहते हैं कि देहादि 


नक चाभि? | २ यो मायायाम्बिम्वितः स एव । मायाऽविद्ययोर्विम्वभूत एको, नत्वेकत्र प्रतिविम्बितो5परत्र 


अध्यायः-५ री ७८१ 
त्यमहंशब्दावाच्यार्थस्यैव देहादिवस्तुनः । न तच्छब्दार्थतां वक्ति श्रुतिस्तत्त्वमसीति ताः ॥ ७८ ॥ 
तदर्वक्यविरुदधांशं त्यक्त्या वाच्यगतं श्रुतिः । अविरुद्धचिदाकारं लक्षयित्वा ब्रवीति हि ॥ ७९ ॥ 
तदर्थे च त्वमर्थक्यबिरुद्धांशं विनैव. तु । कारणत्वादिवाच्यस्थं लक्षयित्वा ठु केवलम्‌ ॥ ८0 ॥ 

चिदाकारं पुनस्तस्य त्वमर्थैक्यं ब्रवीति च । 
तत््यंशब्दार्थलक्ष्यस्य चिन्मात्रस्य परात्मनः ॥ ८१ ॥ 
एकत्य यत्स्वतःसिद्धं स॒ हि वाक्यार्थं आस्तिकाः । 
इतोउन्यथा यो वाक्यार्थः सोऽवाक्यार्थो न संशयः ॥ ८२ ॥ 


ननु चिदंशै तादाल्याविरोधेऽपि त्वमहंशब्दवाच्यार्थस्य तत्पदवाच्यार्थेन तादाल्यं विरुद्धमेवेति चेत्‌ ? सत्यं विरुद्धं, 

न त्विह तदिवक्षितमित्याह-त्वमहंशब्दवाच्यार्थस्येति । संसारित्वस्य सर्वज्ञत्वात्मकता नेह शरुत्या विवक्षितेत्यर्थः ॥ ७८ ॥ 
शब्देनाभिधीयमानस्य॒संसारित्वादेरविवक्षाकारणमाह-तदर्थेक्येति समभिव्याहृतपदान्तरसामानाधिकारण्यविरोध 

एवाविवक्षाकारणमित्यर्थः ॥ ७९ ॥ त्वमहंशब्दार्थ कथितमर्थं तच्छन्दार्थेऽपि योजयति-तदर्थे चेति । तत्पंदवाच्येन 

जगत्कारणत्वसर्वज्ञत्वादिना विरुद्धं सांसारिकत्वादिकं त्वंपदवाच्यगतं यथा न विवक्षितं तथा त्वंपदवाच्यगतसंसारित्वादिना 

विरुद्धं जगत्कारणत्वसर्वज्ञत्वादिकं तत्पदवाच्यगतं न विवक्षितमित्यर्थः । त्वमर्थैक्यविरुद्ध विशेषणभूतं जगत्कारणत्वसर्वज्ञत्वं 
विना केवलं विशेष्यभूतं चिदाकारं लक्षयित्वा तस्य त्वमर्थैक्यं व्रवीती्युत्तरेण संवन्धः । एवं तत्त्वंपदार्थयोर्विरुद्धांशपरिहारे 

सति यो वाक्यार्थः सम्पद्यते तं दर्शयति-तत्त्व॑ शब्दार्थलक्ष्यस्येति ॥ ८0-८१ ॥ उक्तरीत्या तत्त्वंशव्दाभ्यां यल्लक्ष्य 

चिन्मात्रं निरस्तसमस्त्तोपाधिकं स एव हि परमात्मा 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” इति श्रुतेः । तस्य च त्रिविधपरिच्छेदराहित्येन 

यतः स्वाभाविकमेकत्वमभेदः सोऽत्र तत्त्वमसिवाक्येन प्रतिपाद्यते, न तु जीवब्रह्मणोरन्यतरोदवेरोनान्यतरस्य प्रागसिद्धमेकत्वं 

वोध्यत इत्यर्थः । ननु परमार्थतो भिन्नस्यैव संसारिणो जीवस्य रससंपर्कवशेन ताम्रस्य 

सुवर्णत्वापत्तिवदीश्वरानुग्रहवशात्तत्तादा्यसंभवात्तादृक्तादाल्यपरत्वं किमिति वाक्यस्य न स्यादित्यत आह-इतोऽन्यथेति | 

इतोऽस्मात्वाभाविकैकत्वलक्षणास्रकारान्तेरण जीवब्रह्मणोः संसर्गरूपो विशिष्टैकत्वरूपो वा यो वाक्यार्थः स वाक्यार्थ 

एव न “भवति, वस्तुतो भिन्नयोस्तयोरन्योन्याभावस्यानाद्यन्तत्वेन तादाल्यानुपपत्तरित्यर्थः ॥ ८२ ॥ 


रहित जो बह ब्रह्म है )) ॥ ७८ ॥ “बह? .शब्द के अर्थ से अभेद होने में जो विरुद्ध हिस्सा “तू? शब्द 
के अर्थ का है, उन दोनों विरुद्ध हिस्सों को छोड़कर केवल चित्स्वरूप ब्रह्मः को लक्षणा से अभिन्न बताना 
महावाक्य का कार्य है । (“वह” शब्द का अर्थ है चेतन ईश्वर । “तू? शब्द का अर्थ है चेतन जीव । 
इनके अभेद का विरोध इसी से ,है कि एक ईश्वर अर्थात्‌ शासक है और दूसरा जीव अर्थात्‌ शासित है । 
यदि इन दोनों हिस्सों को छोड़े दें तो बचा हिस्सा है चेतन और उसका अभेद निर्विरोध है । जीव जीव रहते 
हुए ईश्वर हो यह असंगत है । यह वेदांतों का उपदेश नहीं । उनका कहना तो यह है कि जो स्वंय को 


१ अतएव भिन्नधर्मविशिष्टयोस्तादाल्यधीरप्रमेति लघुचन्द्रिकादावुक्तम्‌ एतद्रहस्यमविज्ञायैवाधुनिकाः केचन माध्वा अभेदधीरुपनिषदर्थो 
न नापि वेदान्तिनां स्वसम्प्रदाये5पि स्वीकृता इति लिलिखुः । यद्यपि वैशिष्ट्यमपि संसर्ग एव तथापि क्रियासंसर्गो वैशिष्ट्यमित्यभिप्रेत्य 'संसर्गो 
वा विशिष्टो वेतत्याद्याचार्योक्ति स्तदनुसारेणेहाप्युक्तम्‌ । यद्वा संसर्गो भेदघटितो विशिष्टेकत्व च विशिष्टयोरेकत्त्वमित्यभेदो वा नेह विवक्षित 
इत्यर्थः | विशिष्टयोरभेदायोगात्‌ । अत्र चान्यतरोददेशनेत्यादुक्तिऽ्व्यतिहाराधिकरणन्यायं (३३.२४.३७) सूचयितुम्‌ । न चापोहस्य वाक्यार्थत्वा 
्तत््वमसीत्येव वाक्यार्थोऽस्तु न तु त्वन्तदितीतिवाच्यम्‌, अपोहस्य वाक्यार्थताऽसम्भवस्य भट्टाचायेर्वातिक एव व्यक्तत्वात्तदनभ्युपगमात्‌ । 


७८२ ब्रह्मगीता 


एकत्वप्रमितिं वाक्यं न करोति तुरषभाः । व्यावहारिकमज्ञानं बाधते विद्ययैव तु ॥ ८२ ॥ 
सदा प्रमितमेकत्यं स्वत एव न चान्यतः । 
अतो न प्रमितिं वाक्यं कुरुतेऽज्ञानबाथकम्‌ ॥ ८४ ॥ 
वस्तुतो नास्ति चाज्ञानं चिठकाशाबिरोधतः । 
अतो वाक्यं न चाज्ञानबाधकं च निरूपणे ॥ ८५ ॥ 


ननु तत्वप्रकाशस्य ब्रह्मणः स्वरूपभूतमेकत्वमपि तथाविधमिति तस्य वाक्यवोध्यत्वे स्वप्रकाशत्वभङ्ग इत्यत आह- 
एकत्वप्रभितिमिति | यदि वाक्यमेकत्वविषयां प्रमितिं न जनयते तर्हि तस्य वैयर्थ्यं जातमित्यत आह-व्याबहारिकमिति । 
वाक्यं स्वजन्यया विद्ययैवोदीरितव्रह्मामैक्यविषयया मनोवृत्त्या तदज्ञानं बाधते | अतो न निष्प्रयोजनतेत्यर्थः ॥ ८३ ॥ 
नन्वेकत्वप्रमितौ वाक्यव्यापारो नास्ति चेद्रमाणाविषयत्वात्तस्य नरविषाणवदसत्त्वमित्यत आह-सदा प्रमितमिति | परप्रकाइयस्य 
हि प्रमाणाविष्यत्वनिभि त्तमसत्त्वमुदीरितमेकत्वं तु स्वप्रकाशचितोऽनन्यत्वात्सदा प्रकाशमानमेवेति नोक्तदोषापत्तिः । अतो 
वाक्यस्याऽऽवरणज्ञाननिवृत्तावेवोपयोगो, न स्वरूपप्रकाशन इत्यर्थः ॥ ८४ ॥ नन्चज्ञानस्यासत्त्वे निवृत्त्यनुपपत्तेर््रह्माभेदे 
च तस्यापि निवृत्तिपरसङ्गादतोऽन्यक्किंचिदज्ञानाख्यं वस्तवङ्गीकर्तव्यम्‌ । तथाच द्वैतापत्तिरित्यत आह-चस्तुतः इति । वस्तुतः 
परमार्थतोऽज्ञानं नास्त्येव । ब्रह्मस्वरूपभूतचित्प्रकाशविरोधित्वेन तस्याज्ञानस्याऽऽलोकविरोधिनस्तमस इव तत्र 
स्वरूपलाभासंभवादतस्तत्स्वरूपे पूर्वपूर्वभ्रमसंस्कारवशादध्यस्तमेवाज्ञानं विद्यया निवर्तत इति । विचार्यमाणे वस्तूपाधौ 
वाक्यमज्ञानस्यापि वाधकं न भवति व्यवहारदृष्ट्यैव. तस्याज्ञानवाधकत्वव्यपदेशः ॥ ८५ ॥ 


जीव माने बैठा है बह जीव है नहीं और जब शास्य जीव नहीं तो शासक ईश्वर किसका ? अखण्ड 
चिन्मात्र में जीय और ईश्वर ये विकल्प अज्ञान से माने गये हैं । इस अज्ञान की निवृत्ति से निश्चित ` 
होना है न जीव है न ईश्वर, एक अखण्ड शिव ही है ।) ॥ ७९-८१ ॥ जो अभेद स्वतःसिद्ध है (किसी 
की अपेक्षा से सिद्ध या साध्य नहीं है), बही महावाक्य का अर्थ है । इससे अन्य यदि समझा जाये तो 
यह वाक्यार्थ ही नहीं है ॥ ८२ ॥ महावाक्य को भी एकत्य की-अभेद की प्रमा नहीं उत्पन्न करनी पड़ती । 
उससे जन्य अखण्डाकारवृत्ति केवल व्यावहारिक अज्ञान को नष्ट करती है, एकत्व तो स्वतःसिद्ध है ॥ ८३ ॥ 
एकत्य संदा स्वतः ही निःसंदिग्ध रूप से प्रकाशमान रहता है । किसी अन्य के दारा इसका प्रकाशन नहीं 
होता । अतः अज्ञान-वाधक वाक्य अभेदज्ञान का जनक नहीं । (अज्ञान को ज्ञान ही नष्ट कर सकता है । 
वह ज्ञान यथार्थविषयक हो तभी प्रमा है और तभी वस्तुतः अज्ञानबाधक होता है | यदि आत्मविषयक ज्ञान 
न होगा तो अज्ञान का वाधक केसे ? उत्तर है कि आत्मविषयक वृत्तिज्ञान तो होता है किन्तु बह स्वयं 
अपना निवारक भी होता है और बही अज्ञान का वाधक भी है । फलभूत ज्ञान स्वरुपज्ञान ही है जो 
वाक्य का कार्य नहीं । व्ययहारभूमि पर अविद्याबाधोपलक्षितत्येन स्वरुपज्ञान भी वाक्य का कार्य कहा जा 
सकता है पर) वस्तुतः अविद्या ही नहीं है क्योंकि चिठ्रकाश से उसका विरोध है । (अविद्या चेतन पर 
ही, रह सकती है. और चेतन ज्ञानरूप है अतः अविद्या उस पर रहे केसे ? अन्यत्र तो वह स्वरसतः 
| ही नहीं रहती । जिसे रहने को जगह नहीं वह वस्तु ही कहाँ ?). अतः परमार्थतः वाक्य अविद्या का 
भी बाधक नहीं है (अतः अविद्याबाधोपलक्षितचित्‌ की वाक्यकार्यता. नतराम्‌ हो पायेगी |) ॥ ८४-८५ ॥ 


अध्याय:-५ ७८३ 
एकत्वं यत्युरा प्रोक्तं तत्स्वयं सेद्धुमर्हति । 

न ग्रमाणेन, मानानि तस्मिन्कुण्ठीभवन्ति हि ॥ ८६ ॥ 
व्यावहारिकमज्ञानमपि ब्रह्मेव वस्तुतः । अज्ञानमिति वार्ताऽपि त्वर्थसद्धाबः एव हि ॥ ८७ ॥ 
सत एव हि सब्ावो नासतः सूक्ष्मदर्शने । सदसत्कोटिनिर्मुक्तमित्यक्तिशार्थभासने । 
खलु ना55भासते भानं ब्रह्म वस्त्वेव केवलम्‌ ॥ ८८ ॥ 


ननु वाक्येनाद्वितीयब्रह्मविषयान्तःकरणवृत्तिः स्वविषयावरणाज्ञाननिवर्तिका या जन्यत्ते घटपटादिविषयवृत्त्यन्तरवत्तस्या 
अपि स्वविषयप्रकाशनसामर्थ्यं कुतो नेत्यत आह-एकत्यं यदिति । यद्‌ ब्रह्मामनः स्वाभाविकमेकत्वं प्रागुक्तं 
तत्वरूपभूतचित्रकाशानन्यत्वात्स्वयमेव स्वात्मनैव सेड्ढु प्रकाशितुमहति न प्रमाणवशात्‌ । अत्र हेतुमाह-मानानीति । हि 
यस्मात्कारणात्तत्स्वरूपंप्रकाशनाय प्रवृत्तानि प्रमाणानि तेनैव साक्षिरूपेणावस्थितेन प्रकाशमानानि, सवितृप्रकाशेन दीपवत्‌ 
तस्मिन्स्वप्रकारे चिदात्मनि निरुद्धशक्तीनि भवन्ति | अत एवान्यत्राऽऽम्नायते-न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो 
मनः इति ॥ ८६ ॥ व्याबहारिकमज्ञानमित्यादि । यद्वाक्यजन्यया विद्यया निवर्त्यमज्ञानं तदपि वस्तुतो निरूपणे ब्रह्मैव । 
शुक्त्यादावध्यस्तस्य रजतादेरिव तस्य च ब्रह्मण्यध्यस्तत्वेन तदव्यतिरेकादित्यर्थः । अतश्च वस्तुनिरूपणेऽज्ञानमिति व्यवहारोऽपि 
न युज्यत इत्याह-अज्ञानमितीति ॥ ८७ ॥ ननु व्यवहारवलादेवाज्ञानस्य सद्धावः किं न स्वीक्रियते ? तत्राऽऽह- 
सत एबेति । सद्रूपस्यैव हि वस्तुनः सद्भावो न तद्विलक्षणस्येत्यर्थः | ननु सन्धटः सन्पटः सत्कुड्यमिति सद्भावोऽनुभूयत 
एवेति चेत्तत्राऽऽह-सूकष्मदर्ञन इति । अधिष्ठानसत्त्वमेवाऽऽरोप्यगतसत्त्वेन तत्र प्रतिभासत इत्यर्थः । ननु 
प्रतीतिवाधान्यथानुपपत््या सदसद्विलक्षणं  तदज्ञानमस्तीति ? तत्राऽऽह-सदसत्कोदीति । सदसद्वैलक्षण्यप्रतिपादनमपि 
तत्त्वप्रकारनिरूपणासहत्वप्रतिपादनपरं, न तादृगर्थसद्भावपरम्‌र । अत ईदृग्विधार्थभासने हि सदसद्विलक्षणं तदित्यपि 
व्यवहारो नावभासते । भानरूपब्रह्मवस्त्वेवाज्ञानविनिर्मुक्त॑ केवल भासत इत्यज्ञानस्य भासनं न संभवतीत्यर्थः ॥ ८८ ॥ 


पूर्वोक्त अभेद स्वतः ही सिद्ध हो सकता है, किसी प्रमाण से नहीं, क्योंकि प्रमाण उसे विषय कर पाने 
में असमर्थ हैं । (प्रमेय ही प्रमाणों का क्षेत्र है । अभेद, अद्वैत शिव तो 'अप्रमयम्‌'-अप्रमेय है, अतः 
प्रमाणों का क्षेत्र ही नहीं । अप्रकाशमान प्रकाश की अपेक्षा रखता है तब प्रमाणप्रकाश उसे प्रकाशित करता 
है । स्वप्रकाश न अपेक्षा रखता है न प्रकाशित होता है )) ॥ ८६ ॥ व्यावहारिक अज्ञान भी वस्तुतः 
तो ब्रह्म ही है .। (अतः अज्ञान ऐसा कहना भी व्यर्थ है, क्‍योंकि) “अज्ञान यह कथन भी तभी संगत 
होता यदि अज्ञान कोई पदार्थ होता । सत्‌ की ही विद्यमानता होती है, असत्‌ की नहीं । (अज्ञान सतू तो 
है नहीं क्योंकि. बाध्य है अतः इसकी विद्यमानता कहाँ ?) जो तो अज्ञानादि पदार्थों की प्रतीति होने से 
उसे सदू ब असत्‌ से विलक्षण कहा जाता है बह भी इसी अभिप्राय से कि वह कोई बस्तु नहीं है । अभेदज्ञान हो 
जाने पर अज्ञान का ध्वस्तरूप से भी भान नहीं होता । भानरूप ब्रह्म ही अकेला रहता है ॥ ८७-८८ ॥ 


१ च. तवर्थास' । २ तदनभ्युपगमे घटः सन्‌, जातिः सतीत्युभयत्र समाना सद्र॒तीति र्न संभवेत्‌, पटसत्वबोर्जातितत्वयोश्च - 
सम्वन्धभेदधीव्यात्‌ तद्भेदे च विशिष्टधियामभेदासम्भवादन्यथा सम्बन्थभेदवैयर्थ्यात्‌ । लाघवतर्का5पि । तदेतत्‌ सिद्धिग्रन्थे प्रथमपरिच्छेदे 
विस्तरेणोक्तम्‌ । ३ घ. "गर्थ" । ४ अज्ञानविनिर्मुक्तत्वभानमपि नेति केवलशब्दार्थ: । 


७८४ ब्रह्मगीता 
भानसबधन्तोऽ भानमिति वार्ताऽप्यसंगता ॥ ८९ ॥ 
संबन्थिरुपतद्भावे सति संबन्धरंमवः । सद्भावे सति संबन्धिरुपं ब्रह्मैव केवलम्‌ ॥ ९0 ॥ 
अनिरुपितरुपेण सद्भाव इति चेन्मतम्‌ । अनिरुपितरुपस्य रुपं तु ब्रह्म केवलम्‌ ॥ 
ब्रह्मैव सपं नैवान्यन्न सपमपरस्य हि ॥ ९१ ॥ 
अस्ति चेदपरस्याप्रि रुपं तर्हि सुरोत्तमाः । रूपरुपेण रुपं च ब्रह्मस॒पं भवेत्वछु ॥ ९२ ॥ 


ननु मा भूदज्ञानस्य स्वतो भानं, भानरूपब्रह्मसंबन्धवशात्कुतो न भायादित्याशङ्कयाऽऽह-भानसंबन्धत इति । 
संबन्धिरूपसद्धाव इति । संवन्धस्य संवन्धिद्वयसापेक्षत्वाद्‌ ब्रह्मवदज्ञानस्यापि -स्वरूपसद्रावोऽव्यमेष्टव्यः | स च 
सद्रावोऽधिष्ठानब्रह्मगत एवेति तदेव सत्केवलं न ततोऽतिरिक्तमज्ञानमिति संवन्धिद्वयाभावात्संबन्धो दुर्निरूप इत्यर्थः 
॥ ८९-९० ॥ ननु मा भूद्‌ ब्रह्मण इवाज्ञानस्य पारमार्थिकसद्रावः । आरोपितसद्भावो विद्यत इति तेनैव संवन्धः. 
किं न स्यादित्याशङ्कते-अनिरूपितेति । विचारासहत्वाकारेणेत्यर्थः । परिहरति-अनिरूपितेति । 
अविचारित्तरमणीयरूपस्याध्यस्तस्याधिष्ठानभूतं ब्रह्मैव केवलं स्वरूपं नान्यत्तड्यतिरिक्तस्य सर्वस्याज्ञानतत्कार्यस्य तस्मिन्नध्यस्तत्वेन 
स्वतो निःस्वरूपत्वादित्यर्थः ॥ ९१ ॥ अस्ति चेदपरस्यापीति । रूप्यत इति रूपं निरूपणार्हस्वरूपं तद्‌ ब्रह्मणोऽन्यस्यापि 
विद्यते चेत्तदाऽपि रूपं ब्रह्मरूपमेव रूपात्मनोभयोरपि भेदाभावादित्यर्थः ॥ ९२ ॥ 


(शंका होती है कि नियमतः आत्मसम्बद्ध ही भासने से अज्ञान आत्मातिरिक्त कुछ नहीं यह केसे, आत्मा 
के सम्बन्ध से उसका भान वैसे ही हो सकता है जैसे दीपकसम्बन्ध से घट का; अतः अज्ञान को वस्तु 
क्यों न माना जाये ? इसका परिहार करते हैं-) भानरूप आत्मा के सम्बन्ध से अभानरूप अज्ञान सिद्ध होता 
है-यह तो वात ही असंगत है । (कहां भान और अभान का संबंध हो सकता है ? किं च-) सम्बन्धी 
का स्वरुपतः सद्भाव सिद्ध होने पर सम्बन्ध संभव हुआ करता है और झंकावादी दारा कहा जा रहा है 
कि सम्बन्ध का सद्भाव होने से सम्बन्धी का स्वरूपतः सद्भाव माना जाये । यों बात उल्टी है । (पहले 
अज्ञान सिद्ध हो तब उसका सम्बन्ध है या नहीं यह सोचा जा सकता है । “सम्बद्ध है? कहने का अर्थ 
है कि स्वरूपसद्धाव स्वीकृत हो चुका । किंतु यह स्थिति है नहीं । सिद्धान्ती स्वरूपतः सद्भाव अज्ञान का स्वीकारता 
नहीं । अतएव सम्बन्ध भी नहीं स्वीकारता । (इलोक में “सद्भावे” का अर्थ है 'सम्बन्धसद्धावे और “सम्बन्धिरूपम्‌? 
के वाद “सिषाधयिषसीति' यह अध्याहार कर 'वार्तऽपि असंगता” से अन्वय करना चाहिये । यों अज्ञान असिद्ध 
होने पर निगमन है-) अतः एकमात्र ब्रह्म ही बस्तु है ॥ ८९-९0 ॥ यदि कहो कि अनिर्वचनीय रूप 
से अज्ञान का सद्भाव मान लिया जाये, तो भी हमारी ही बात सिद्ध होती है क्योंकि अनिर्वचनीयका वास्तविक 
रूप तो अधिष्ठानभूत ब्रह्म ही हो सकेगा । अतः ब्रह्म से अन्य जो कुछ भी हे उसका वास्तविक रूप 
ब्रह्म ही है और कुछ नहीं ॥ ९१ ॥ यदि कहो कि ब्रह्मान्य अज्ञानादि का भी निरूपण किया जा सकने ` 


व क ब्रह्मान्यतद्रूपयोरित्यर्थः | यदबरह्मणोऽन्यत्‌ तद्रूपं निरूपणार्हत्वात्‌, तस्य यद्रूपं तदपि रूपमेव, तस्मादेव हेतोरित्युभयोः 
* । यथा ब्रह्मान्यदध्यस्ततया ब्रह्मैव तथा तद्रूपमपि । यद्वा सत्यमित्यादिना निरूपणीयत्त्वादू ब्रह्म रूपमस्ति, तदेव 
जगतशचे्तदबरहमवस्यात्तदन्यच्चेदिति कल्पस्योत्तरस्मिन्‌ पद्ये निराकृतिः । न 


अध्याय:-५ ७८५ 
ब्रह्वरुपेण नान्यस्य . रुपं रुपान्तरेण चेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
तर्हि रुपान्तर रुपाचिन्न वाऽभिन्नमेव वा । 
भिन्नाभिन्न न वा भिन्नं यदि रुपादिभेदतः ॥ ९४ ॥ 
तुच्छवत्तदरूपं स्यादभिन्नं चेत्तदेव तत्‌ । उत्तदोषबयापत्तेमिन्नाभिन्न॑ न तद्ववेत्‌ ॥ ९५ ॥ 


भवेदेवं यदि रूपमात्राभेदेन,^ ब्रह्मणो यद्रूपं 'ततोऽन्येनैव रूपेणाज्ञानस्य रूपवत्त्वमिति शङ्कते-ब्रह्मेत । तदेतहृषयितु ` 
विकल्पयति-तर्हीति । तत्किं रूपान्तरं निरूपणार्हादवसतुस्वरूपाद्भन्मभिन्नं भिन्नाभिन्नां वा | नाऽऽद्य इत्याह-भिन्नं यदीति । 
विमत न रूपं निरूपणार्हात्स्वरूपाद््नतवान्गृशृङ्गवदित्यभिप्रायःः । `द्वितीये ब्रह्मव्यतिरिक्तस्याज्ञानस्य 
पृथक्स्वरूपलाभो नास्तीत्याह-अभिन्नं चेदिति | तृतीयं निरस्यति-उक्तदोषेति । भेदाभेदपक्षयोर्यौदोषावुक्तौ तयोरापत्तिरित्यर्थः 
॥ ९३-९५ ॥ 


बाला स्वरूप है (अतः ब्रह्म की तरह वे भी बस्तु हैं) ? तो प्रश्‍न उठता है कि अज्ञानादि का जो निरूपणयोग्य 
स्वरूप कह रहे हो वह ब्रह्म का निरूपणयोग्य स्वरूप ही है या उससे पृथक्‌ ? (अर्थात्‌ जो ब्रह्म का निरूपणयोग्य 
स्वरूप है क्या वही अज्ञान का भी है या अज्ञान का निरूपणयोग्य स्वरूप अलग ही है ? यदि कहो 
अलग नहीं वही है, तब तो अज्ञानादि स्वरूपात्मतया ब्रह्मस्वरूप ही हुए, एवं च पृथग्वस्तुत्व सिद्ध नहीं हुआ । 
(“रूपरूपेण? . अर्थात्‌ निरूपणयोग्य स्वरूप की दृष्टि से । “रूपम्‌? अर्थात्‌ निरूपणीय अज्ञानादि । तात्पर्य है 
कि व्र का निरूपणीय स्वरूप है सत्य । यदि अज्ञानादि का भी वहीं स्वरूप है, सत्य ही स्वरुप है, तब 
तो अज्ञानादि ब्रह्मस्वरूप हैं यही अर्थ निकला । तथा च अज्ञानादि पृथग्‌ वस्तुएँ हैं यह प्रतिज्ञा कट गयी ।) 
॥ ९२ ॥ यदि ब्रह्म के निरूपणाह स्वरूप से अज्ञानादि का निरूपणीय स्वरूप प्रथकू ही 
है-ऐसा कहो ॥ ९३ ॥ तो पुनः प्रश्न होगा कि वह स्वरूप स्वरूप वाले से भिन्न है, अभिन्न है, या 
- भिन्नाऽभिन्न है ? अगर स्वरूप बाले से भिन्न है तब स्वरूपवाला अज्ञानादि असत्यं होना निश्चित है क्योंकि 
भेदपक्ष का अभिप्राय हुआ निरूपणार्ह स्वरूप -से अज्ञान भिन्न है, और यह व्याप्ति है कि जो निरूपणयोग्य 
स्वरूप से भिन्न होता है वह शशशृंगादि की तरह तुच्छ-असत्‌ होता है अतः स्वरूप से स्वरूप वाले को 
भिन्न मानने पर स्वरूप वाला सत्य बस्तु है यह कभी सिद्ध न होगा । यदि स्वरूप और स्वरूप वाले 
को अभिन्न ही मानो तब यह कहना नहीं बनेगा कि 'अज्ञानादि वस्तु है, स्वरूप वाले होने से ले”; 
क्योंकि इसका. अर्थ होगा 'अज्ञानादि वस्तु है, अज्ञानादि होने से”- अज्ञान और उसका स्वरूप अभिन्न ही 
है-जो कहना असंगत है । (केबलब्यतिरेकी हो नहीं सकता क्योकि आत्मा की बस्तुता तुम 
स्वीकार ही रहे हो । यदि न स्वीकारो तो भी तर्क की अनुकूलता न होने से उक्ति असंगत ही रहेगी) : 
यदि स्वरुप को स्वरूपवाले से भिन्न-अभिन्न. दोनों कहोगे तो उक्त दोनों दोष इकडे आ पड़ेंगे जिससे वह असंभव 
होगा । (आत्मा के विषय में क्या ये विकल्प नहीं उठेंगे ? नहीं उठेंगे । आत्मा का स्वरूप आत्मा से 
अभिन्न ही है, आत्मा सत्य ही है । हम निरूपणाईस्यरूपवत्ता के कारण तो .आत्मा की स्तुता सिद्ध कर 
नहीं रहे कि. उक्त कोई दोष आये ।) ॥ १४-९५ ॥ अतः यह “कहना कि अनिर्वचनीय रूप 


१ यदि रूपमात्राभेदनैव भवेततर्हीति योज्यम्‌ । २ ङ. "तं रूपं न नि” । ३ घ. “वान्नरश्‌" । 


७८६ ब्रह्मगीता 
अत एव पुरस्रेष्ठा अनिरुपितरुपतः । 
सद्धाव इति वार्ता च वार्तैव खलु केवंलम्‌-॥ ९६ ॥ 
तस्मादज्ञानमेवैतद्‌' ब्रह्मैव सततोदितम्‌ । अज्ञानमयमेवेदं सर्वमित्यषि भाषणम्‌ ॥ 

नैव भाषणमज्ञानाभावादेव शिवं विना ॥ ९७ ॥ 
तस्मादज्ञानमज्ञानकार्यं च सुरपुंगबाः ॥ ९८ ॥ 
एकं ब्रह्मैव नैवान्यदिति मे निश्चिता मतिः । 

ऐतदात्यमिदं सर्वमित्याह हि परा श्रुतिः ॥ ९९ ॥ 


तथा चानिरूपित्रूपेण सद्भाव इति यत्रतिज्ञातं तदनया रीत्या वार्तामात्रमेवावशिष्यत इति निगमयति-अत एवेति 
॥ ९६ ॥ एवमज्ञानस्य पृथगात्मत्वाभावाद्व्यावहारिकमज्ञानमपि ब्रह्मैव वस्तुत इति यख्रतिज्ञातं तत्सिद्धमिति निगमयति- 
तस्मादिति । अज्ञानमयमित्यादि । इदं सवं जगदज्ञानकार्यमिति यदेतद्वचनं तदपि केवलं शब्द एव न तस्यार्थोऽस्ति | 
अधिप्ठानपरशिवस्वरूपव्यतिरेकेणाज्ञानस्यैव दुर्निरूपत्वात्‌ ॥ ९७ ॥ तस्मावज्ञानं तत्कार्यं च ब्रह्मात्मकमेव नान्यदस्तीति 
प्रतिपादितेऽर्थे श्रुति योजयति-ऐतदात्यमिति । श्रुतरक्षरार्थः प्रागेव वर्णितः ॥ ९८-९९ ॥ 


से अज्ञानादि का सद्भाव है, केवल (साधक घवरा न जाये इसलिये की जाने: वाली) बात ही है । (वस्तुतस्तु 
अज्ञान है ही नहीं) ॥ ९६ ॥ इसलिये नित्य प्रकाशमान ब्रह्म ही अज्ञान है (ब्रह्मातिरिक्त अज्ञान कुछ नहीं । 
“अज्ञान भी ब्रह्म ही है?-इतना वाक्यार्थ है । इलोक में 'अज्ञानमपि? यों अपिकार का अध्याहार है और 
'अज्ञानमेव' का एवकार अत्यन्तायोगव्यवछेदार्थ है |) यह कथन कि यह सव जो प्रतीत हो रहा है वह 
अज्ञानमय है, वह भी उचित नहीं है क्योंकि शिव से अतिरिक्त अज्ञान कुछ है ही नहीं । (अतः सब 
शिवमय है यही कहना चाहिये |) ॥ ९७ ॥ अतः मेरा निश्चय है कि अज्ञान और उसका कार्य एक 
ब्रह्म ही है, अन्य कुछ नहीं । परमप्रमाणभूत श्रुति ने कहा ही है कि “यह सब सदू-आत्मरूप ही है? (छां. 
६.८.७) ॥ ९८-९९ ॥ यह तथा ऐसी अन्य अभेदश्रुतियाँ जैसी सच्ची बात है वैसा ही उसे बताने में 
्रवत्त हुई हैं । किंतु श्रोताओं के चित्त को इसे समझ पाने में असमर्थ देखकर खिन्न च कृपापरवश हुई 
श्रुति कभी कहीं ब्रह्म से अन्य बातें भी वता देती है जैसे साध्य से साधनसंबंध, फल, जगत्‌ की विचित्रता, 
धर्म, अधर्म, अर्थ (धर्म ब काम के साधनरूप से पुरुष-प्रार्थित वस्तुएँ), वर्णयिभाग, आश्रमविभाग, उनके कर्तव्य, 
शुभ वस्तुएँ, अशुभ वस्तुएँ, भूत तथा भौतिक प्रपंच, नाना शब्द, अर्थो से शब्दों का अलगाव, अत्मातिरिक्त 
सव वस्तुओं की सत्यता, मिथ्यात्य, माया की विमानता, माया का स्वरूप, माया की बंधनरूपता, गुरू-शिष्य 
की वार्ता, ब्रह्मविद्या, अनेक शास्त्र, विभिन्न तर्क, अन्य विपरीत तको का संक्षेप, ब्रह्म की अन्यशेषता 
इत्यादि । किंतु इन बातों में श्रुति का तात्पर्य नहीं है । (क्रमशः इन श्रौत स्थलों को यहाँ समझा जा 
Reo पन न्न 00060 ; 


१ ङ. "ज्ञातमप्येत । २ पंचसप्ततितमःलोकव्याख्याने । भाष्ये "एतत्‌ सदात्मा यस्य सर्वस्य तदेतदात्म तस्य भाव ऐतदाल्यमि'ति ` 
व्याचख्यौ । एतदात्मकता ब्रह्मात्मकतेत्यर्थः | ३ 


अध्याय:-५ | ७८७ 
साक्षादर्थस्वभावेन श्रुतिः तेयं प्रवर्तते । श्रोतुश्चित्ताविषाकेन विषष्णा विवञा श्रुतिः ॥ १00 ॥ 
क्वचित्कदाचिदन्यार्थं वक्ति च ब्रह्मणः प्रथकू । साध्यसाधनतंबन्थकथनं फलभाषणम्‌ ॥ 209 ॥ 

जगदैचित्र्यनिर्वेशो धर्मामार्थभाषणम्‌ । वर्णाश्रमविभागोक्तिसतदवर्मोक्तिस्तयैव च ॥ १0२ ॥ 
झोभनाञोभनोक्तिश्च भूतभौतिकभाषणम्‌ । 
शब्दानां भेदनिर्देशस्तथाऽर्थानां च भाषणम्‌ ॥ १0३ ॥ 
आत्मनोऽन्यस्य सर्वस्य सद्चावोक्तिः सुरर्षभाः । 
मिथ्यात्वभाषणं तस्य मायासद्धावभाषणम्‌ ॥ १0४ ॥ 
मायात्वोक्तिश्च मायाया बन्थ इत्यभिभाषणम्‌ । 
गुरुशिष्यकथोक्तिश्व' ब्रह्मविद्याभिभाषणम्‌ ॥ १०५ ॥ 
झास्त्राणामपि निर्देस्तर्काणामपि भाषणम्‌ । अन्यद्वितर्कजालौ यत्तदुक्तिश्च समासतः । 
अन्यार्थेन पर॑ ब्रह्म श्रुतिः साध्वी न तत्परा ॥ १0६ ॥ 


ननु क्रियाकारकफलरूपस्य प्रपञ्चस्य भेदमपि श्रुतिः प्रतिपादयति “आत्मन आकाशः संभूतः’, “ज्योतिष्टोमेन 
स्वर्गकामो यजेत” इत्यादिना । तत्कथं सर्वस्य ब्रह्मात्मत्वमिति ? तत्राऽऽह-साक्षादिति । 'ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्‌? इत्येषा 
श्रुतिरर्थस्वाभाव्येन साक्षाद्रिद्यमानमेवार्थ प्रतिपादयितुं प्रवृत्ता । ईदृग्विधस्यार्थस्यासंस्कृतचित्तर्दुरधिगमत्वात्तच्चि्तपरिपाकानुसारेण 
भेदश्रुतिर्मायामयव्यवहारसिद्धं भेदमनुवदन्ती साध्यसाधनफलादिलक्षणं जगद्वैचित्र्यं प्रतिपादयति, न परमार्थत इत्यर्थः ॥ 
१००-१०६ ॥ 


सकता हे-“यं कामं कामयते तमागायति’ (ब्र. १.३.२८) । “यजेत स्वर्गकामः? (ताण्ड्य. १६.१५.५) । “ अस्तीत्येके 
नायमस्तीति चैके? (क. १.२0) । “धर्म चर’ (तै. १.११) और “ब्राह्मणं न हन्यात्‌’ (तै. सं. २-६-११) ` 
“चित्रया यजेत पशुकामः? (ते.सं.२.४.६) “ब्रह्म वा इदमग्र आसीद्‌’ इत्यादि (ब्र १.४.११) । “त्रयो धर्मस्कन्धाः? 
(छा. २.२३.१), “ब्रह्मचर्यं समाप्य गृहीभवेत्‌, गृही भूत्त्वा वनी भवेद्‌, वनी भूत्वा प्रव्रजेत (जाबा. ४) । 
“इम इति नियतं ब्रह्मचारिणः शम इत्यरण्ये मुनयः? इत्यादि (महाना-२१) “यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु 
पश्यति’ (छा. ५.२.९) । “एतद्‌ वृक्ते पुरुषस्यात्पमेधसो यस्यानञ्नन्‌ वसति ब्राह्मणो गृहे (कठ. १.८) । 
'आकाशः सम्भूतः? इत्यादि (तै. २.१.१) । “भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्त्याण्डजं जीवजमुद्भिज्जम्‌’ (छां. ६-३-१) । 
“इन्द्र मित्रं वरुणम्‌? (ऋ. सं. २.३.२२) । 'इयमेवर्गर्निःसाम' (छां. १.६.१) ॥ प्राणा यै सत्यम्‌? (ब. 
२.१.२0) । 'मायान्तु प्रकृतिं विद्यात्‌? (इये. ४.१0) । 'मायया संनिरुद्धः? (शवे. ४-९) । “अधीहि भगव इतिः 
(छां. ७.१.१) । ब्रृह्मविद्यया सर्वं भविष्यन्तः' (ब्र. १.४.९) । 'पित्र्य राजिं दैवं निधिं वाकोवाक्यम्‌? (छां. ७.१.२) । | 
ब्रह्म तज्जलानिति. शान्त उपासीत’ (छां. ३.१४.१) ।) ॥ १०0-१0६ ॥ श्रोताओं की बुद्धियों की परिपक्वता 


१ ङ. "श्चत्तवि° । २ झ. °ष्यतयोक्ति° | ३ ङ. “मभिभा” । ४ ङ. "न्यद्धि त" | 


७८८ ब्रह्मगीता 
चित्तपाकाजुगुण्वेन श्रोठ्णां परमा . श्रुतिः । 
तोपानक्रमतो देवा मन्दं मन्दं हितं नृणाम ॥ १०७ ॥ 
उपदिश्य विषण्णाऽपि पुनः पक्वाधिकारिणः । ऐतदात्यमिदं सर्वमित्याह परमाद्वयम्‌ .॥ १०८ ॥ 
जगण्जीवेश्वरत्वादिविचित्रविभवं विना । केवलं चित्सदानन्दबरहमत्मैक्यपरा श्रुतिः ॥ १0९ ॥ 
जगण्जीवेश्वरत्वादि सर्वं ब्रह्मैव केवलम्‌ । इति स्वपूर्णताज्ञानं परमाद्वैतवेदनम्‌ ॥ 990 ॥ 
इतोऽन्य्यत्परिज्ञानं तदज्ञानं न संशयः । विचारेणावमेवार्थसत्वयमेवाविचारणे ॥ १११ ॥ 
न कदाचिदिशेषोऽस्तीत्येतण्ज्ञानं सुदुर्लभम्‌ ॥ ११२ ॥ 


सोपानक्रमत इति । श्रोतृचित्तपरिपाकानुसारेण पूर्वकाण्डेग्निहोत्रादिधर्मान्‌ क्रमेणोपदिञ्य, तैः संस्कृतचित्तानां 
संहितोपासनादिकमुपदिश्यते, न प्राफैकाग्रमनस्कानामुत्तमाधिकारिणाम्‌ एवं सोपानक्रमेणैतदाल्यमिदं सर्वमिति श्रुतिरद्वितीयं 
्रहमवस्त्ववगमयततीत्यर्थः ॥ १०७-१७८ ॥ इदानीमनुसंधानप्रकारमाह-जगज्जीवेइवरत्वादीति । भोक्तृभोग्यभोगप्रदरूपं यदिदं 
तत्सर्वं विशुद्ध ब्रह्मेति स्वात्मनो यत्परिपूर्णव्रह्मस्वरूंपत्वज्ञानं तदद्वैतवेदनमित्यर्थ: ॥ १ 0९-११ ॥ इतोऽन्यदिति 
इतोऽस्मातसार्वात्यज्ञानाददन्य्ज्ञानमहमन्यो व्रह्मान्यदित्येवंविधं तदज्ञानमेव | श्रुतिरप्येवमाह-'अथ योऽन्यां 
देवततमुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहर्मस्मीत न स वेद’ इति । सुदुर्लभमिति । निर्विशेषत्रह्मात्मैक्यसाक्षात्कारस्य 
वर्णाश्रमधर्मपरितोषितपरमेश्वरप्रसादैकसमधिगम्यत्वादित्यर्थः | ॥ १११-११२ ॥ 


के अनुसार परम करुणामयी श्रुति सोपानक्रम से (जैसे सीढ़ी पर जो व्यक्ति जहाँ खड़ा है वहीं से एक-एक 
कदम ऊपर चढाया जाता है, हर चढ़ने वाला अपनी पूर्वस्थिति से ऊँचा पहुँच जाता है चाहे अन्य की 
अपेक्षा नीचा ही हो; उसी प्रकार) धीरे-धीरे लोगों को हित का उपदेश दे परेशान होने पर भी जब समझने 
योग्य अधिकारी पाती है तो “यह सव कुछ शिवात्मक है? यों परमाद्वैत का बोध करा ही देती है ॥ 30७. 
१0८ ॥ जगत्‌, जीव, ईश्वर आदि विचित्र तथा विविधतया होने वाले भेद से रहित केवल चेतन, सत्य, 
आनन्द रुप ब्रह्म की प्रत्यगात्मा से एकता में श्रुति का तात्पर्य है ॥ १0८ ॥ जगत्‌, जीय, ईश्वर आदि 
सब केवल ब्रह्म ही हैं-यों अपनी पूर्णता का ज्ञान ही परम अद्वैत का अनुभव है ॥ ११० ॥ इससे 
अतिरिक्त जो कुछ भी समझा जाये बह निःसन्देह गैरसमझी है । विचार से भी यही सार निकलता है 
और यिचार-समाप्ति पर यही स्वप्रकाश तत्त्व भासता है ॥ १११ ॥ कभी भी कोई विशेष नहीं है (शिव ` 


से भिन्न कभी कुछ नहीं है) ऐसा निश्चय बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है ॥ ११२ ॥ जो-जो चीज़ । 


रू लक 


१ च. देवा: थ्रुतिर्मन्दहिते नू" | २ तदुक्तमाचार्यैः “सन्मार्गस्थास्तावद्धवन्तु ततः शनैः परमार्थसदपि ग्राहयिष्यामीति मन्यते श्रुतिः' 
(छा. ८.१.१. पृ ३४६ म.अ.स.) । 


अध्याय:-५ ७८९ 


यथा यथा स्वभावेन यबद्धाति सुरर्षभाः । 
तथा तथा शिवो भाति स्वयमेव न चापरः ॥ ११३ ॥ 
यथा यथा प्रभा साक्षाच्छांभबी सा न चापरा । 
इति निश्चयविज्ञानं परमाद्वैतवेदनम्‌ ॥ ११४ ॥ 
यथा यथाऽवभासोऽयं शिव एवेति पश्यति । 
तथा तथा महादेवं भजतेऽयत्नतस्तु सः ॥ ११५ ॥ 


यथा यथा स्यभायेनेत्यादि । यद्यद्‌ घटपटादिकं वस्तु येन थेन प्रकारेण स्वमावभूतेन भाति तेन तेन प्रकारेण 
तदधिष्ठानभूतम्चिद्रूपः शिव एव प्रकाशते । अधिष्ठानस्फुरणमेव १ तद्गतसत्त्ववदारीप्यधर्मतया^ भासत इत्यर्थः ॥ ११३ ॥ 
एवं भावनामात्रस्य _शिवरूपत्वमुपपाद्य तस्यानुसंधानप्रकारमाह-यथा यथेति । घटो भाति पटो मातीत्यादौ येन येन 
प्रकारेण चि्रभाऽनुस्यूता लभ्यते सैव तत्तद्विषयांजपरिहारेण साक्षात्परमेश्वरस्वरूपभूतेति संशयविपर्यासरहितं यदनुसंधानं 
तत्परमाद्वैतज्ञानमिति* योजना ॥ ११४ ॥ अपि चैवमनुसंदधानस्य^ बाह्यः सकलोऽपि व्यापारः परमेश्वरमजनरूपेण 
संपद्यत इत्याह-यथा यथाऽवभास इति । यद्यद्वस्तु चक्षुःश्रोत्रादिभिः प्रमाणैरवभासते तत्सर्वं व्यवहरन्नेव तदीयं 
सर्वमवभासमनुगतभानात्मकः शिव एवेति येन येन प्रकारेणानुसंधत्ते स योगीलतो यलव्यतिरेकेणैव तेन तेन प्रकारेण 
वाक्कायनिर्वरत्यंपरमेश्वरभजनमेव करोति न लोकव्यवहारम्‌ ॥ ११५ ॥ 


जैसे-जैसे स्वभावतः प्रतीत होती है उस-उस प्रकार से शिव ही प्रतीत होता है इसमें संदेह नहीं ॥ ११३ ॥ 
जिस-जिस प्रकार से लांछित चित्रभा उपलब्ध होती है उस-उस लांछन को मानो लिए हुए उपलब्ध तो स्वयं 
शांकरी चिति ही हो रही है-ऐसा निश्चित अनुभव परम अद्वैत का विज्ञान है ॥ ११४ ॥ ज्यों-ज्यों समझ 
आता जाता है कि यह अवभास शिव ही हे. त्यों-त्यों व्यक्ति प्रयल किये विना महादेव का भजन करता 
चलता है । (अवभास अर्थात्‌ भेदज्ञान, क्योकि वही अवमत प्रतीति है । वीची, बुढुदा आदि जल ही है 
यह जैसे समझ आ सकता है ऐसे ही शत्रु, मित्र, सुख, दुःख आदि सब शिव ही है यह समझना संभव 
है । जैसे बहाँ एक बार लहर आदि से पृथक्‌ जल क्या है यह समझ लेना आवश्यक है, तदनंतर लहर 
देखते हुए उसे पानी जानते रह सकते हैं, ऐसे ही एक बार विवेक आदि कर शान्त चित्त में अखण्डसाक्षात्कार 
करना आवश्यक है, फिर विक्षेप से व्यवहार करते हुए सबको ब्रह्म जानते रह सकते हैं |) ॥ ११५ ॥ 
मनुष्य की बुद्धि उन-उन वस्तुओं में चाहे जैसे चंचल होती रहे, यदि उन नाना प्रकारों से होने 
वाले भान को शिव समझा जा रहा है तों यह स्वाभाविक मानस पूजन है ॥ ११६ ॥ सब कुछ 


१ च. झ. प्रथा । २ झ. °सत्त्वादा° । ३ घ॑. “धर्म्यत” | ४ घ. भ्तविज्ञा° | ५ ङ. झ. "संधा | 


७९0 ब्रह्मगीता 
यथा यथा प्रथा "पुंतस्तदवसतुष्वनवस्थिता । तथा तथाऽनुतंधानं स्वभावेनैव पूजनम्‌ ॥ ११६ ॥ 
शिवरूपतया सर्व यो वेद स हि तत्ववित्‌ । 
अञिवं वेद यत्किंचित्स एव परिमोहितः ॥ ११७ ॥ 
शिवादन्यतया किंचिदपि यो वेद सोऽक्षमः । 
शिवस्यैवापचार॑' हि कुरुते स पशुर्नरः ॥ ११८ ॥ 
शिवरूपतया सर्वं यस्य भाति स्वभावतः । 
स्वेच्छाचारः समाचारस्तस्य चार्चा च झूलिनः ॥ ११९ ॥ 
यथा यथा प्रथा झंभोः प्रथा सा ता तदर्चनम्‌ । 
इत्ययलेन विज्ञानात्पूज्यते परमेश्वरः ॥ १२० ॥ 
तथा येन येन प्रकारेण पुरुषस्य मतिरपि तत्तद्स्तुष्वनवस्थिता चञ्चला भरवत तेन तेन प्रकारेण तत्र सर्वत्र 
भानरूपं शिवमनुसंदधानस्तस्य मानसमेव पूजनं करोतीत्यर्थः । अयं योगोऽप भगवता गीतायामुक्तः- 
“पश्यञ्शृण्वन्सपृरा्िप्रन्नशननाच्छन्स्यपञ्श्वसन्‌ । प्रलृपन्विसृजन्गृहणब्रुन्मिषन्निमिषन्नाप ॥ इन्द्रियाणीन्दरियार्थेषु वर्तन्त इति 
धारयन्‌ । ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः ॥ लिप्यते न स पापेन पञ्मपत्रमिवाम्भसा' इति ॥ ११ ६- 
११८ ॥ एतत्‌ सावल्यिवेदनमन्वयव्यतिरेकाभ्यामुपपादर्यात-शिवरूपतयेत्यादना ॥ ११९-१२0 ॥ 


शिवरूप है-ऐसा समझने वाला ही तत्त्ववेत्ता है । शिव से .भिन्न कुछ भी जो है मानता है वही मोह. 
में पड़ा हुआ है ॥ ११७ ॥ बह अधम है जो शिव से अन्य कुछ है ऐसा समझता है । ऐसा व्यक्ति 
शिव का अपमान करने वाला पशु ही है ॥ ११८ ॥ जिसे स्वभावतः ही सब कुछ शिवरूप दीखता है 
उसका स्वेच्छाचरण ही सम्यग्‌ आचरण है, वह त्रिशूलधारी की अर्चना है । चाहे जैसा जो कोई भी भान 
हो रहा है वह शंभु का ही भान है-यह अनुभव शिवार्चन है । इस विज्ञान से बिना प्रयत्न शिंबार्चन 
चलता रहता है ॥ ११९-१२0 ॥ आत्मरूप देवता खेल-खेल में स्वयं ही जगत्‌ के आकार वाला बन 


———— डर कल 
१ घ. अ. पुंसः स्वत एव व्यव” | २ ङ. झ" ५संघा० | 
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१ 
क्रीडया जगदाकारा नान्यतश्वा७5त्मदेवता । 


क्रीडयैवाऽऽत्मनाऽऽत्मानं भुड्क्ते ता तद्वि वेदनम्‌ ॥ १२१ ॥ 
इत्रियाकारभासा सा. विषयाकारभासनम्‌ । 
क्रीडया देवता भुड्क्ते स्वत इत्यर्चनं मतम्‌ ॥ १२२ ॥ 
परमादैतविज्ञानमिर्द भवभयापहम्‌ । भवप्रसादतो लभ्यं भावनारहितं परम्‌ ॥ १२३ ॥ 
यथा नक्तद्धशः सूर्यप्रकाशों नावभासते । तथेदं परमाद्वैतं मनुष्याणां न भासते ॥ १२४ ॥ 


. प्रकारान्तरेणानुसंधानमाह-क्रीडयेति । येयमात्मदेवता सा स्वाश्रितमायावशेन छीलयैव भोक्तृभोग्यभोगप्रदरूपजगदाकारा 
जाता तथा तथैव लीलया भोग्यरूपेणावस्थितमात्मानमेव” भोक्तुरूपेणा55त्मना भुङ्क्ते ॥ १२१ ॥ तथेद्धियेरर्थव्यवहारसमये 
चक्षुरादिकरणजनितवृत्त्यभिव्यक्तेन भानेन शव्दस्पर्शादिविषयाकारं तदधिष्ठानभूतं भानं क्रीडयेवा55त्मदेवता भुङ्क्ते । 
एवं यदनुसंधानं तदेवाद्वैतविज्ञानमित्यर्थः ॥ १२२ ॥ परमादितबिज्ञानमित्यादि स्पष्टम्‌ । भावनारहितमिति । 
भावनाजन्यसाक्षात्कारस्य मृतपुत्रसाक्षात्कारवदप्रमाणत्वात्तद्रहितमेव ज्ञानं पुरुषार्थसाधनमित्यर्थः । उक्त ह्याचार्यः-'भावनाजं 
फलं यत्स्याद्यच्च स्यात्कर्मणः फलम्‌ । न तत्थारिन्वति' मन्तव्यं पण्यस्त्रीसंगतं यथा' इति ॥ “द्रविडेष्विव संगतमि'ति 
नैष्कर्म्यसद्धौ ॥ १२३ ॥ ननु .ज्ञानिनो व्यवहारसमयेऽपि ब्रह्मात्मकत्वं भासते चेदन्येषार्माप तत्किमिति न भासत 
इति ? तत्रा55ह-यथेति । “मनुष्यादीनां प्रकाशमानो5पि सूर्यप्रकाशों यथा नक्तंद्रशो घूकस्य नैव भासत एवं व्यवहारेऽपि 
ज्ञानिनः सुलभमदवतमज्ञानिनां मनुष्याणां न भासत . इत्यर्थः ॥ १२४ ॥ 


गया है और वैसे ही स्वयं अपना ही भोग कर रहा है-यह ज्ञान है ॥ १२१ ॥ आत्मदेवता स्वंय ही 
इंद्रियरूप से प्रतीत होकर उससे विषयरूप से प्रतीत अपना भोग करती है-यह अर्चना है ॥ १२२ ॥ यह - 
पारमार्थिक अद्वैत का अनुभव संसारभय का निवारक है | उपासनादि की अपेक्षा के बिना यह प्रामाणिक 
अनुभूति शिवकृपा से ही प्राप्त होती है ॥ १२३ ॥ जैसे उल्लू को भानु प्रभा नहीं दीखती ऐसे ही अज्ञानी 
मनुष्यों को यह वास्तविक अद्वैत स्फुरित नहीं होता ॥ १२४ ॥ इसका स्फुरण तभी होता है जब रुद्र 
की कृपा हो, अपने में श्रद्धा तथा धैर्य हो (धैर्य अर्थात्‌ मन की स्थिरता), गुरु की कृपाद्रष्टि हो और 
पापादि कर्म अधिक न हों ॥ १२५ ॥ सनातन शुद्ध श्रुति दुःखी साधकों कें लिए इस अद्वैतरूप परमार्थ 
को बड़े आयास से बहुत तरह से कई बार समझाती है ॥ १२६ ॥ शिव ही है, और कुछ नहीं-यह 
जो स्थिर निश्चय है वही सिद्धान्त है, बाकी सब पूर्वपेक्ष हैं ॥ १२७ ॥ यही वेद का भी अर्थ है, इससे 


१ झ. क्रीडायां । २ घ. ङ. "राज्जाता । ३ च. यथा । ४ झ. "व मोक्षरू” । ५ ङ. "स्थायीति । ६ ङ. मनुष्याणां । 


७३२ ब्रह्मगीता 


प्रसादादेव रुद्रस्य श्रद्धया स्वस्य वैर्यतः । देञ्चिकालोकनाच्यैव कर्मसाम्ये प्रकाशते ॥ १२५ ॥ 
बहुप्रकारं बहुः शरुतिः साध्वी सनातनी । 
एवमेतं महायासादर्थं वदति दुःखिनाम्‌ ॥ १२६ ॥ 
ज्ञानिनोऽपि कथं तद्रतिभासत इत्याशङ्क्या55ह-प्रसादादेवेति । श्रद्धयेदमित्थमेवेति विश्वासबुद्धेः । धैर्य यन्मनसो 
निश्चलत्वम्‌ । ईश्वरप्रसादादिहेतुभिः कर्मसाम्ये धर्माधर्मरूपयोः कर्मणोरुपभुक्तफल्योः फलेन सार्धं क्षयसाम्ये सति तस्य 
संस्कृतचित्तस्य निरावरणं सत्तदद्वैतं भासत इत्यर्थः । उक्तं हि-'जन्तोरपश्चिमतनोः सति कर्मसाम्ये 
निःोषपाशपरलच्छिदुरान्निमेषात्‌ । कल्याणदेशिककटाक्षनिरीक्षणेन कारुण्यतो भवति शांभववेधदीक्षा' इति ॥ १२५ ॥ 
बहुप्रकारमित्यादि । ब्रह्मालैक्यलक्षणो यो वाक्यार्थः उक्त इममेवार्थं सकृदुपन्यस्तमपि साध्वी मातृवद्धितकारिणी निर्देषियं 
छन्दोगश्रुतिः संसारलक्षणमहायासं प्राप्य दुःखिनां नृणां वहुभिः प्रकारैस्तङ्काशनिरासेन बहुझो बहुवारं पुनः पुनरुपदिशति । 
तथा हि (१) सुषुप्युळन्त्याद्वस्थासु येन रूपेण जीवः संपद्यते तत्सद्रूपं ब्रह्म त्वमसीति पित्रा वोधितः ३वेतकेतुराशङ्कते 
(२) सुषुप्तौ सत्संपन्ना: प्रजास्तदव्रह्मामकत्वं किमिति न विदुरिति ? मधुकरैर्मधुचेन समाहतनानावृक्षरससमुदायवद्विवेक्ुमशक्यत्वेन 
सुषुप्यादौ प्राप्तमपि व्रह्म न ज्ञायत इति तामाशङ्कां निरस्य, “स एषोऽणिमैतदाल्यम्‌' इति प्रागुक्तमेवार्थं पुनरुपदिदेश । 
(३) ननु युक्तं सुषुप्त्यादौ करणाभावादविज्ञानम्‌ । उत्थितस्तु ब्रह्मणोऽहमुत्थित इति कस्मान्न जानीयादित्याशङ्कायामुक्तम्‌ - 
यथा 3जलधरैरम्भोनिधित आकृष्य वृष्टानांरै पुनः समुद्रप्राप्ताना नदीनां रसान्यत्वेन समुद्रादागमनं स॒मुद्रातमत्वं च दुज्ञानमेवं 
ब्रह्मण उत्थितानां संसारिणां तद्ैलक्षण्यात्तदात्मनाऽवस्थायोत्थिता वयमिति न ज्ञानमिति परिहारेण प्रागुक्त 
वाक्यमेवोपदिष्टम्‌ | (४) तथा सुषुप्तौ जीवस्य कारणभावापत्तौ समुद्रवीच्यादिवन्नाशमाशङ्क्य यथा वृक्षस्य परश्वादिना 
छेदे रसञ्रावित्वात्सजीवत्वमेवं सुषुप्तदेहेऽपि लोहितदर्शनान्न जीवनाश इति परिहारेण प्रागुक्त एवार्थे स्थापिते, (५) पुनः 
श्वेतकेतुराशइकते-कथं सूकषमादबरह्मणः स्थूलजगदुत्पत्तिरिति ? वटधानाततर्गतसूकष्मरपाद्वरत्पत्तिवज्जगदुतपत्तिसंभवेन तन्निराकृत्य 
तमेवार्थमुपदिदेश । (६) ननु जगन्मूलकारणं ब्रह्म किमिति नोपलभ्यत इत्याशङ्क्योदकप्रक्षिप्तलवणघनस्य 
दर्शनस्पर्शनाभ्यामनुपलम्मेऽपि रसाल्लवणसद्भावनिश्चयवच्चक्षुराद्यदृश्यमपि ब्रह्म कार्यलिङ्गादस्तीलुक्तम्‌ । (७) ब्रह्मसाक्षात्कारे 
क उपाय इत्याशङ्क्य गान्धारदेशारण्ये चौरेनिक्षिप्तस्य वद्धचकषुषः पुरुषस्य नेत्रबन्धनिर्मोकगान्धारोपदेशगमनवदाचारथकृतादुपदेशाद्‌ 
्रह्मसाक्षात्कारोऽविद्यानिवृत्तिश्चेत्युक्तम्‌ । (८) स विद्वान्केन प्रकारेण ब्रह्म संपद्यत इत्यपेक्षायां विद्वान्मनआदेर्लये सति 
ज्ञानदीपप्रकाञितं ब्रह्मेहैव प्रपद्यते नार्चिरादिक्रममपेक्षते । अविद्वांस्तु देहान्तरं. गृहणातीत्युक्तम्‌ । (९) विद्वांस्तु यदि 
मरिष्यमाणों मोक्षमाणश्च ब्रह्म संपद्यते तर्हि विद्वानप्यविद्वानिव किमति नाऽऽवर्तत इत्याशङ्कायामुत्तरम्‌-तप्तपरशुं गृहणतोः 
स्तेनास्तेनयोस्तप्तपरशोः करतलसंयोगाविशेषेऽपि सत्यव्यवहितहस्ततलत्वादस्तेनो न दह्यते । स्तेनस्तु दह्यते । एवमन्तकाले 
विद्वदविदुषोः समानायामपि सत्संपंत्तौ सत्यव्रह्माभिसंधि: पुनर्नदेहं गृहणाति । अनृतदेहाद्यात्मबुद्धिस्तु पुनः शरीरमुपादत्त 
- इति । एवं तत्तच्छ्कानिरासेन नवभिः पर्यायैस्तत्त्वर्मसवाक्येन प्रागुदीरितं ब्रह्ममालैक्यं श्रुत्योपदिष्टं; तदिदमुक्तं बहुप्रकारं 
बहुश इति ॥ १२६ ॥ ५ 


अतिरिक्त नहीं । तपा फरसा छूकर भी मैं यह कह सकता हूँ (अर्थात्‌ इस बात की सच्चाई निःसंदिग्ध 
है) ॥ १२८ ॥ यही अर्थ सत्य है, अन्य कोई नहीं । आप लोगों को विश्वास दिलाने के लिए मैं शिव 


क ननु मानं se चेदबूते तत्तथैव स्याद्‌ बहुशः कथने तु केव भवति-अर्थान्तरं विवक्षितं वेति, अन्यथा 
पुनरुक्तिप्रसंगादिति चेन्न | अभ्यासो हि तातर्यलिङ्गमिति पुनः कथनं न शंकाजनिहेतुरपितु तात्पर्यवोधहेतुः । अतएव चावृत्तिरसकृदुपदेशादिति 
पाराशर्योक्तिरपि संगच्छते । २ च. ”ल्धेर” 1३ विसृष्टानामिति वालपाठः । ह 


अध्यायः-५ ७९३ 
शिव एवास्ति नैवान्यदिति यो निश्चयः स्थिरः । 
सदा स एव तिद्धान्तः पूर्वषक्षास्तथा परे ॥ १२७ ॥ 
अयमेव हि वेदार्थो नापरः परमास्तिकाः । 
ग्रहणामि परशु तप्तं सत्यमेव न संशयः ॥ १२८ ॥ 
अयमेव हि सत्यार्थो नापरः परमास्तिकाः । 
` विश्वासार्थं शिवं स्ुष्ट्वा त्रिर्वः शपथयाम्यहम्‌ ॥ १२९ ॥ 
अयमेव हि वेदार्थो नापरः परमास्तिकाः । 
अन्यथा चेत्सुराः सत्यं मूर्धा मेऽत्र पतिष्यति ॥ १२० ॥ 
अयमेव हि सत्यार्थो नापरः परमास्तिकाः । | 
अत्रैव संनिधिं देयो विश्वासार्थं करिष्यति ॥ १३१ ॥ 
सूत उवाच- एवमुक्त्या तु भगवान्त्रह्मा सर्वहिते रतः । 
प्रणम्य दण्डवद्‌ भूमौ भक्त्या परवशोऽभवत्‌ ॥ १३२ ॥ 
अस्मिन्नवसरे ` श्रीमाञ्दंकरः शशिशेखरः । 
नीलकण्ठो विरूपाक्षः साम्बः साक्षाद्‌ प्रणानिधिः ॥ १३३ ॥ 


अभ्यासस्य तातर्यलिङ्गत्वाद्ृहुशो5भ्यस्यमानो बरह्माैकत्वलक्षणोऽर्थ एव श्रुतेसतात्पर्यगम्यो नान्य इति निगमयति- 
शिव एवेति ॥ १२७ ॥ ब्रह्माम्मंश्रुतिवत्वयमपि प्रमाणभूत इति स्वानुभवसिद्धत्वादप्ययमेव सिद्धान्त इति शपथं करोति- 
अयमेवेत्यादिना ॥ १२८-१३० ॥ अत्रैव संनिधिमिति । न केवलमहमेवेममर्थं ब्रवीमि, अपि तु परमेश्वरोऽपि 
भक्तवत्सलतयाऽत्रैव? संनिहितः सन्मदुक्तेऽर्थे युष्माकं विश्वासं जनयिंष्यतीत्यर्थः ॥ १३१ ॥ एबमुक्त्वेत्यादि सूतवाक्यं 
स्पष्टम्‌ ॥ १३२-३ ॥ 
का स्मर्श कर तीन बार शपथ खाकर यह कह सकता हूँ ॥ १२९ ॥ यही वेदार्थ है, अन्य “नहीं । यदि 


इससे' अतिरिक्त कुछ सत्य हो तो मेरा सिर कटं कर गिर जाये ॥ १३0 ॥ यही सत्य अर्थ है, अन्य 
नहीं यह विश्वास दिलाने के लिए महादेव यहीँ प्रकट होंगे ॥ १३१ ॥ 


सूतजी बोले-यों कहकर सबका हित करने वाले भगवान्‌ ब्रह्म ने भूमि पर दण्डवत्‌ प्रणाम किया और 
भक्ति के परवश हो गये ॥ १३२ ॥ उसी समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि गुणमयी मूर्तियां के उपास्य 
सर्वज्ञ शशिशेखर,. नीलकण्ठ, त्रिनेत्र, साम्ब, कृपासागर, श्रीमान्‌ शंकर स्वयं वहीं देवताओं के संमुख प्रकट 


हुए ॥, १३३-१३४ ॥ शिव के योग्य स्वर्णमय दिव्य निर्मम आसन वहाँ आया और उस पर वे आराम - 
से बैठ गंये ॥ १३५ ॥ जगत्कर्ता बिष्णु ने अमित तेज वाले शिव का अभिप्राय समझ लिया और प्रसन्नता - 
से खुद भी वहाँ आ गये । (अभिप्राय था परमार्थ का उपदेश करना) ॥ १३६ ॥ वहाँ बारबार: फूलों 


की वर्षा हुई । सनातन मुनियों ने वेदोट्धोष किया और भक्तों ने पूजन किया ॥ १३७ ॥ उच्च, मंद, 
कोमल और तीव्र! स्वरों से ढोल बज रहे थे, ताल के जानकार नगाड़ों से विभिन्न गतियों की ध्वनियाँ कर 


१ घ. थ्या तत्रै? । 


७९४ ब्रह्मगीता 
ब्रह्मविष्णुमहेझायैरुपात्यो गुणमूर्तिभिः । आविर्बभूव सर्वज्ञस्तत्रैव तुरसंनिधौ ॥ १२४ ॥ 
आतनं विमलं दिव्यं शिवार्हं हैममद्भुतम्‌ । 
आगतं तत्र भगवानास्ते तस्मिन्यथातुखम्‌ ॥ १२५ ॥ 
विष्णुर्बिश्वजगत्कर्ता शिवस्यामिततेजसः । बुदृध्वोयोगं महाप्रीतस्तत्र संनिहितोऽभवत्‌ ॥ १२६ ॥ 
युष्पवृष्टिरभवलुनः पुनः शब्दितं च मुनिभिः सनातनैः । 
ुद्ववेदवचनैः ठुशोभनैभक्तिमद्धिरपि पूजनं कृतम्‌ ॥ १२७ ॥ 
उच्चमन्दमुढुतीव्रकाहलैः शब्दितं च ` पटहादिभिस्तथा । 
तालमानकुझळैस्तथा परैर्भेरिकादिकुशलैः सुघोषितम्‌ ॥ १२८ ॥ 
अम्सरोभिरपि नर्तनं कतं गायनैश्वसहितैर्महत्तरैः । 
गीतमाशु कविभिश्च कीर्तितं स्थानमीशट्रशिगोचर दविजाः ॥ १२९ ॥ 
विस्मिताश्च मुनयश्च केचन श्रद्धयैव शिरता च नार्तिताः ॥ . 
मुष्टियुद्धमपि कुर्युरास्तिकाः श्रद्धयैव परया च केचन ॥ १४0 ॥ 
मस्तकेन मनुजानतिग्रियानयृष्ठतश्च चरणेन पाणिना ॥ 
दण्डरज्जुशिविकादिभिस्तथा केचिदश्वतिकरैर्वहन्ति च ॥ १४१ ॥ 
बन्धनं च निगडैश्च गर्विता मोचन च मनुजानतिम्नियान्‌ ॥ 
कुर्युरस्व॒निकरैश्व केचन च्छेदनं च विवशाश्च केचन ॥ १४२ ॥ 


गुणमूर्तिभिरिति । सत्त्वरजस्तमोगुणा एव मूर्तयो येषां ते तथोक्ताः ॥ १३४-१३८ ॥स्थानमीञ्ञेति । 
परमेश्वरदृष्टिगोचरमेतस्थानं पुष्मवृष्ट्यादिभिरलंक्ृतमिति शेषः ॥ १३९ ॥ नर्तिता इति । अत्र श्रद्धा प्रयोजककर्त्री 
तया नर्तनं प्रापिताः । नृतेर्ण्यन्तात्कर्मणि निष्ठा ॥ १४0०-१४५ ॥ 


रहे थे तथा अन्य कुशल लोग बड़े ढोल बजा रहे थे ॥ १३८ ॥ वहाँ अप्सरायें भी नाची, बहुत अच्छे 
गीत गाये गये, कवियों ने काव्यपाठ किया । परमेश्वर की दृष्टि का विषयभूत स्थान यों परम मंगलमय 
हो उठा ॥ १३९ ॥ कुछ मुनि अत्यन्त विस्मित हो गये और श्रद्धावश सिर के बल नाचने लगे । आपस 
में मुकेवाजी का खेल भी श्रद्धा से लोग करने लगे ॥ १४0 ॥ कोई किसी को प्रेमवश सिर पर उठाने 
लगा, किसी को पीठ पर । पैर या हाथ से पकड़कर मस्ती में एक दूसरे को उठाने लगे । डण्डे, रस्सियाँ, 
पालकियाँ और घोड़े लोगों को उठाने के काम में लिये जाने लगे ॥ १४१ ॥ प्रिय व्यक्तियों को कोई 
जंजीरों से बाँधता तो कोई खोलता । हथियारों से भी आपस में कलहक्रीड की जा रही थी ॥ १४२ ॥ 


१ झ. °चमानम° | २ झ. यातू । कु" | 


अध्यायः-५ ७९५ 
अन्योन्यमालिङ्गनमाचरन्ति प्रियेण केचिन्मुनयश्च केचित्‌ ॥ 
धावन्ति वेगेन पटं वित्रुज्य प्रियेण चान्यानपि ताडयन्ति ॥ १४३ ॥ 
विलोक्य सर्व शिवया शिवोऊपि प्रहृष्टचित्तस्तु निवार्य सर्वान ॥ 
हारि विरञ्चिं च पुरानशेषानतिप्रियेणैव निरीक्ष्य विप्राः ॥ १४४ ॥ 


उवाच सत्यं करुणानिधानः श्रुतिम्रमाणैकसुनिम्चितार्थः ॥ 
हिताय लोकस्य पुरातुराबैः ग्रपूजनीयश्च सदा महेशः ॥ 9४५ ॥ 
ईश्वर उवाच- अह॑ हि सर्व न च ' किंचिदन्यन्निरुपणायामनिरपणायाम्‌ । 
इयं हि वेदस्य परा हि निष्ठा ममानुभूतिश्च न संशयश्च ॥ 9४६ ॥ 
अहं सदाऽ्षश्च तथाऽहमूर्थ्वं त्वहं पुरस्तादहमेव पश्चात्‌ । 
अहं च *तव्येतरमास्तिकास्तथा त्वहं तदैवोत्तरतोऽन्तरालम्‌ ॥ १४७ ॥ 


'ऐतदाल्यमिदं सर्वमित्यादियुत्यर्थतया भोक्तृभोग्यभोगलक्षणस्य सर्वस्याद्वितीयब्रह्मात्मवं यद्‌ ब्रह्मणोदीरितं तत्सत्यमेवेति 
परमेश्वरः स्वात्मनः सार्वात्यिं प्रकटयति-अहं हि. सर्वमित्यादिना । विचारदशायाँ तावद्रज्जुतत्त्वे 
सर्पधारादिवदध्यस्तस्याज्ञानतत्कार्यस्य मय्येव विलयान्मत्तोऽतिरिक्तं किंचिन्नास्ति । “अधिष्ठानावरेषो हि नाशः कल्पितवस्तुनः? 
इति ह्युक्तम्‌ | तथाच यदिदं सर्व न तत्सर्वं किं त्वहमेवेति वाधायां सामानाधिकरण्यम्‌ । अविचारदशञायामध्यारोपितस्य 
सर्वस्याधिष्ठानादनन्यत्वादहमेव प्रतिभासमानसकळवस्त्वात्मक इति संसर्गे सामानाधिकरण्यम्‌ । “इदं सर्वं यदयमात्मा’ 
इति श्रवणादवदस्याप्ययमेव तासर्यगम्योऽर्थ इत्याह-इयं हीति ॥ १४६ ॥ 'स एवाधस्तात्स उपरिष्टात्‌’ इति यत्सनक्कुमारनारदसंवादे 
भूमविद्यायामाम्नायतेऽत्र प्रसङ्गात्तदर्थमाह-अहं सदाऽधश्चेति ॥ १४७ ॥ 


कुछ मुनि एक-दूसरे का आलिंगन कर रहे थे, कोई कपड़े छोड़कर दौड़ रहा था, कोई अन्यों को प्रेम 
से मार रहा था ॥ १४३ ॥ उमा सहित शिव यह सब देख प्रसन्न हुए (जैसे बच्चों के ऊट-पटाँग खेल 
देख माता-पिता प्रसन्न होते हैं) और सबको ऐसा करने से रोक कर (एकाग्र होने को कहा) । विष्णु, 
ब्रह्मा आदि सब देवताओं ळी ओर प्रेम से. देख करुणानिधान ने बोलना प्रारम्भ किया । श्रुतिप्रमाण के 
सुनिश्चित अर्थ वे ही अकेले हैं । सुर-असुर सबके दारा वे सदा पूज्य हैं । लोकों के हित के लिए 
उनका प्रवचन था ॥ १४३-१४५ ॥ 


ईश्वर ने कहा-जो कुछ है वह सब में ही हूँ, मुझ से अन्य कुछ नहीं । विचार करो तो और 
कुछ नहीं है मैं ही हूँ तथा विचार न करो तो में ही सब रूपों मे दीख रहा हूँ, दोनों तरह से मुझसे 


१ ङ. सर्वान्तर" | 


७९६ ब्रह्मगीता 

परोक्षरूपेण तुतंस्थोऽहं तथाऽपरोक्षेण पुतंत्थितो$हम्‌ । 

अनात्मरूपेण तुतंस्थितोऽहं सदात्मरुपेण सुसंस्थितोऽहम्‌ ॥ १४८ ॥ 
जैवेन रुपेण तुतंस्ितोऽहं तथेशरूपेण तु्ंस्थितोऽहम्‌ ॥ 

अज्ञानरूपेण तुसास्थितोऽहं विज्ञानरूपेण तुर्ास्थितोऽहम्‌ ॥ १४९ ॥ 
संतारसुपेण सुसंस्थितोऽहं कैवल्यरुपेण तुास्थितोऽहम्‌ । 

जिष्याविरपेण सुतांत्यितोऽहंयुवादिरपेणः हुसर्थोऽहम्‌ ॥ १५० ॥ 
वेदादिरूपेण दुसस्थितोऽहं सृत्यादिरुपेण ठुत्तस्थोष्हम्‌ । 

पुराणरुपेण सुसंस्थितोऽहं कल्पादिरुपेण सुस॑स्थितोऽहम्‌ ॥ १५१ ॥ 
` ग्रमातुरुपेण सुसंस्थितोऽहं प्रमाणरूपेण सुर्तास्थितोऽहम्‌ । 

प्रमेयरूपेण हुसस्थितोऽहं मितिस्वरूपेण . पुत्तंत्थि5हम॒ ॥ १५२ ॥ 
कर्तृस्वरूपेण सुतास्थितोऽहं क्रियास्वरूपेण सुसंस्थितोऽहम्‌ । 

तद्वेतुरपेण सुतांस्थितोऽहं फलस्वरुपेण सु्ास्थितोऽहम्‌ ॥ १५३ ॥ 
भोक्तृस्वरुपेण तुसंस्थितोऽहं भोगस्वरुपेण तुसंस्थितोऽहम्‌ । 

तद्वेतुरुपेण सुसंस्थितोऽहं भोग्यस्वरूपेण सुसंस्थितोऽहम्‌ ॥ १५४ ॥ 

॥ 021] 


अन्य कुछ नहीं है वेद का परम प्रतिपाद्य यह-शिवाद्वैत (शिवातिरिक्त जीव जगत्‌ आदि कुछ नहीं)-ही 
है । मुझ अद्वैत की अनुभूति निःसंदिग्ध हो यही परम पुमर्थ है ॥ १४६ ॥ नीचे, ऊपर, सामने, पीछे, 
दायें, बायें तथा बीच में सर्वत्र सदा मैं ही हूँ ॥ १४७ ॥ परोक्ष, अपरोक्ष, आत्मा व अनात्मा संब रूपों 
में भली भाँति मैं ही स्थित हूँ ॥ १४८ ॥ जीव, ईश्वर, अज्ञान और विज्ञान रूप से मैं ही सुसंस्थित 
हूं ॥ १४९ ॥ संसार, मोक्ष, शिष्यादि तथा गुरु आदि रूपों में मैं ही हूँ ॥ १५० ॥ वेदादि, स्मृति आदि 

पुराण व कल्पादि रूपों से मैं ही स्थित हूँ ॥ १५१ ॥ प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमिति रूप से 
सुसंस्थित मैं ही हूँ ॥ १५२ ॥ कर्ता, क्रिया, कारक और फल रूप से मैं ही स्थित हूँ ॥ १५३ ॥ भोक्ता, 
भोग, भोगसाधन घ भोग्य रुप मैं ही हूँ ॥ १५४ ॥ पुण्य, पाप, सुख व दुःख रूप से मैं ही स्थित 


६ पुत्रादिसंग्रहार्थमाद्यमादिपदं पित्राद्यर्थ द्वितीयम्‌ । २ इहादिनोपवेदाः । स्मृत्त्यादी तन्त्रादिसंग्रहार्थमादिपदम्‌ । कल्पादीत्यत्र 
वेदांगग्रहणाय तत्‌ । 
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सुण्यस्वरूपेण सुसंस्थितोऽहं पापस्वरुपेण सुसंस्थितोऽहम्‌ । 
तुखस्वरुपेण सुस॑स्थितो5ह॑ दुःखस्वरुपेण. तुतास्थितोऽहम्‌ ॥ १५५ ॥ 
रुदप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहं विष्णुप्रभेवेन तुततस्थितोण्हम्‌ । 
ब्रह्मप्रभेवेन सुसंस्थितोऽहं वेवप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहम्‌ । ॥ १५६ ॥ 
मर्त्यप्रभेदेन ुतास्थितोऽहं तिर्य््भेदेन सुसंस्थितोऽहम्‌ । 
क्रमि्रभेदेन सुसंस्थितोऽहं कीटप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहम्‌ ॥ १५७ ॥ 
वृक्षप्रभेवेन सुसंस्थितोऽहं गुल्मप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहम्‌ । ' 
लताप्रभेदेन सुस्ास्थितोऽहं तृणप्रभेदेन तुस्त॑स्थितोऽहम्‌ ॥ १५१८ ॥ 
कालग्रभेदेन तुतंस्थितोऽहं घटप्रभेदेन ठुत्तस्थितोञहम्‌ । 
पटप्रभेदेन. सुसंस्थितोऽहं कुञ्यादिभेदेनं सुसंस्थितोऽहम्‌ ॥ १५९ ॥ 
अन्नप्रभेदेन  तुतास्थितोऽहं पानप्रभेदेन तुतंस्थितोऽहम्‌ । . 
बनप्रभेदेन सुतस्थितोऽहं गिरिप्रभेदेन हु्सस्वितोऽहम्‌ ॥ १६० ॥ 
नदीप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहं नदप्रभेदेन पुत्तस्थितोउहम्‌ । 
समुद्र भेदेन हुस्थितोऽहं तटप्रभेदेन पुतस्थितोणहम्‌ ॥ १६१ ॥ 
१ तडागभेदेन सुसंस्थितोऽहमश्रप्रभेदेन' सुतंस्थितोऽहम्‌ । 
नक्षत्रभेदेन सुसंस्थितोऽहं ग्रहप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहम्‌ ॥ १६२ ॥ 


हुँ ॥ १५५ ॥ रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा ब देव भेदों से मैं ही संस्थित हुँ । (रुद्र के भेद ये ग्यारह प्रसिद्ध 
हैं “अजैकपादहिर्बुध्नो बिरुपाक्षोध, रैवतः । हरञ्च बहुरूपश्च त्र्यम्बकश्च सुरेश्वर !-॥ सावित्र्यशच जयन्तञ्च पिनाकी 
चापराजितः । एते रुद्राः समास्याताः एकादश गणेश्वराः ॥' (मत्स्य पु. अध्या ५) ॥ विष्णु. के भेद मत्स्य 
आदि . अवतार समझने चाहिये । ब्रह्मा के भेद विराट, हिरण्यगर्भ आदि हैं । देवों के भेद वसु आदि प्रसिद 
ही हैं )) ॥ १५६ ॥ मर्त्य (मनुष्य), तिर्यक्‌ (पशु-पक्षी), कृमि व कीट इन भेदों में बँटा भी मैं ही हूँ 
॥ १५७ ॥ वृक्ष, झाडी, लता ब तृण (घास) इन भेदों से भी मैं ही स्थित हूँ ॥ १५८ ॥ काल, घट, 
पट, दीवाल आदि भेदों वाला मैं ही हूँ. ॥ १५९ ॥ अन्न, पान, वन व गिरि (पर्वत) भेदों में बेटा मैं 
ही हूँ ॥ १६० ॥ नदी, नद, समुद्र और तट भेदों से स्थित मैं हूँ ॥ १६१ ॥ तालाब, आकाश, नक्षत्र 


१ तटाक्भे” | २ अप्रं मेधे च गगने धातुभेदे च कांचन इति मेदिनी । ततोऽश्रमिह नभः परं मेघस्य स्वशब्देन वक्ष्यमाणात्वात्‌ । 
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मेथप्रभेदेन तुसंत्थितोषहं विदयुठाभेदेन तुतंस्वितोऽहम्‌ । 
यक्षप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहं रक्षःप्रभेदेन तुततंत्थितो$हम्‌ ॥ १६२ ॥ 
गन्धर्वभेदेन तुसंस्थितो5हं सिद्धप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहम्‌ । 
अग्डप्रभेदेन तुतंत्थितो5्ह. लोकप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहम्‌ ॥ १६४ ॥ 
देशप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहं ग्रामप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहम्‌ । 
ग्रहप्रभेदेन सुतंस्थितोऽहं मठप्रभेदेन तुतांस्थितोऽहम्‌ ॥ १६५ ॥ 
कदप्रभेदेन सुतास्थितोऽहं प्राकारभेदेन तुसंस्थितोऽहम्‌ । 
पुरप्रभेदेन तुतस्थितोऽहं पुरीम्रभेदेन सुसंस्थितोऽहं ॥ १६६ ॥ 
व्योमादिभेदेन तुसास्थितोऽहं शब्दादिभेदेन सु्ंस्थितोऽहम्‌ । 
झरीरभेदेन सुतंस्थितोऽहं प्राणप्रभेदेन तुत्तस्यितोण्हम्‌ ॥ १६७ ॥ 
१ श्रोत्रादिभेदेन सुसंस्थितोऽहं पादादिभेदेन सुसंस्थितोऽहम्‌ । 
` मनःप्रभेदेन तुतस्थितोऽहं बुद्धिप्रभेदेन तुतंत्थितो$हम्‌ ॥ १६८ ॥ 


॥ १५५-१६८ ॥ 


और ग्रह्म रूप मैं ही हूँ ॥ १६२ ॥ मेघ, विद्युत्‌, यक्ष व राक्षंस भेदों से मैं ही स्थित हूँ ॥ १६३ ॥ गंधर्व, 
सिद्ध, ब्रह्माण्ड और लोक इन भेदों में में ही सुसंस्थित हूँ ॥ १६४ ॥ देश, गाँव, घर, मठ-इन भेदों में 
मैं स्थित हूँ ॥ १६५ ॥ कट (चटाई), प्राकार (चारदीवारी), बड़े व छोटे नगरों के रूप में में ही हूँ 


१ झ. श्रोत्रप्रभे” | 


॥ १६६ ॥ व्योमादि, शब्दादि, शरीर तथा प्राण भेदों से मैं ही संस्थित हूँ ॥ १६७ ॥ श्रोत्र, पाद, मन, बुद्धि 
आदि भेदों से मैं ही विद्यमान हूँ ॥ १६८ ॥ अहंकार, चित्त, संघात व जन्मादि भेदों से मैं वर्तमान हूँ 
॥ 9६९ ॥ जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय भेदों वाला मैं हूँ ॥ १७० ॥ दृश्य, द्रष्टा व साक्षी रूपों में 
मैं हूँ । किम्बहुना ? सभी रूपों में मैं ही सुसंस्थित हुँ ॥ १७१ ॥ ज़िसे 'है? कहा जाता है, जिसे 'नहीं 
है? कहा जाता है, जिसे कहा जाता है कि 'इसका ज्ञान होता है और जिसे कहा जाता है कि “इसका 
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अहप्रभेदेन तुसंत्थितो5हं चित्तप्रभेदेन तुतस्थित्ोऽहम्‌ । 
संघातभेदेन सुसंस्थितोऽहं जन्मादिभेदेन तुतस्थितोऽहम्‌ ॥ १६९ ॥ 
जाग्रत्मभेदेन तुसंत्थितो$ह॑ स्वप्नप्रभेदेन सुतास्थितोऽहम्‌ । 
तुषुप्तिभेदेन ुतंस्थितोऽहं तुरीयभेदेन ठुत्तस्थितोण्हम्‌ ॥ १७० ॥ 
द्ृश्यप्रभेवेन सुसंस्थितो5हं दष्टरप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहम्‌ । 
सांक्षिस्वसूपेण सुसंस्थितोऽहं सर्वस्वरुपेण ठुत्तस्थितोञहम्‌ ॥ १७१ ॥ 
अस्तिनास्तिवचनेन भाषितं भातिझब्दपरिभाषित तथा । 
भानहीनपरिभाषितं च मे रुपमेव हि न संशयः क्वचित्‌ ॥ १७२ ॥ 
शब्दगोचरतया स्थितं सदा शब्दगोचरविहीनरुपतः । 
यत्स्थितं तदहमेव सततं प्रत्ययेऽपि गतिरेवमेव हि ॥ १७३ ॥ 
नित्यञुद्वपरिबुद्मुक्ततां यस्य॒ नित्यमिति बक्ति वाकू श्रुतेः । 
तस्य सत्यसुखबोषपूर्णता तथ्यमेब मम नास्ति संजयः ॥ १७४ ॥ 
.यत्स्वरुपमहमात्मना तथा यत्स्वरूपमिदमात्मनैव तु । 
भाति तत्तु मम चिद्वपुः सदा भाति नान्यदिति निश्चयो मम ॥ १७५ ॥ 


अहंप्रभेदेनेति .। अहंकारप्रभेदेनेत्यर्थः ॥ १६९-१७१ ॥ अस्तिनास्तीति । सत्त्वासत्त्वाभ्यां भातत्वाभातत्वाभ्यां 
च यदुपन्यस्ते तत्सर्वं मल्वरूपमित्यर्थः ॥ १७२ ॥ जब्दगोचरतयेति । शब्देन यद्विषयीकृतं यच्च शब्दों विषयीकठुँ 
न शक्नोति तत्सर्वमहमेव । उक्तमर्थं बुद्धिवृत्तावप्यतिदिशति-प्रत्ययेषपीति ॥ १७३ ॥ वाङ्‌ श्रुतेरिति । शुतेर्वाक्यमित्यर्थः 
॥ १७४ ॥ अहमात्मनेति । यस्य चिन्मात्रपरशिवस्य स्वरूपमहमात्मना5हंकारास्पदेन भोक्तरूपेण तथेदमात्मनेदंकारास्पदेन 
भोग्यरूपेण च भाति तच्चिन्मात्रमेव मदीयं स्वरूपं नान्यदित्यर्थः ॥ १७५ ॥ 


भान नहीं होता'-बह सब मेरा ही रूप है इसमें संदाय नहीं ॥ १७२ ॥ शब्द का विषय और अविषय. 


तथा बुद्धिवृत्ति का विषय और अविषय-इन रूपों में स्थित जो कुछ हे बह में ही हूँ ॥ १७३ 1. श्रुति 
के वाक्य सदा जिसे नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त कहते हैं उस मेरी सत्यरूपता सुखरूपता बोधरूपता ब पूर्णरूपता 
वास्तविक है, इसमें संशय नहीं ॥ १७४ ॥ जो स्वरूप “मैं'-इस तरह प्रतीत होता है तथा जो “यह'- 
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अहं समस्तं मम रूपतः प्रथडून किंचिदस्तीति सुनिश्चयः कृतः । 
मया तु वेदान्तवचोभिरञ्जसा पितामहेनापि च सत्यमीरितम्‌ ॥ १७६ ॥ 
अत्र संशचयमतिर्बिनश्यति भ्रष्ट एव परमार्थवर्शनात्‌ । 
अत्र निश्चयमतिस्तु मुच्यते कष्टरुपभवपाशबन्धनात्‌ ॥ १७७ ॥ 
सूत उवाच- एवमुक्त्वा महादेवः साम्बः संसारमोचकः । 
समालिङ्गय महाविष्णु ब्रह्माणमपि सादरम्‌ ॥ १७८ ॥ | 
विलोक्य वेवानलिलान्चियुद्नेनेव वेता । 
भद्रमस्तु सुरश्रेष्ठा युष्माकमिति चाब्रवीत्‌ ॥ 9७९ ॥ 
देवाश्च देवदेवेश प्रसन्नं करुणानिधिम्‌ । पूजयामाहुराहलादाततरुष्पफलादिभिः ॥ १८० ॥ 
विष्णुर्विश्वजगत्कर्ता विश्वेशाइप्रितरोरुहम्‌ । | 
स्वमूर्थ्नि भक्त्या निक्षिप्य तथा परवञझोऽभवत्‌ ॥ १८१ ॥ 
पितामहोऽपि ` सर्वात्मा शिवपादाम्बुजद्ययम्‌ । 
स्वमूर्ध्नि भक्त्या निक्षिप्य तथा परवञझोऽभवतं ॥ १८२ ॥ 


यस्मान्मदीयो निश्चय एवंरूपस्तस्मातसार्वाल्यप्रतिपादिका श्रुतिस्तदर्थप्रतिपादको ब्रह्मा चोभावपि सत्यवादिनाविति 
निगमयति-मया त्विति ॥ १७६-१८२ ॥ 


इस तरह प्रतीत होता है वह मेरा चैतन्यस्वरूप ही है, उससे अलग कुछ नहीं ॥ १७५ ॥ मैं ही सब 
कुछ हूँ ॥ मेरे स्वरूप से भिन्न कुछ नहीं है । यह बात वेदांतवचनों द्वारा मैंने तथा अपने उपदेशों द्वारा 
पितामह ब्रह्मा ने स्पष्ट की है ॥ १७६ ॥ इसमें जो संशय रखता है बह विनाश को प्राप्त होता है । 
कारण है कि वह वास्तविक ज्ञान से दूर बना रहता है । जो इस विषय में ऐसा ही निश्चय करता 
है, वह कष्टरूप संसार-बेड़ियों के बंधन से छूट जाता है ॥ १७७ ॥ 


सूतजी बोले-महादेव ने यों उपदेश पूरा कर ब्रह्मा और विष्णु का आलिंगन किया तथा सब देवताओं 
की ओर प्रेम से देखकर कहा-'आप सबका कल्याण हो । देवताओं ने भी पत्र, पुष्प, आदि से भगवानु 
की पूजा की । ॥ १७८-१८0 ॥ विष्णु ब ब्रह्मा ने महादेव के चरणों को अपने-अपने माथे से लगाया 
और भक्तिभावविभोर हो गये ॥ १८१-१८२ ॥ शिव ने अपने ऐइवर्‌ परम आनंदरूप को नाचकर 
प्रदर्शित किया ॥ १८६ ॥ तबं करुणासागर महादेवी ने परमेश्वर को देखते हुए (नृत्त की लय के 
अनुसार) ताली वजायी ॥ १८४ ॥ विष्णु, ब्रह्मादि सब देव भी संतोष से नाचने लगे ॥ १८५ ॥ 
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देवदेवो महादेवः ताम्बः संसारमोचकः । ननर्त परमं भावमैश्वरं सं्रदर्शयन्‌ ॥ १८३ ॥ 
करताल महादेवी करुणासागरा परा । चकार परमप्रीत्या समालोक्य महेश्वरम्‌ ॥ १८४ ॥ 

विष्णुर्ब्ह् सुराः सर्वे तत्र संनिहिता जनाः । 
सर्वे संतोषतस्तत्र नृत्यन्ति स्म यथाबलम्‌ ॥ १८५. ॥- 

देवदेयो महादेवो महानन्दोवधिर्बिजाः । विलोक्य पर्बान्सुप्रीतस्ततैवान्तर्हितोञभवत्र ॥ १८६ ॥ 

विषणर्रह्माणमालिङ्गग विलोक्य सकलान्सुरान्‌ । प्रतन्नः पद्मया सार्थ वैकुण्ठमगमत्मभुः ॥ १८७ ॥ 

ब्रह्माऽपि विस्मयापन्नो विलोक्य सकलान्सुरान्‌ । 

अवशः सन्युनश्चाऽऽह श्रद्वयैव तु केवलम्‌ ॥ १८८ ॥ 
विद्याः सर्वा नृणां साक्षात्संतारस्य प्रवर्तिकाः । 
आत्मविद्या तु संतारतमसः प्रतिघातिनी ॥ १८९ ॥ 

परमं भावमिति । परशिवस्य निरतिशयपरमानन्दविषयो यः परमो भावस्तं प्रदर्शयन्नभिनयार्थं नृत्तं कृतवान्‌ | 
तस्य च भावस्य स्वरूपनिरूपणं शिवमाहाल्यखण्डस्य तृतीयेऽध्याये विस्तरेण कृतम्‌ ॥ १८३-१८७ ॥ अबश्चः सन्निति । 
एवं परमेश्वरविष्ण्वोश््वान्तर्हितयोः सतोः शिवभक्त्या परवश एव सन्ब्रह्मा श्रद्धावशात्पूर्वोक्तस्य श्रुत्यर्थस्य शेषं पुनराहेति 
सूतवाक्यम्‌ ॥ १८८ ॥ छान्दोग्ये सप्तमे या भूमविद्या सनत्कुमारेण नारदायोपदिष्टा तां संजिपृकषुस्तत्राऽऽत्मविद्याव्यतिरिक्तानां . 
विद्यानां स्वरूपज्ञाननिर्वर्तकत्वाभावेन प्रत्युत ग्रन्थतदर्थधारणनिमित्तशञोकहेतुत्वमेवेति यदाम्नातम्‌ “क्रग्वेदै भगवोऽध्येमि’ 


इत्यादिना -तत्संगृहणाति-बियाः सर्वा इति । सर्वशब्देन 'स यो नाम ब्रह्मेत्युपास्ते” इत्येवमाम्नातनामवागादितत्त्वोपास्तीनां 
संग्रहस्तासामपि 'यावन्नाम्नोगतं तत्रास्य यथाकामचारो भवतीत्येवं तत्तद्वाक्यरेषावगतैहिकामुष्मिकफलसाधनत्वावगमात्‌ | 
तदुपनिषद्ग्यतिरिक्तवेदानां च सांसारिकफल्विषयत्वं भगवताऽप्युक्तम्‌- त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन' 
इति । श्रुतं ह्येव मे भगवद्दुशेभ्यस्तरति शोकमात्मवित्‌’ इति यदाम्नातं, तस्यार्थमाह-आत्मविधेति । संसारतमस 
इति । संसारस्य निदानभूतमज्ञानाख्यं यत्तमस्तस्येत्यर्थः ॥ १८९ ॥ 


महादेव ने सबको प्रसन्न देखा और सन्तुष्ट हो वहीं अंतर्धान हो गये ॥ १८६ ॥ विष्णु ने ब्रह्मा का आलिंगन 
किया और लक्ष्मी समेत बैकुण्ठ को लौट आये ॥ १८७ ॥ भक्ति से आविष्ट ब्रह्मा ने तत्त्व के प्रति श्रद्धा 
के -कारण पुनः कहना प्रारम्भ किया-॥ १८८ ॥ ee 

ब्रह्मा जी बोले-सारी विद्यायें लोगों के संसरणचक्र का प्रवर्तन करती हैं । यह एक आत्मविद्या ही. 
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आत्यविद्याविहीनस्य शोकसागर एव हि । 
मुक्तिरेवाऽऽत्मनिष्ठस्य नास्ति संशयकारणम्‌ ॥ १९० ॥ 
यत्रान्यत्पश्यति प्राणी गृणोत्यन्यत्तयैव च । 
अन्यज्जानाति चाल्पं तयदप्छ मर्त्यमेव तत्‌ ॥ १९१ ॥ 
यत्र प्यति नान्यच्च न शृणोत्यन्यदास्तिकाः । 
अन्यच्च न विजानाति स भूमा सुरपुंगवाः ॥ १९२ ॥ 


ननु विद्यान्तरस्याप संसारनिवर्तकत्वं कुतो नेत्यत आह-आत्मविद्येति । स्वरूपाऽज्ञानं हि संसारहेतुः । न 
ह्यनात्मविषयेण ज्ञानेन तन्निवर्त्यते । अत आलविद्यारहितस्य संसारपात एव सवदेत्यर्थः । अत एव 
सकळविद्यानिष्णातस्याप्यनात्मविदो नारदस्य वाक्यमेवमाम्नातम्‌ 'सोऽहं भगवः शोचामि तं मा भगवाञ्शोकस्य पारं 
तारयतु' इति । मुक्तिरेवेत | आत्मज्ञानिनस्तु तद्याथाल्यज्ञानेन तदावरणाविद्यानिवृत्तौ निरुपादानस्य संसारात्मकस्य 
शोकस्योदयासंभवान्मुक्तरेवेत्यत्र संशयो नास्तीत्यर्थः ॥ १९0 ॥ श्रुतौ नामादिप्राणान्तानि तत्त्वान्युत्तरोत्तरव्यापकानि 
बुद्धेः परतत्त्वावतरणोपायत्वेन सोपानक्रमेणोपदिइय “भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्यः” इत्यनवच्छिन्नसुखरूपस्य सर्वव्यापकस्याऽऽत्मनो 
ज्ञातव्यत्व प्रतिज्ञाय “यत्र नान्यत्पश्यति” इत्यादिना भूमवस्तुलक्षणमाम्नातं, तत्संगृहणाति-यत्रान्यदित्यादिना । भूमवस्तुप्रतियोगित्वेन 
यदल्पस्य लक्षणमाम्नातम्‌ “अथ यत्रान्यत्पश्यति’ इति तद्रतिपत्तिसौकर्याय प्रथममत्र प्रतिपाद्यत इति द्रष्टव्यम्‌ । तदयमर्थः- 
यत्र खलु वस्तुनि प्रमातृप्रमाणप्रमेयादिभेदव्यवहारस्तदल्पं परिच्छिन्रमत एव मर्त्यं नश्वरम्‌ । ईदृशस्त्रिपुटीव्यवहारो यसिमन्वस्तुनि 
नास्ति सोञनवच्छिन्नभूमशब्दाभिधिय आत्मेति ॥ १९१-१९२ ॥ 


है जो संसाररूप अज्ञान का समापन करती है । (अज्ञानकार्य होने से संसार अज्ञान ही है |) ॥ १८९ ॥ 
आत्मज्ञान से रहित के लिए शोकसागर में डूबना निश्चित हे । आत्मनिष्ठा बाले का ही मोक्ष होता है 
इसमें संदेह करने का कोई कारण नहीं ॥ १९0 ॥ जिस स्थिति में प्राणी भेदघटित वस्तुओं का दर्शन 
श्रवणादि ज्ञान करता है वह अल्प अर्थात्‌ अविद्याकालिक, स्थिति है अतः बिनाशी है ॥ १९१ ॥ जिस 
शिवतत्त्व में भेदघटित कोई दर्शन श्रवणादि ज्ञान नहीं होता वह. व्यापक तत्त्व है ॥ १९२ ॥ जो व्यापक 
है वही सुख है, वही मोक्ष है-। अव्यापक में कोई सुख नहीं । अतः इस महान्‌ अद्वैत में निष्ठा बाला 
होना चाहिये ॥ १९३ ॥ इस तत्त्व में निष्ठा वाले का न मरण होता है न जन्म, न कहीं जाना न 
आना, न वंधन न मोक्ष ॥ १९४ ॥ वह व्यक्ति इस व्यापक शिवतत्त्व का स्वरूप ही हो जाता है, सभी कुछ 
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यो वै भूमा तुखं तद्वि तद्वि कैवल्यमुत्तमम्‌ । 

नाल्पे चास्ति सुखं तस्मान्महाद्वैतपरो भवेत्‌ ॥ १९३ ॥ 

महाद्वैतपरस्यास्य न नाझो जन्म नैव, च । 
नैव गत्यागती. नान्यद्बन्धनं न विमोचनम्‌ ॥ १९४ ॥ 
अत्रैव लीयते सम्यक्सर्वमात्मतया स्वतः । प्र॒तकाठिन्यवत्स्वप्नप्रपञ्चप्रतिभातवत्‌ ॥ १९५ ॥ 

सर्वमेतदतिशोभनं परं केवलं करुणयैव भाषितम्‌ । 

देवदेवचरणप्रसादतो नेतरद्वि कथनीयमस्ति वः ॥ १९६ ॥ ` 


इति श्रीस्कन्दयुराणे सूतसंहितायां चतुर्थस्य यज्ञयैभवसण्डस्योपरिभागे ्रह्मगीतासूपनिषत्स्वादेशकथनं नाम 
पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


“यो वै भूमा तत्सुखम्‌’ इतिश्रुतिवाक्यस्यार्थमाह-यो या इति । यदपरिच्छिन्नमात्मवस्तु तदेव हि सुखं निरतिशया 
मुक्तिश्च । परिच्छिन्ने तु सुखं नैवास्ति | परिच्छेदकवस्तुकृतभयादेरवश्यंभावात्‌ । 'द्वितीयाद्टै भयं भवति’ इति ह्याम्नातम्‌ । 
अतोऽनवच्छन्रसुखस्वरूपात्मनिष्ठैव संपादनीयेति निगमयति-तस्मादित ॥ १९३ ॥ महाद्वैतपरस्येत्यादि । 
एवमपरिच्छिन्नसुखात्मकब्रह्मात्मनिष्ठस्य जन्मनाशबन्धमोक्षादिसकरुपरिच्छेदव्यवहारो नैवास्ति । किंतु तसर्वमतरैबास्मिन्भूमवस्तुनिः 
याथाल्येन ज्ञायमाने तत्स्वरूपतयैव सम्यग्लीयते न पुनरुत्तिष्ठति । तत्र दृष्टान्तमाह-त्रृतेति । ननु घृतमग्निसंयोगात्राक्वठिनम्‌ । 
तत्संयोगे च तत्काठिन्यं विलीयते । एवं ब्रह्मापि स्वगोचरज्ञानाञ्राग्वस्तुत प्रपञ्चात्मकमासीत्पश्चाच्च निर्विशेषमिति 
विकारित्वादनित्यत्वं स्यादित्याशङ्कय निदर्शनान्तरमाह-स्वप्नेति । अपरिच्छिन्न निर्विकारे ब्रह्मवस्तुनि स्वप्नप्रपञ्चप्रतिभासवदेव 
सर्वजगद्तिभासः । अतः प्रतिभासैकशरीरं तत्न स्वाश्रये विकृतिमावहतीत्यर्थः ॥ १९४-१९६ ॥ 


इति. श्रीसूतसंहितातात्पर्यदीपकायां चतुर्थस्य यज्ञवैभवखण्डस्योपरिभागे ब्रह्मगीतासूपनिषत्स्वादेशकथनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 


स्वतः ही आत्मरूप हो जाता है । जैसे धी का डला-रूप (गर्मी पाकर) समाप्त हो जाता है या स्वप्नप्रपंच 
(जगने पर) समाप्त हो जाता है, ऐसे ही सारा भेद समाप्त हो जाता है ॥ १९५ ॥ यह सारी अत्यंत 
शुभ बातें पारमार्थिक और मोक्षौपयिक हैं । केवल करुणायश मैंने इनका आपको उपदेश किया है । यह 
बताने की सामर्थ्य मुझे महादेव की कृपा से ही मिली है । इससे अतिरिक्त आपको बताने योग्य कुछ नहीं 


है ॥ १९६ ॥ 


१ घ. ङ. झ. ०गतिर्नान्य? । 


maid) 


८०४ ब्रह्मगीता 
षष्ठोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच-अस्मिन््रह्मपुरे वेइ दहरं यादिदं सुराः । 
पुण्डरीकं तु तन्मध्य आकाञझो दहरोऽस्ति तु ॥ १ ॥ 
स शियः सच्चिदानन्दः सोऽन्वेष्टव्यो मुमुक्षुभिः । 
स॒ विजिज्ञातितव्यश्च विना संकोचमास्तिकाः ॥ २ ॥ 


एवं दिग्देशकालाद्यनवच्छन्नमद्वितीयं सच्चित्सुखात्मकं ब्रह्माऽऽत्मत्वेनोपदिष्टम्‌ | तच्च मन्दबुद्धिभिद्रगिव साक्षान्नावगन्तु 
शक्यत इति हृत्पुण्डरीकमध्ये सत्यकामत्वादिगुणवैशिष्ट्येन तस्यैव ब्रह्मण उपासनं ब्रह्मचर्यादिसाधनसंपन्नस्य मुमुक्षोरुपदिशति 
“अथ यदिदमस्मिनबरहमपुरे" इत्यादिका श्रुतिः तामत्र दहरविद्यां संगृहणाति-असिमन्ब्रह्मपुर इत्यादिना । ब्रह्मणः पुरं ब्रह्मपुरमिति 
तदुपलब्धिस्थानं विद्याधिकारिशरीरमुच्यते । उक्तं हि 'उपलब्धेरधिष्ठानं ब्रह्मणो देह इष्यते । तेनासाधारणत्वेन देहो 
ब्रह्मपुरं भवेत्‌’ ॥ इति ॥ अस्मिंश्च विद्याधिकारिणि देहे यदिदं दहरमत्पपरिमाणं हृत्पुण्डरीकं तेनावच्छेदात्सर्वगतोऽपि 
दहरोऽल्पपरिमाणो य आकाशः शरुत्या तन्मध्ये जिज्ञास्यत्वेनोपदिष्टः स सत्यज्ञानानन्दात्मकः परशिव एवं । आकाशशब्दो 
ह्यासमन्तात्काशत इति व्युत्पत्त्या स्वप्रभे ब्रह्मणि मुख्यः | अत एवान्यत्राऽऽम्नायते-आकाशो वै नाम नामरूपयोरनिर्वहिता' 
इति । तत्रभगवान्नादरायणोऽप्याकाशशब्दस्य ब्रह्मपरत्वं सूत्रयामास-'आकाशस्तल्लिङ्गात्‌' इति’ । अयमेवाऽऽकाञाख्यः 
परशिवो मुमुक्षुभिः शमदमादिसाधनकलापैरन्वेषणीयः । श्रवणमननाँदिसाधनजनितेन ज्ञानेन ज्ञातव्यश्च | एवं वदता 
श्रुतौ “तस्मन्यदन्तरिति तच्छब्दस्य व्यवहितपुण्डरीकपरामर्शकत्वं व्याख्यातं भवति । दहराकाशपरामर्शे हि तन्मध्ये 
व्यवस्थितत्वेन वक्ष्यमाणं द्यावापृथिव्यादिकमेवोपास्यं स्यात्तच्चायुक्तम्‌ । ‘अथ य इहाऽऽत्मानमनुदिद्य व्रजन्त्येतांश्च सत्यान्कामांस्तेषां 
सर्वेष लोकेषु कामचारो भवति” इत्यात्मोपास्तेः फलवत्त्वावगमात्‌ । नन्वेवं परिच्छिन्नमेव ब्रह्मोपासनीयम्‌ ? नेत्याह- 


बिना संकोचमिति । हसुण्डरीकोपाधिकृतं परिच्छेदं विहाय स्वाभाविकानवच्छन्नरूपेणोपासनीयमित्यर्थः ॥ १-२ ॥ 
दहरोपासना का विवरण नामक छठा अध्याय | 


(यद्यपि परमोपदेश किया जा चुका है तथापि उसे ग्रहण कर पाने में असमर्थ व्यक्ति के लिए उपासनारूप 
साधन बताना चाहिये जिससे वह तत्त्वग्रहण की सामर्थ्य पाये, इसलिए) ब्रह्माजी बोले-इस ब्रह्मपुर में जो 
यह छोटा-सा कमलरूप घर है उसके मध्य जो छोटा-सा आकाश है बह सच्चिदानन्द शिव है । मुमुक्षुओ 
को अपरिच्छन्न-असंकुचित-उस तत्त्व का अन्वेषण और अनुभव करना चाहिये । (यहाँ “ब्रह्मपुर का तात्पर्य 
उपासक के शरीर से है । हृदयकमल ब्रह्म का घर है क्योंकि वहाँ बह उपलब्ध होता है जैसे राजा के 
घर वाला नगर राजनगर कहा जाता हे ऐसे ही ब्रह्म के घररूप हृदयवाला शरीररूप नगर ब्रह्मपुर कहा 
गया है । छोटे झरीर में हृदय और छोटा तथा उसमें जो आकाश वह और भी छोटा हो यह संगत ही 
है । ध्यानार्थ चिततैकाग्रय उस छोटे स्थान पर किया जाये यह तात्पर्य है । “आकाश” शब्द का यहाँ अर्थ है 
परमात्मा । आकाश की तरह शरीर रहित, सूक्ष्म और सर्वव्यापक होने से ब्रह्म को भी आकाश कहा जाता है । 


१ नन्विह नाकाशशब्दः परस्मिनूढ उच्यते किन्तु लिंगवलाद्रूढित्याग इति चेद्‌ ? वाढम्‌ । 'प्रसिद्धेरचे' ति (१.३.१७) सूत्रे तु रूढ 
एवासविद्युच्यत "आकाशशब्दः परमेश्वरे प्रसिद्ध’ इति तत्र भाष्यात्‌ ततःचेहापि सूत्रे वहुत्र प्रसिद्धस्य छिंगवलादेकत्र निरोधो लिंगादित्युच्यत 
इति मन्तव्यम्‌ 1 ये त्वत्र 'अन्यायञ्चानेकार्थत्वमि'ति संसमृत्याकाशपदस्य परो न विषयो नभसस्तदविषयत्वप्रसंगादिति व्याचचक्षिरे तृ एव 
सोमशब्दो लताचन्द्रमसोः इत्यभ्युपगच्छन्तीति चित्रम्‌ ! किंच नानार्थशब्दा: साहिले प्रसिद्धतरा इति यत्तिंचिदेत्‌ | 


अध्याय:-६ ८0५ 
स्वाभिव्यज्ञकसकोचात्सकोचप्रतिभा55त्मनः । न स्वरूपेण चिद्रूपं सर्वव्यापि सदा. खलु ॥ २ ॥ | 
ज्ञातरुपेण चाज्ञातस्वरपेण च साक्षिणः । सर्वं भाति तदाभाति ततस्तक्याषि तर्वदा ॥ ४ ॥ 

स्वय . सेद्धुमशक्यं हि जडात्मकमिदं जगत्‌ । 
चित्संबन्धबलेनैव खलु भाति न चान्यथा ॥ ५ ॥ 
अतोऽवभास्यं सकलं व्याप्य तद्चासकः झ्िवः । 
स्वतो व्यापी न चाव्यापी संकोचश्यान्यसंगमात्‌ ॥ ६ ॥ 


ननु मा भूदौपाधिकः संकोचश्च्रूपस्याऽऽत्मनश्च्ैत्रादिदेहेषु स्वाभाविक एव संकोचो दृश्यत इत्यत आह- 
स्वाभिव्यअंकेति । स्वस्याऽऽत्मनः स्वप्रकाशचिद्ूपस्याप्यावरणाज्ञानापनयनद्वारा यदभिव्यञ्जकमन्तःकरणादि तत्परिच्छेदवशेन 
हि चिदात्मनि परिच्छेदप्रतिभासो रक्तः स्फटिक इतिवन्न स्वाभाविक इत्यर्थः । कुत इत्यत आह-चिदिति । सदा 
सर्वदोत्पत्तिस्थित्यादिकाले सर्वस्यापि प्रपञ्चस्याध्यस्तस्य चिल्लक्षणं ब्रह्म हि रूपं स्वरूपम्‌ | अध्यस्तस्याधिष्ठानादव्यतिरिक्तत्वात्‌ । 
एतेन काळवस्तुकृतौ परिच्छेदौ निरस्तौ ॥ ३ ॥ देशकृतमपि निरस्यति-ज्ञातरूपेणेति । प्रतिभासमानमपि सर्वं जगञ्ज्ञातरूपेण 
ज्ञानविषयीकृतत्वाकारेण तथाऽज्ञातस्पेणाज्ञानविषयत्वाकारेण च साक्षिचिन्मात्रस्याऽऽत्मनो भाति । अतश्चिद्रकाशव्यतिरेकः 
कुत्रापि नास्तीति देशकृतपरिच्छेदोऽपि न विद्यत इत्यर्थः । एतदाचार्यैरपयुक्तम्‌-सर्वं वस्तु ज्ञाततयाऽज्ञाततया वा साक्षिचैतन्यस्य 
विषय एव' इति, । रतदाभातीति । तत्तु. चिदात्मकं ब्रह्माऽऽसमन्तात्सर्वदा स्वयमेव भाति जडप्रपञ्चवन्नान्यं प्रकाशमपेक्षते 
॥ ४ ॥ ननु जगदपि स्वत एव किं न भायात्तत्राऽऽह-स्वयमिति । जडात्मकमिति हेतुगर्भविशेषणम्‌ ॥ ५ ॥ 
एवं परशिवस्य प्रतिपादितं व्यापित्वं निगमयति-अत इति । दृश्यमज्ञानतत्कार्यलक्षणं सर्वं जगद््याप्य वर्तमानः स्वभावत 
एव व्यापी । परिच्छेदस्तु तस्यान्तःकरणाद्युपाधिसंपर्कवशादिति सिद्धम्‌ ॥ ६ ॥ 


श्रौत प्रसंगों में तो इतना अधिक प्रयोग इसका व इसके पर्यायों का ब्रह्म के लिए हुआ है कि यह शब्द 
ब्रह्म अर्थ में रूढ ही मान लेना उचित है । ब्रह्म का छोटापन उपलब्धि-स्थान के छोटेपन से है वस्तुतः 
नहीं यह बताने के लिए 'अपरिच्छिन्न' ऐसा कहा है |) ॥ १-२ ॥ अपने अभिव्यंजक अंतःकरणादि की 
संकुचितता के कारण आत्मा की संकुचिता प्रतीत होती है । स्वरूपतः चिद्रूप आत्मा नित्य और व्यापक 
है, संकुचित नहीं । (यद्यपि आत्मा ही सबका अभिव्यंजक है, आत्मा का कोई अभिव्येजक संभव नहीं तथापि 
अज्ञानावस्था में हमें किसी उपाधि से सम्बद्ध रूप से ही आत्मप्रतीति होती है अतः उपाधि को अभिब्यंजक कह _ 
दिया जाता है । जैसे आकाश में घर होने पर भी “घर में आकाश है? ऐसा व्यवहार होता है वैसे यहाँ समझना 
चाहिये । भ्रमकालिक अनुभूति के अनुसार ही यह व्यपदेश हो जाता है )) ॥ ३ ॥ (पूर्वश्लोक में काल 
और वस्तु की दृष्टि से आत्मा सीमित नहीं यह बताया | अब देश-स्थान-की इष्टि से भी वह ससीम नहीं यह 
बताते हैं-) ज्ञात या अज्ञात रूप से सभी कुछ आत्मरूप साक्षी को भासता रहता है (अतः कहीं चिद्रूप 


9 ङ, च. "यं वोद्ध" । २ विषयविशिष्टमेवाज्ञानमनुभूयते न त्वज्ञानमात्रम्‌ । विशिष्टानुभवो विशेषणानुभवं विना न संभवीति। 
विषयानुभवोऽभ्युपेयः । न च स प्रमाणद्वारा स्यादज्ञातत्वविरोधात्‌ | कि च प्रमाणद्वारा सादिरेवानुभवो भवेदज्ञातता चानादिसिद्धेति न 
तथानुभवो विषयस्येहोपयोगी । अतः अज्ञातवस्तुनः साक्षादेव साक्षिवेद्यता स्वीकार्येति प्रकाशात्मवाक्यस्यभिप्रायः । २ सर्वं चितो भातीति 
चिद्व्याप्यम्‌ । चिदपि भाति चेद्यस्य भाति तद्व्याप्य स्या न्न चेद्भति ्यात्तरहसदित्याशंक्य स्तरप्रकाशतया नेमौ दोषावित्याह-तदाभातीति । 
स्वेतरस्य न भातीत्यादयदोषाप्रसरः । स्वयं भातीति द्वितीयोऽपि न स्यादित्यर्थः । 


८0६ ब्रह्मगीता 
यावान्वा अयमाकाञस्तावानाकाश आन्तरः । यावाप्रथ्वी उभे अस्मिन्नन्तरेव समाहिते ॥ ७ ॥ 
उभावग्निश्च वायुश्च पूर्याचद्रमपावुभौ । नक्षत्राणि च विद्युच्च यच्चास्तित्वेन भासते ॥ ८ ॥ 
यच्च नास्तितया भाति सर्व॑ तस्मिन्समाहितम्‌ । 
अतः सर्वाश्रयः शंगुः सर्वव्यापी स्वभावतः ॥ ९ ॥ 
एष आत्मा परो यापी पाप्मभिः सकलैः सदा । 
असो चा (ना)पहतः साक्षी विमृत्ुर्विनरः' तुराः ॥ १0 ॥ 

विञञोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यादिलक्षणः । सत्यकामस्तथा सत्यसकल्पश्च सुरर्षभाः ॥ ११ ॥ 


एवमुपपादितेऽर्थे “यावान्वा अयमाकाइस्तावानेषोऽन्तर्हृदय आकाशः' इत्यादिकां श्रुतिं योजयति-याबान्या इत्यादिना । 
तावानाकाश इति प्रसिद्धभूताकाशसाम्येन सर्वगतत्वप्रतिपादनपरं, न तु तर्त्पारमाणत्वं, ब्रह्मणस्तस्याऽऽकाशादिसर्वजगद्व्यापकत्वादत 
एवा55म्नायते-'येना55वृतं खं च दिवं महीं च' इति । एतदेव सर्वव्यापित्वमुपपादयाति-यावापृथ्वी इत्यादिना । 
अनेन च “उभे यस्मिन्द्यावापृथिवी अन्तरेव समाहिते’ इत्यादिका "यच्चास्येहास्ति यच्च न! इत्येवमन्ता थ्रुतिर्व्याख्याता 
भर्वात ॥ ७-९ ॥ नन्वेवमीश्वरः सर्वव्यापी भवतु | जीवस्य तथाभावे किमायातमित्याशङ्क्याऽऽह-एष इति । 
एष एवेश्वर आत्मा सर्वप्रत्यग्भूत: | न ततो5तिरिक्तो जीवो नामास्ति । नन्वसौ धर्माधर्माद्याश्रयभूतोऽन्यो विद्यते 
तत्राऽऽह-पाप्मभिरिति । पापग्रहणं संसारफलहेतोः पुण्यस्याप्युपलक्षणम्‌ । पुण्यपापयोरन्तःकरणधर्मत्वात्तद्विविक्तस्तत्साक्षी 
चिदात्मा ताभ्यां न स्पृश्यत इत्यर्थः । एवं पुण्यपापसंस्पर्शविरहातततकार्यं मृत्युजरादिकं सवं विकारजातं तस्य साक्षिणो 
नास्तीत्याह-विमृत्युरित्यादिना । सत्यकामः सत्यसंकल्प इत्युपास्यगुणकथनम्‌ः | 'एष आत्माऽपहतपाप्मा *विजर” इत्यादिसत्यसंकल्प 
इत्येवमन्ता श्रुतः संगृहीता ॥ १0-११ ॥ > न 


प्रकाश का अभाव न होने से सव कहीं आत्मा है |) वह आत्मा सर्वदा स्वयं ही भासता है । अतः 
बही सर्वथा व्यापक है । ॥ ४ ॥ जडरूप यह जगत्‌ खुद सिद्ध नहीं हो पाता । चेतन के संबंध के आधार 
पर ही जगत्‌ का भान होता है, उसके विना. नहीं ॥ ५ ॥ अतः प्रकाश्य समस्त प्रपंच को व्याप्त कर 
स्थित उसके प्रकाशक शिव स्वतः व्यापक हैं, अव्यापक नहीं । संकुचिता की प्रतीति तो उपाधिवशात्‌ होती 
है ॥ ६ ॥ जैसे यह वाह्य आकाश व्यापक है वैसे ही आत्मरूप आन्तर आकाश भी व्यापक है । द्युलोक 
और पृथ्वीलोक दोनों इसी में स्थित हैं ॥ ७ ॥ अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, बिजली, जो कुछ "है? 
इस प्रकार प्रतीत. होता है और जो कुछ “नहीं है? इस प्रकार प्रतीत होता है वह सब इसी में स्थित 
है । अतः शंभु ही सबके आश्रय हैं, स्वभावतः सवसे व्यापक हैं ॥ ८-९ ॥ यह व्यापक परमेश्वर ही 
प्रत्यगात्मा है । सदा सब पुण्य-पापों से असृष्ट है (क्योंकि सबका केवल) साक्षी है । यह मृत्यु, जरा, 
झोक, भूख, प्यास से रहित है । सत्य आदि इसका स्वरूप है । यह सत्यकाम य सत्यसंकल्प है (अर्थात्‌ 
शंभु की इच्छायें व संकल्प कभी वितथ नहीं होते ॥ ॥ १०-११ ॥ जैसे संसार में कुछ करके पाये भोग 


१ङ. छ झ. विरजः सु" | १ ‘आत्मशब्देन प्रत्यगालोच्यते तत्रात्मशब्दस्य प्रसिद्धत्वाद' (वृ.भा. पृ. २४६ म.म.सं.) इति भाष्यं 
स्मृत्त्वा55ह-सर्वप्रत्यग्भूत इति । ३ घ. ङ. च छ. झ."म्‌ | स एतावताडप" ४ ङ. च. छ. झ. विरज इ° | 
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यथा कर्मजिता लोकाः क्षीयन्ते भुवि सत्तमाः । 
तथा पुण्यजिता लोकाः क्षीयन्ते हि परत्र च ॥ १२ ॥ 
येऽविदित्वा परात्मानं व्रजन्ति सकलाः क्रियाः । तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो न विद्यते ॥ १३ ॥ 
ये विदित्वा परात्मानं व्रजन्तीव क्रियाः स्थिताः । 
तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारस्तु विद्यते ॥ १४ ॥ 
यथा हिरण्यं निहितं क्षेतरज्ञानविवर्निताः । 
| उपू्युपरि गच्छन्त्यो न विन्देयुः प्रजा इमाः ॥ १५ ॥ 
तथा सुषुप्तौ गच्छन्तो, ब्रह्मलोकं स्वयंप्रभम्‌ । न विन्दन्ति महामोहादहो मोहस्य वैभवम्‌ ॥ १६ ॥ 
एवं निर्गुणस्य सगुणस्य वा ब्रह्मणो यज्ज्ञानं तस्यैवाक्षयफलहेतुत्वं न त्वग्निहोत्रादिकर्मण इत्यस्यार्थस्य प्रतिपादकम्‌ 
“तद्यथेह कर्मजितो लोकः? इत्यादिश्रुतिवाक्यं संगृहणाति-यथेति -। कृतकत्वस्यानित्यत्वव्याप्तिनियमादिति भावः ॥ १२ ॥ 
'तद्य इहाऽऽत्मानमननुविद्य' इतिवाक्यस्यार्थमाह-येऽविदित्वेति । अविदित्वाऽज्ञत्ेत्यर्थः ॥ १३ ॥ “अथ य इहाऽऽत्मानमनुविद्य' 
इतिवाक्यस्यार्थमाह-ये विदित्वेति । ये तूदीरितलक्षणमात्मनं ज्ञत्वा स्थितास्ते5ग्निहोत्रादिका: क्रिया व्रजन्तीव नः पुनर्व्रजन्ति । 
कर्तृत्वभोक्तृत्वादिमदन्तःकरणस्य विविक्तत्वात्‌ । आत्मवद्यायाः फलमाह-तेषामिति । सर्वेषु लोकेष्बित | ये च लोकाः 
कामविशेषाश्च 'स यदि पितृलोककामो भवति’ इत्यादिना श्रुतौ प्रपञ्चतास्तेषु सर्वेषु विदुषः कामचारो भवति । 
हन्मध्येऽवस्थितस्य दहरब्रह्मणः सत्यकामादिगुणैरुपास्यमानस्य निरतिशयानन्दस्वरूपतया सर्वकामानां तदेकदेशत्वादित्यर्थः 
॥ १४ ॥ ननु सुषुप्तौ तथाविधं ब्रह्म प्राप्यते “सता सोम्य तदा संपन्नो भर्वति’ इति श्रुतेः | तथाच विदुष 
इव सुषुप्तस्यापि सर्वकामावाप्तिः किं न स्यादित्याशङ्कय सदृष्टान्तमाह-यथा हिरण्यमिति । ब्रह्मलोकमिति | लोक्यत 
इति लोको ब्रह्मैव लोको ब्रह्मलोकः । सुषुप्तावस्थायां स्वप्रकाशं ब्रह्म सर्वप्राणिभिः प्राप्तमप्यविद्यावशादप्राप्तमेवः 


भवति । निक्षेपस्थानमजानतः पुरुषस्य निधिवदित्यर्थः | अनेन च “तद्यथा हिरण्यनिधिम्‌' इतिश्ुत्यर्थः संगृहीतः 
॥ १५-१६, ॥ 


समाप्त हो जाते हैं ऐसे ही पुण्य से प्राप्त भोग भी क्षीण हो ही जाते हैं ॥ १२ ॥ जो 
परमात्मा को जाने विना सब क्रियायें करते रहते हैं उन्हें सभी लोकों में स्वतंत्रता कभी नहीं 
मिलती ॥ १३ ॥ जो परमात्मा को समझकर उसी में निष्ठा वाले रहते हैं वे चाहे सब क्रियायें 
करते प्रतीत हों, सभी लोकों में वे स्वातन्त्य पा जाते हैं ॥ १४ ॥ लोक में देखा जाता है 
कि किसी खेत में सोना गड़ा हो किन्तु “इस खेत में सोना गड़ा है? यों खेत का ज्ञान न हों 
तो उस पर रोज़ जाते-आते रहने पर भी लोग सोने को जान व प्राप्त नहीं कर पाते । इसी तरह 
सुषुप्ति अवस्था में प्रतिदिन स्वप्रकाश ब्रह्मरूप. लोक में सब जाते है किन्तु न जानने के कारण उसे 
प्राप्त नहीं कर पाते । यह अज्ञान की आश्चर्यजनक सामर्थ्य है (कि स्वस्वरूप को भी अप्राप्त बना 
देता है !) ॥ १५-१६ ॥ ये साक्षीरुप शंभु बिना किसी भेद के सबके हृदय में स्थित हैं, इसीलिये 


१ झ. गच्छन्त्यो । २ स्थिता इति शब्दार्थ व्यनक्ति-न पुनरिति । परमात्मानं विदित्वा तत्र स्थिता इत्यन्वयो द्रष्टव्यः । 
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अयं हृदि स्थितः साक्षी सर्वेषामविशेषतः । तेनायं हृदयं परोक्तं शिवः संसारमोचकः ॥ 
य एवं वेद स स्वर्ग लोकमेति न संशयः ॥ १७ ॥ 
अस्माच्छरीरादुत्थाय सुषुप्तौ यः सुरर्षभाः ॥ १८ ॥ 
परं ज्योतिःस्वरुप तं सिय॑ संपे सुराः । अभिनिष्पद्यते स्वेन रुपेणैव स्वभावतः ॥ १९ ॥ 
एष आत्मा न चैवान्यः सत्यमेव मयोदितम्‌ । 
एतदेवाग्रतं साक्षादभयं ब्रह्म हे सुराः ॥ २0 ॥ 
हृदयशब्दनिर्वचनादपि सर्वगस्य ब्रह्मणो हन्मध्येऽवस्थानं श्रुत्या दर्शितम्‌ 'स वा एष आत्मा हृदि’ इत्यादिना । 
तत्संगृहणाति-अयं इदि स्थित इति । एतस्य हन्मध्यावस्थितव्रहमज्ञानस्य “अहरहर्वा एवंविल्वर्गम्‌' इति श्रुतिप्रतिपादितं 
फलमाह-य एवमिति । अनेन हार्दव्रह्मवेदनेन स्वगं लोकं लोक्यमानदुःखासंस्पृष्टं परानन्दरूपं ब्रह्म ्रप्नोतीत्यर्थः ॥ 
१७ ॥ “अथ य एष संप्रसाद' इत्यादिश्रुत्या यस्तदूब्रह्मप्राप्तिप्रकारो दर्शितस्तमभिधत्ते-अस्मादिति । स्थूरसूक्ष्मादिशरीराभिमानं 
परित्यज्य सुषुष्यवस्थायां जाग्रल्वप्नविषयोपभोगकृतकालुष्यराहित्येन प्रसन्नो यश्चिन्मात्ररूपः साक्षी ९हर्दब्रहमविद्ययाऽज्ञानलक्षणं 
कारणशरीरमपि विहाय विकारजातात्परं तदसंस्पृष्टं ज्योतिःस्वरूपं केवलं चैतन्यप्रकाशात्मकं परशिवस्वरूपं संपद्य स्वात्मतया 
्ञात्वाऽविद्याकृतं परिच्छेदं विहाय स्वकीयेनैव रूपेणाभिनिष्पद्यते प्राप्नोति । ्राप्तिश्चेयं कण्ठगतचामीकरन्यायेन 
प्राप्तप्राप्तिरूपत्वाज्ज्ञानमात्रसाध्या न तु ग्रामाद्‌ ग्रामान्तरप्राप्तिवक्कर्मसाध्येति पूर्वभागस्याष्टात्रिंशेड ध्याये प्रतिपादितमनत्रानुसंधेयम्‌ 
॥ १८-१९ ॥ 'एष आत्मेति होवाच’ इतिवाक्यस्यार्थमाह-एष आत्मेत | स॒ एवमभिनिष्पद्यतं एष एवाऽऽत्मा 
नान्यः । इतोऽतिरिक्तस्य देहादिविशिष्टस्य सोपाधिकत्वेनानात्मत्वादित्यर्थः | “एतदमृतम्‌” इतिश्रुतिं संगृहणाति-एतदेवेति । 
एतदेवापरिच्छिन्नमात्मसत्वमृतमविनाशि 'यो वै भूमा तदमृतम्‌’ इति श्रुतेः | अत एवाभयम्‌, भयहेतोर्दितीयस्याभावात्‌ । 
अत एवाभयत्वादेतदेव ब्रह्म “अभयं वै जनक प्राप्तोऽसि’, “अभयं हि ब्रह्म” इत्यादिश्रुतेः ॥ २0 ॥ 


संसार से मुक्त कराने बाले शिव “हृदय” शब्द से भी कहे जाते हें । जो यों सर्वसाक्षी परमात्मा 
को समझ लेता है बह परानन्दरूप ब्रह्म को प्राप्त होता है ॥ १७ ॥ सुषुप्ति में जो चिन्मात्र 
इस शरीर में अभिमान छोड़कर ज्योतिरूप परशिव से सम्पन्न-अभिन्न-हो जाता है बह तब 
अपने स्वाभाविक रूप में ही स्थित रहता. है । (सुषुप्ति में जो शिवरुपता प्राप्त होती है वह 
आत्मस्वाभाव्य ही है । किसी भिन्न वस्तु की प्राप्ति नहीं । नैसर्गिक अज्ञान सहित रहना ही आत्मा का 
स्वाभाविक रूप है । देहाध्यास तो आगमापायी है )) ॥ १८-१९ ॥ यही आत्मा है जो सुषुप्ति में 
अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहता है । इससे अन्य कोई आत्मा नहीं । यही अमृत है, अभय है, ब्रह्म 
है । ॥ २० ॥ सूक्ष्म आकाश कहाने वाला जो आत्मा है वही सबका धारण करने वाला सेतु-मेंड या 


१ सम्पद्य हे सुरा इति टीकाकृत्पाठो भाति । २ घ. विद्याया अज्ञा | 
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य॒ आत्मा दहराकाशः स सेतुर्विध॒तिः सुराः । 

अतंभेदाय लोकानामेषामेतं महेश्वरम्‌ ॥ २१ ॥ 

अहोरात्रे न तरतो न म्रलुर्न जराऽपि च । 

न शोको नैव हुकृतं न दुष्कतमपीश्वराः ॥ २२ ॥ 
अतः सर्वे निवर्तन्ते पाप्मानः सुरयुंगवाः । 
एषोऽपहतपाप्मा हि ब्रह्मलोकः 'स्वयग्रभः ॥ २३ ॥ 
तस्माद्वै सेतुमेतं तु तीर्त्वाऽन्धः सन्सुरर्षभाः । भवत्यनन्धो विद्वः सन्नविद्धस्तवदेव तु । 
उपतापी . तु सन्देवा - नोपतापी भवत्यपि ॥ २४ ॥ | 
“अथ य आत्मा स सेतुरि'त्यात्या'द्यनुपतापी भवती 'त्येवमन्ता श्रुतिः संगृह्यते-य आत्मेत्यादिना । स सेतुर्विधृतिरिति । 

सेतुरिति सेतुरिव सेतुर्मर्यादाभूतः । वर्णाश्रमादिभेदेन क्रियाकारकफलरूपेण प्रतिनियतप्रपञ्चस्य विधारणा विधृतिः । 
किमर्थं तद्विधारणमिति चेत्तत्राऽऽह-असंभेदायेति । एषां भूरादिलोकानां कर्तृकर्मफलाश्रयाणामसंभेदायाविदारणायाविनाञ्ायेत्यर्थः । 
सेतुर्वशेष्यते-अहोरात्रे इत्यादिना । सर्वस्य जनिमतः प्राणनः परिच्छेदके ये अहोरात्रे ते एनं सेतुभूतमात्मानं न तरतो 
नातिक्रामतः । इतरप्राणिवदहोरात्रादिलक्षणेन कालेन परिच्छेद्यो न भर्वात । तस्य तत्वरूपेऽध्यस्तत्वेन तत्परिच्छेदकत्वा- 
नुपपत्तेरित्यर्थः | तथा मृत्युजरादिकमपि` देहादिधर्मत्वात्तद्धिविक्त सेतुभूतमात्मानं न प्राप्नोति ॥ २१-२२ ॥ अप्राप्य 
चातोऽस्मात्प्रतहताः सर्वे निवर्तन्ते । कुत इत्यत आह-एष इति । लोक्यत इति लोक आत्मा । ब्रह्मैव 
लोको ब्रह्मलोकः । एष हि यस्मादपहतपाप्माऽतो निवर्तन्त इत्यर्थः ॥ २३ ॥ तस्मादा इत्यादि । यस्माद्देहादिविविक्तस्तस्मा-- 
द्विद्वानमं सेतुभूतमात्मानं तीर्त्वा प्राप्यान्धादिधर्मस्य स्थूलशरीरादिधर्मेणेव सह नितृत्तत्वात्तद्रहित एव भवतीत्यर्थः 
॥ २४ ॥ 
बॉध-हे । इससे व्यवस्थित हुए ही ये लोक बिखर नहीं जाते । इस महेश्वर को दिन-रात परिच्छिन्न नहीं 
कर पाते । मृत्यु, जरा, शोक, पुण्य, पाप-कुछ भी इसका स्पर्श नहीं करता ॥ २१-२२ ॥ सभी पापादि 
इससे दूर ही रहते हैं । अतः स्वयम्प्रकाश ब्रह्मझप यह लोक 'अपहतपाप्मा' कहाता है । (“अपहतः पाप्मा 
धर्माधर्माख्यो यस्य सोऽपहतपाप्मा ।' नहीं है पाप जिसके बह अपहतपाप्मा कहा जाता है )) ॥ २३ ॥ अतः 
जो इस सेतु को प्राप्त कर लेता है वह अंधा होते हुए भी अंधा नहीं रह जाता, शूल आदि से बिधा 
होते हुए भी बिंध नहीं रहता, रोग आदि डुःखों से युक्त होते हुए भी उनसे युक्त नहीं रहता । (अंधा 


१ घ. स्वयंप्रभुः । 


८१० ब्रह्मगीता 
ये एपो दहराकाझ इलुक्तः परमेश्वरः । स देहादिविशेषेभ्यः प्रथरभूतः सनातनः ॥ २५ ॥ 
जाग्रत्स्वपनसुषुप्त्याख्याऽवस्था या भाति देहिनाम्‌ । 
तस्वा अपि महादेवः साक्षी भिन्नः स्वयंप्रभः ॥ २६ ॥ 
तस्मन्नध्यस्तरुपेण सा बिभाति न भाति च ॥ २७ ॥ 
स्वठ्ठश्‍्येच झरीरेण सञ्चरीरस्य सर्वदा । प्रिया्रियाभ्यां संवन्धो भवत्येव न संशयः ॥ २८ ॥ 
अञ्रीरं वाव सन्तं विद्यया न प्रियाप्रिये । सुशतः सत्यमेवोक्तं नात्र संदेहकारणम्‌ ॥ २९ ॥ 
य एष दहराकाझः स एव सुरपुंगवाः । नामरूपस्य निर्माता तदेव ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ २० ॥ 
अमृतं च तदेवैतत्स आत्मा सर्वदेहिनाम्‌ । 
ततो नान्यत्परं किंवित्नापर' चास्ति किंचन ॥ ३१ ॥ 
स॒ एव सर्वरुपेण विभाति न विभाति च । 
अहो रुद्रस्य देवस्य पूर्णता को नु वेद ताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
एवं दहरविद्याविषयं ब्रह्मोपदिश्य जाग्रदाद्यवस्थार्वान ्मुकतब्रह्मप्रतपादनपरा प्रजापतिनेन्द्रायोपदष्टा या विद्या 'य 
एषोर्ऽक्षाण पुरुषो दृश्यते' इत्यादिना श्रुत्या प्रदर्शिता तां संगृहणाति-य एष इत्यादिना । देहादेर्जाग्रदाद्यवस्थायाश्च - 
जडत्वेन ` साक्ष्यत्वात्तत्साक्षी स्वप्रकाश आत्मा ततः पृथग्भूत एवं प्रतिपत्तव्य इत्यर्थः | अनातमनः साक््यत्वमुपपादयति- 
` तस्मिन्नित । त्स्मिन्ब्रह्माण स्वरूपेणाध्यस्तं जडं जगत्कदाचित्रकाशते कदाचिन्नेति तदन्याधीनप्रकाशं, तस्य स्वप्रकाशत्वे 
ह्यात्मवज्जगतोऽपि सर्वदा भानप्रसङ्ग इति भावः ॥ २५-२७ ॥ “न ह वै सशरीरस्य सतः’ इत्याविश्रुत्यर्थं संगृहणाति- 
स्वदशेनेत्यादना । यतो देहादिविशिष्टस्येव सुखदुःखोपभोगलक्षणः संसारः । देहादिविविक्तं केवलमात्मानं जानतस्तु 
संसारस्पर्श एव नास्तीत्यर्थः ॥ २८-२९ ॥ दहराकाशशब्दस्य ब्रह्मपरत्वं द्रढयितुं श्रुत्यन्तरगतम्‌ 'आकाशो ह वै 


नाम नामरूपयोनिर्वहिता' इतिवाक्यं संगृहणाति-य एष इति । य आकाशाख्यो हन्मध्ये5वस्थित आत्मा घटपटादिनामधेयस्य 
तदभिधेवार्थजातस्य च निर्माता तदेबानादिनिधनं ब्रह्मेत्यर्थः ॥ ३0 ॥ अमृत्मित्यादयुक्तार्थम्‌ ॥ ३१-३२ ॥ 


आदि शरीरादि होता है । हम इसे ही स्वरुप समझकर अपने को अंधा आदि मानते हैं । सेतु को स्वरूप 
जानने वाला जानता हे कि वह अंधा आदि नहीं यद्यपि हमारी दृष्टि से वह अंधा आदि ही दीखता रहता 
हे |) ॥ २४ ॥ जो यह सूक्ष्म आकाश रूप से कहा गया परमेश्वर है वह देह आदि विशेषताओं से 
रहति है, नित्य है ॥ २५ ॥ शरीरधारियों की जो जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति नामक अवस्थायें प्रतीत होती 
हैं उनका भी साक्षी उनसे भिन्न स्वप्रकाश महादेव ही है । महादेव में ही अध्यात्म रुप से वे कभी प्रतीत होती 
हैं कभी नहीं भी होती हैं ॥ २६-२७ ॥ जो व्यक्ति सदा अपने दृश्यभूत शरीर को अपना स्वरूप समझता 
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अध्याय:-६ ८११ 
यथा मृत्स्वबिकारेषु तत्तदूपेण संस्थिता । तथा सर्वत्र तत्साक्षी तत्तदूपेण संस्थितः ॥ ३३ ॥ 
यथा वारिविकारेषु जलं तत्तत्वरुपतः । तथा सर्वत्र तत्साक्षी तत्तदूपेण सस्थितः ॥ ३४ ॥ 
यथाऽग्निः स्वविकारेषु तत्तदूपेण संस्थितः । तथा सर्वत्र तत्साक्षी तत्तदपेण संस्थितः ॥ ३५ ॥ 
यथा वा स्वविकारेषु वायुस्तत्तत्यरूपतः । तथा सर्वत्र तत्साक्षी तत्तदूपेण संस्थितः ॥ २६ ॥ 

यथा वा सर्वगं व्योम स्वाकारेणैव . संस्थितम्‌ । 
तथा सर्वात्मकः साक्षी साक्षिरूपेण सस्थितः ॥ ३७ ॥ 
घटाकाझादिभेदेन विभिन्नोऽप्यविभागवान्‌ । आकाशस्तबदीशानो विभिन्नोऽप्यविभागवान्‌ ॥ ३८ ॥ 
महादेवोऽविभागेन विभागेन च भासते । अन्यथा चेन्महादेवो महादेवः कथं भवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 


ब्रह्मणः स्वकार्येषु भूतभौतिकादिष्वनुगतित्रदर्शनार्थो यथा मृदिति दृष्टान्तः | ॥ ३३-३६ ॥ अनुगतस्यापि 
नि्लेपत्वप्रतिपादनार्थं यथा वा सर्वगं व्योमेति निदर्शनान्तरम्‌ ॥ ३७ ॥ घटाकाशादीत्यनेन तात्तविकाभेदप्रतिपादनम्‌ ॥ 
३८ ॥ महादेव इतिनामधेयबलादप्यस्य सार्वाल्यं प्रतिपादयति-महादेवोऽविभागेनेत्यादिना ॥ ३९ ॥ 


है उसका प्रिय-अप्रिय से अवश्य संबंध होता है ॥ २८ ॥ ब्रह्मविद्या से जिसने अपने झरीरभिन्न 
स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया उसे प्रिय-अप्रिय छूते भी नहीं ॥ २९ ॥ जो यह सूक्ष्म आकाश है बही 
नाम-रूप का निर्माता है, बही नित्य ब्रह्म है ॥ ३0 ॥ बही अमृत है, उससे परे कुछ नहीं है ॥ ३१ ॥ 
बही सब रूपों में प्रतीत होता और कभी नहीं प्रतीत होता है । रुद्र की इस आश्‍्चर्यमयी पूर्णता को कौन 
जान सकता है ॥ ३२ ॥ जैसे अपने सब कार्यो में मिट्टी ही उस उस रूप में स्थित है, जैसे अपने 
सब विकारों में जल ही उस उस रूप में स्थित है, जैसे अग्नि ही अपने सब विकारों में उस उस रूप 
से स्थित है, या जैसे वायु ही अपैने सब विकारों में उस उस रूप में स्थित है वैसे ही सर्वत्र सर्वका 
साक्षी ही उस उस-अर्थात्‌ सर्वरूपां से स्थित है ॥ ३३-३६ ॥ जिस प्रकार सर्वत्र अनुगत भी आकाश 
अपने अपरिवर्त्य रूप से ही स्थित रहता है उसी प्रकार सर्वरूप होने पर भी साक्षी अपने निर्लिप्तरूप से 
ही स्थित रहता है .॥ ३७ ॥ घटाकाश आदि विभागों में बटा होने पर भी आकाश किसी तरह बॅंटता 
नहीं । ऐसे ही सब विभागों में बँटा होने पर भी ईशान किसी तरह बेंटते नहीं ॥ ३८ ॥ 
विभक्त तथा अविभक्त रूप से महादेव ही भासते हैं । यदि ऐसा न हो, कोई अन्य भी भासता हो, तो 
महादेव महादेव ही केसे होंगे ? (महान्‌ अर्थात्‌ व्यापक देव-यह महादेव शब्द का अर्थ है । 
अन्य कुछ भी यदि हो तो वस्तुपरिच्छेद होकर व्यापकता रह नहीं जायेगी अतः ये महान्‌ नहीं रह 
जायेंगे, यह तात्पर्य है | ॥ ३९ ॥ महादेव तो महादेव ही हैं । वे महान्‌ न हों ऐसीबात नहीं । 


८१२ ब्रह्मगीता 
महादेवो महादेव एव नैवामहानयम्‌ । तथा पति महादेव एव सर्व "न चापरम्‌ ॥ ४० ॥ 
येन केनापि रुपेण यबद्धाति न भाति च । 
तेन तेनैव रुपेण शिब एवावभातते ॥ ४१ ॥ 
यथाभातेन रुपेण शिव एवेति या मतिः । 
सा शिवा | परमा संविन्नापरा न हि संशयः ॥ ४२ ॥ 
१ अहमिति श्रिवतत्यचिद्धनः स्फुरति सदा प्रथगस्ति नैव वस्तु । 
२३दमिति वपुषा च तेत बन्धनं न हि मजुजस्य विमोचनं च किंचित्‌ ॥ ४३ ॥' 
शिव इति सकल यदा विभासते न च मरणं जननं तदाऽस्ति किंचित्‌ । 
इति हृदये वचन मदीयमेतनिशितमतिः सततं निधाय तिष्ठेत्‌ ॥ ४४ ॥ | 
अन्वर्थसंज्ञा चेयमित्याह-महादेवो महादेव एवेति । यद्यसौ महान्न स्यान्महांश्चासौ देवो महादेव इतीदृशी संज्ञा 
कथं. सिध्येदित्यर्थः ॥ ४0-४१ ॥ यथाभातेनेति । येन येन प्रकारेण यद्यद्भाति तेन सर्वेण रूपेण तदधिष्ठानसच्चिदानन्दात्मकः 


शिव एव 'भातीति या मतिः साऽपि संविद्रूपा परमा. शक्तिरेव नान्येत्यर्थः ॥ ४२ ॥ अहमित्यादिप्रतिपादितः श्रुत्यर्थप्रपञ्चः 
॥ ४३-४४ ॥ 


अतः सब कुछ महादेव ही है उनसे पृथक्‌ नहीं ॥ ४0 ॥ जिस किसी रूप से जो कुछ भासता यां नहीं 
भासता है, उस उस रुप से शिव ही भासा करते हैं ॥ ४१ ॥ जिस जिस प्रकार से जो जो भासता 
है. उन सब रूपों .में उनका अधिष्ठान सच्चिदानन्दात्म शिव ही भासता है ऐसा जो निश्चय है चह भी 
संविदरूप परम शक्ति ही है, और कुछ नहीं । इसमें संदेह नहीं करना. चाहिये ॥ ४२ ॥ 'मैं!-यों स्फुरितं 
होने वाला कल्याणात्मक सत्य चिद्धन ही है ।' उससे भिन्न कभी कोई बस्तु नहीं । “यह”-इस तरह भी 
यहीं वस्तु प्रतीत होती हे किंतु इस प्रतीति से बंधन होता है । “यह!-इस प्रतीति के सहारे कभी मोक्ष 
संभव नहीं ॥ ४३ ॥ जब सब कुछ शिव ही प्रतीत होता है तब जन्ममरण रूप संसारचक्र नहीं रह जाता । 
सूक्ष्म बुद्धि वाले को मेरा यह बचन सदा याद रखना चाहिये ॥ ४४ ॥ परमेइयर परमशिव यदि प्रसन्न . 
हों तभी यह निर्मल परम अनुभूति होती हे । अन्य सब पवित्र उपायों से विष्णु, मैं या और कोई भी 
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अध्यायः-६ ८१३ 
परमशिवः परमेश्वरः प्रसन्नो यदि विमला परमानुभूतिरेषा । 

न हि सकलैर्विमलैरूपायदवन्वैर्न च हारिणा न मया न चापरेण ॥ ४९ ॥ 
परमझिवः परमेश्वरः स्वतन्त्रो यदि कुरुते मनुजस्य ` वेदनं हि तत्‌ । 
परमपदं विमल' प्रयाति मर्त्यो यदि कुरुते नं शिवः प्रयाति बन्धम्‌ ॥ ४३ ॥ 
दिनकरकिरणैर्हि झार्वर तमो. ` निबिडतरं झटिति प्रणाशमेति । 
घनतरभवकारणान्तरं तमः शिवदिनक्रुअभया न चापरेण ॥ ४७ ॥ 
हरिरहमप्यपरे तुरातुराबाः परमशिवप्रभया तिरस्क्रताश्च । 
रविकिरणैरखिलान्यहानि यदत्परमश्रिवः स्वत एव बोधकारी ॥ ४८ ॥ 
शिवचरणस्मरणेन पूजया च स्वकतमसः परिमुच्यते हि जन्तुः । 

न हि मरणप्रभवप्रणाशहेतुः झिवचरणस्मरणाद्रतेऽस्ति किंचित्‌. ॥ ४९ ॥ 
परमशिवः खलु नः समस्तहेतुः परमशिवः खलु नः समस्तमेतत्‌ । 
परमशिवः खलु नः स्वरुपभूतः परमशिवः. खलु नः प्रमाणभूतः ॥ ५0 ॥ 
परमशिवः सकलागमादिनिष्ठः -परमशिवः ` परमानुभूतिगम्यः 
परमञ्चिवः परमानुभूतिरुपः परमशिवः परमानुभूतिदश्च ॥ ५१ ॥ 


॥ ४५-५३ ॥ किंपाको यदीति । किंपाको .नाम वृक्षविशेषः ॥ ५४-५७ ॥ प्रतिपादितमर्थमुपसंहरति- 
छन्दोगेति । ब्रह्मविद्यायाः संसारकारणाविद्यानिवृत्तिः प्रथमं प्रयोजनम्‌ । आवरणाज्ञानेऽपनीते सति 
स्वस्वरूपभूतनिरतिशयानन्दाविर्भावश्च द्वितीयं प्रयोजनम्‌ । तदुभयसिद्धये ब्रह्मविद्योपदिष्टेत्यर्थः ॥ ५८ ॥ 


इति श्रीसूतसंहितातात्पर्यरीपिकायां चतुर्थस्य यज्ञवैभवखण्डस्योपरिभागे 

` ब्रह्मगीतासूपनिषत्सु दहरोपासनाविवरणं नामं षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 

इसे नहीं कर सकते ॥ ४५ ॥ स्वतन्त्र परमेश्वर परमशिब यदि कृपा कर मनुष्य को वह श्रेष्ठ ज्ञान करा 
दें तब तो मरणधर्मा जीव निर्मल परम पद- पा लेता है । यदि शिव ज्ञान न करायें तो बन्धन में. 
पड़ा: रहता है ॥ ४६ ॥ रात का घना अंधरो सूर्य की किरणों से ही सर्वथा नष्ट होता है । ऐसे 
संसरण का हेतु अज्ञानान्धकार-जो अंधेरे से कहीं अधिक ` घना है- सूर्य नष्ट 
४७ ॥ हरि, मैं व अन्य. देवता.आदि सब परमशिव की प्रभा के सामने फीके पड़. जाते हैं जैसे 
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सूर्य 
की प्रभा से दिन भी फीका पड़ जाता है. । परमशिव. ही. स्वंय ज्ञान देने. वाले -हैं ॥ ॥ शिव-चरणों 
का स्मरण कर पूजन द्वारा जंतु अपने अज्ञान से छूट सकता. है । जन्म-मरण से - बचने का और कोई 
उपाय नहीं ॥ ४९ ॥ हमारे व सबके कारण परशिव ही हैं । हमारा जो यह सब कुछ है वह परमशिव 
ही हैं । वे ही हमारा स्वरूप हैं और हमारे लिए प्रमाणरूप हैं ॥ ५0 ॥ सब आगमों का चरम प्रतिपाद्य 
परमशिव हैं । चरम अनुभव से ही वे समझ आते हैं, बल्कि वे यह अनुभव और उसके प्रदाता हैं ॥ 
५१- ॥ परमशिवरूप समुद्र में मैं, हरि, सब देवता, मनुष्य, पशु, मृग आदि केवल हैं ! वेदसिद्वान्त 


छीटिँ ! 
में निष्ठा और निर्मल बुद्धि वालों दारा हृदय गुफा में स्थित बह समुद्रस्थानोय शिव समझा जा 
॥ ५२ ॥ अज्ञानवश ही हरि या मुझे: कुछ लोग शिव-समान समझ लेते है । यह अज्ञान 
ही हटता है ॥ ५३ ॥ जुगुनू यदि सूर्य के समान हो तभी हरि झांभु के तुल्य होंगे । 


Hi 


१ च. वन्दनं । २ चतुर्थस्तवकान्ते 'तन्मे प्रमाणं शिव' इत्युदयनोपि कुसुमाञ्जलौ । 


८१४ ब्रह्मगीता 


परमझिवसमुदेऽहं हारिः सर्वदेवा मनुणपशुम्रायाः शीकरा एव सत्यम्‌ । 
विमलमतिभिरेवं वेदवेदान्तनिष्टैहृदयळुहरनिष्ठं वेदितुं शक्यते हि ॥ ५२ ॥ 
मायाबलेनेव हरिं शिवेन समानमाहुः युरुषाधमाश्च । 
मोहेन केचिन्मम साम्यमाहुर्माया तु 'झैवी खलु दुस्तरेयम्‌ ॥ ५३ ॥ 
खद्योतो यदि चण्डभानुतट्ञस्तुल्यो हरिः झंभूना 
किंपाको यादि चन्दनेन सद्वस्तुल्योऽहमीझेन च । 
अज्ञानं यादि वेदनेन सद्र देवेन तुल्या जनाः 
कि वक्ष्ये सुरयुंगबा अहमहो मोहस्य दुश्चेष्टितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अतः शिवेनैव समस्तमेतद्ववत्यनन्तेन न चापरेण । 
शिवस्वभावेन शिवः समस्तं शिवप्रभावेन जगबिचित्रम्‌ ॥ ५५ ॥ 
तत्त्वट्रम्सकलमदयं सदा पश्यति स्म॒ परिमोहितः पुमान्‌ । 
कष्टशिष्टषदकुञ्यसपतः कष्टमेव खलु तस्य वेदनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इदं जगदिति स्वतः सकलजन्तोः प्रतीतिर्द्म परं जगदिति र्फुरत्यमलबोधस्वभावेन च 1 
इदं हि परवेदनं विमलचित्तस्य पुंसः सदा भवं तरति मानवः परमबोधेन चैतेन हि ॥ ५७ ॥ 
छन्दोगश्चुतिमस्तके विनिहितं विज्ञानमेतन्मया जन्तूनामविवेकिनामतितरामज्ञानविध्वस्तये । 
कारुण्यादमराधिपा अतिशुभब्रह्मागरतावाप्तये देवानामधिपायिपस्य वचनादुक्तं महेशस्य च ॥ ५८ ॥ 
इति श्रीतूतताहितातात्पर्यदीपिकायां चतुर्थस्य यज्ञवैभवसरण्डत्योपरिभागे - 
' ब्रह्मगीतातूपनिषत्यु दहरोपातनविवरणं नाम षष्ठोध्यायः ॥ ६ ॥ 
यदि चंदन के सदश हो तभी मैं ईश्वर के सद्ृश् हो सकता हूँ । अज्ञान यदि ज्ञान के समान हो तभी 
लोग महादेव के समान होंगे । हे देवों ! मोह की दुझचेष्टा की और क्या बिडम्बना बताऊँ ? ॥ ५४ 
॥ अतः अनंत शिव से ही. यह सब होता है और किसी से नहीं । अपने कल्याणमय स्वभाव से ही 
शिव सब कुछ हो जाते हैं । यह विचित्र जगत्‌ शिव के प्रभाव से ही वना है ॥ ५५ ॥ तत्त्वज्ञानी 
सदा सब को अद्वैत ही देखता, है । परिमुग्ध व्यक्ति कष्ट से बताये जा सकने वाले घर, दीवाल आदि 
रूप से तत्त्व का दर्शन करता है । निश्चय ही मुग्ध का वह दर्शन उसके महान्‌ कष्ट का कारण है । 
(घट आदि को बता पाना कष्टसाध्य है | घट को कारण कहें तो कारकव्यापार उपपन्न न हो और 
कार्य कहें तो मिट्टी से प्रथक्‌ अनुपलब्धि उपपन्न नहीं होती |) ॥ ५६ ॥ सब जंतुओं को स्वतः यही द्रृढ 
प्रतीति होती है कि यह जगत्‌ है । निर्मल ज्ञान जब स्वभाव वन जाता है तब दृढ भान होता है कि 
जगत्‌ परमात्मा ही है । शुद्धचित्त वाले को होने वाला परमज्ञान यही है । इसी बोध से मानव भवसागर 
तर जाता है ॥ ५७ ॥ हे उत्तम देवताओ ! देवनायकों के अधीइचर महेश की आज्ञा और : (अपनी) करुणा 
के कारण मैंने अविवेकी लोगों के अज्ञान के अशेष विध्वंस और अतिशुभ ब्रह्म की प्राप्ति के लिए छान्दोग्य 
उपनिषत्‌ में प्रतिपादित यह रहस्य ज्ञान आप सबको सुनाया है ॥ ५८ ॥. 


१ झ. देवी । 


अध्याय:-७ ८१५ 


सप्तमोऽध्यायः 
ब्रह्मोबाच- अस्ति तत्त्वं परं साक्षादक्षरं क्षरवस्तुनाम्‌ । . 
अधिष्ठानमनौपम्यमवाङ्मनसगोचरम्‌ ॥ १ ॥ 
तस्मिन्सुविदिते पर्व विज्ञातं स्यादिवं तुरः । 
तदात्मकत्वात्सर्वस्य नास्त्येव हि भिदा स्वतः ॥ २ ॥ 
बे विये वेवितव्ये हि परा चैवापराऽपि च । 
तत्रापरा तु विद्येषा ऋग्वेदो यजुरेव च ॥ ३ ॥ 
सामवेदस्तथाऽथर्ववेदः शिक्षा सुरर्षभाः । 
कल्पो व्याकरणं चैव निरुक्त छन्द एव च । 
ज्योतिषं च तथाऽनात्मविषया अपि बुद्वयः ॥ ४ ॥ 
एवं वेदत्रयोपनिषदो ब्रह्मात्मैक्यपरत्वं व्याख्यायाऽऽथर्वणमुण्डकोपनिषदोऽपि ? तत्परत्वं व्याचिख्यासुस्तामुपनिषदं 
संगृहणाति-अस्ति तत्त्वमित्यादिना । तत्त्वं परमार्थभूतम्‌ । शिवशक्त्यादीनि षट्त्रिंशदपरतत्त्वानि व्यावर्तयितुं विशिनष्टि- 
परमिति । यतो विकारजातेभ्यः परमत एवअक्षरमविनाशि सत्यभूतम्‌ | तस्मादेव क्षरवस्तूनां नश्वराणां जडपदार्थानामधिष्ठानम्‌ । 
सत्यं हि मिथ्याभूतस्यांधिष्ठानं भवति । अनौपम्यमुपमानभूतस्य वस्त्वन्तरस्याभावात्‌ । निर्विशेषत्वेन वाइमनसयोरविषयभूतम्‌ | 
क्षरवस्तुनामित्यत्र “संज्ञापूर्वको विधिरनित्य' इति 'नामि’ दीर्घो न क्रियते ॥ १ ॥ श्रुतौ “कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते 
सर्वमिदं विज्ञातं भवति”” इत्यादिना प्रश्नप्रतिवचनरूपेण यदधिष्ठानभूताक्षरब्रह्मवेदनादारोपितसर्वजगद्विज्ञानं दर्शितं तत्संगृहणाति- 
तस्मिन्निति । प्रतिज्ञातेऽर्थे हेतुमाह-तदात्मकत्वादिति | तदधिष्ठानं व्रह्मैवा55त्मा स्वरूपं यस्याऽऽरोपितप्रपञ्चस्येति विग्रहः | 
न खल्वारोपितरजतादिकमधिष्ठानशुक्त्यादिव्यतिरेकेण पृथगात्मानं लभत इतिः भावः । नास्त्येव हीति । प्रपञ्चस्य 
ब्रह्मणः सकाशात्स्वाभाविकभेदस्तु युक्तिभिरसकृत्रागेव निरस्त इति हेरर्थः ॥ २ ॥ एवं प्रारिष्सिताया उपनिषदोऽभिधेयमर्थं 
संग्रहेण प्रदशर्यास्मन्नर्थे “द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यद्‌ ब्रह्मविदो वदन्ति’ इत्यादिकामुपनिषदं योजयति-दे बिद्ये 
इति। तत्रापरेत्यादि । क्रग्वेदादिलक्षणा श्रुतिपरिगणिता या5परविद्या सा तावदनात्मविषयत्वादुदीरितमद्वितीयं तत्त्वं न 
प्रतिपादयति । तथा. तज्जन्या बुद्धयोऽप्यरिनहोत्रादिकर्मविषयत्वादनात्मविषया इति तासामप्यपरविद्यात्वमित्यर्थः ॥ ३-४ ॥ 
वस्तु के स्वरूप का विचार नामक सातवा अध्याय 
(क्रिया की तरह वस्तु में विकल्प असंभव होने पर भी यदि शास्त्र विभिन्न स्वरूपो का वर्णन कर 
दे तो तत्त्वनिर्धारण न हो पायेगा, फलतः निश्चयात्मक ज्ञान के बिना अविद्यानिवृत्ति व मोक्षप्राप्ति आज्ञामोदक 
ही होंगे । अतः आवश्यक है यह देख लेना कि सभी शास्त्र प्रसंग परमशिव का एक ही स्वरूप बताते 
हैं । इसी अभिप्राय से झारीरकीय मीमांसा का प्रथम अध्याय है । यही कारण है कि तृप्तिदीप में “अशेष 
वेदान्तों का तात्पर्य ब्रह्म में ही है यह निश्चय श्रवण है” (इलो. १09) कहकर श्रवण में ही सब वेदांतों 
का संग्रह कर लिया है । इसी उद्देश्य से अथर्ववेदीय मुण्डकोपनिषत्‌ का अर्थ समझाते हुए-) ब्रह्मा जी 
बोळे-क्षर वस्तुओं का अधिष्ठान, निरुपम, वाणी और मन का अविषय, विकारों से परे, अविनाज्ञी, पारमार्थिक 
प्रत्यक्तत्व है ॥ १ ॥ उसे सही तरह जान लेने पर यह सब कुछ जान लिया जाता है क्योंकि सब कुछ 
तूप ही है । प्रपंच का ब्रह्म से स्वाभाविक भेद तो है ही नहीं ॥ २ ॥ दो विद्यायें समझने योग्य हैं 


१ वस्तुत्वादिकल्पा5संभवेपि थुतेरसौ स्यादिति करिचद्यद्याशङ्कते तदा समन्वयाध्यायनीत्ा शरुतीनामप्यविगानं वोध्यमिति श्रवणसिद्धबै 
सर्वोपनिषदां विचारो विधेय इति तात्पर्यम्‌ । २ घ. "न जडवा° | ३ झ. न त्वारो? । 


८१६ ब्रह्मगीता 
अबैषा परविद्या सा. यया तत्परमक्षरम्‌ । 
गम्यते तुट्टढ प्राज्ञेः साक्षाच्छभोः प्रसादिभिः ॥ ५ ॥ 
यत्तदवेश्यमग्राह्ममगोत्र रूपवर्जितम्‌ । अचछुःश्रोत्रमत्यथी तदपाणिपदं तदा ॥ ६ ॥ 
नित्यं . बिभु सर्वगतं सुुूक्ष्मं च तदव्ययम्‌ । 
तद्भतयोनिं धीमन्तः पारिपञ्यन्ति चाउउत्मना ॥ ७ ॥ 

“अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते’ इतिश्रुतिवाक्यं संगृहणाति-अधैषेति । यया. तत््वमस्याद्युपनिषद्वाक्यर्जानतया 
विद्यया वक्ष्यमाणलक्षणं तदक्षरं ब्रह्मावगम्यते प्राप्यते साऽऽत्मविषयाज्ञाननिवर्तकत्वेन मोक्षसाधनत्वात्परविदयेत्यर्थः ॥ ५ ॥ 
“यत्तदद्रेश्यम्‌”' इत्यादिका श्रुतिः स्वरूपतोऽप्यत्र संगृह्यत इतीतः परं न .पृथक्सोदाहियते । तदक्षरमित्युक्तं, किं तदिति 
विशिनष्टि-यत्तदित्यादना । अब्रे्यमदृश्यम्‌ | चक्षुःश्रोत्रादज्ञानेन्द्रियाणामगम्यमित्यर्थः । अग्राह्यमिति 
वाक्पाण्यादिककर्मेन्द्रयाविषयम्‌ । अमोत्रमनन्वयम्‌ | न ह्यन्यदस्य कारणमस्ति येन सहान्वयः ` स्यात्‌ । अवर्णमिति 
श्रीतपदस्वार्थमाह-रूपवर्जितमिति । रूप्यन्त. इति रूपाणि स्थूलत्वादयो द्रव्यधर्मास्तद्रहितम्‌ | “यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌” 
इति चेतनवत्त्वाविशेषात्संसारिणामिवास्यापि प्रसक्तं चक्षुःश्रोत्रादिकरणसद्भावं व्यावर्तयति-अचकषुःश्रत्रमिति । अपाणिपदमिति 
कर्मन्दरयराहित्यम्‌ । यत एवं ग्रह्मग्राहकरहितमतो नित्यम्‌ । विभुम्‌ विविधं ब्रह्मादिस्थावरान्तप्राणिभेदैर्भवृतीति विभुः । 
अत एव सर्वयतमाकाशवद््यापकम्‌ । अर्था सुसूक्ष्मम्‌ | अपञ्चीकृतभूतानि हि सूक्ष्माणि तत्कारणत्वात्ततोऽप्यतिदायेन 
सुसूक्ष्मम्‌ । उदीरितरूपत्वादेव तदव्ययम्‌ । न ह्यनवयवस्य निर्गुणस्यावयवगुणापचयलक्षणो व्ययः संभवति । भूतयोनिं 
भूतानां वियदादीनां योनिः कारणभूतम्‌ । धीरा इत्यत्र रो मत्वर्थीय इति व्याचष्टे-धीमन्त इति । यदेतददृर्यत्वादिलक्षणं 
ब्रह्म धीमन्त आत्मनाऽऽत्मरूपेण स्वस्वरूपतया परि परितः पञ्च्यन्ति तदक्षरं ब्रह्म यया गम्यते सा परविद्येति संबन्धः । 
एतस्य श्रुतिवाक्यस्य ब्रह्मपरत्वं भगवता व्यासेनापि निर्णीतम्‌-“अदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः” इति ॥ ६-७ ॥. 


एक परा और दूसरी अपरा । इनमें अपरा विया. तो यह है-ऋग्बेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, 
कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष तथा इन शास्त्रों से होने वाले अनात्मविषयक ज्ञान ॥ ३-४ ॥ 

और परा विद्या यह है-शंभु के कृपापात्र प्रज्ञावान्‌ साधक जिससे उस परम अक्षर को निःसंदिग्ध समझ 

लेते हें वह परा विद्या है ॥ ५ ॥ (वह परम अक्षर कैसा है यह बताते हैं-) जो वह परम अक्षर है 

वह ज्ञानेद्धियो का और कर्मेंद्रेयों का अविषय है । उसका किसी से सम्बन्ध नहीं । स्थूलता आदि कोई. 

रूप उसमें नहीं । उसमें चक्षु, श्रोत्र, हाथ, पैर आदि कोई करण कभी नहीं है । बह नित्य है तथा विविध “ 
आकारों वाला प्रतीत हो जाता है । अक्षर व्यापक. है, अतिशय सूक्ष्म है तथा क्षीण नहीं होता । सब 

भूतों के उस कारण को बुद्धिमान्‌ लोग भली प्रकार से निजस्वरूप समझते हैं ॥ ६-७ ॥ जैसे मकड़ी 


१ विज्ञानं परा विधा, न तूपनिषच्छब्दराशिस्तस्य्ग्वेदादावपरविद्यायां संग्रहात्‌ । २ अत्यर्थमिति सर्वत्र सम्वध्यते । 
क्वचित्तदाचित्कर्थंचिच्चादृइयत्वादेः सर्वत्र संभवादत्यन्तमदुश्यमिदमिति वक्तुं विशेषणमर्थवत्‌ | ३ यद्यपि “सुसूधाञ्गृधिभ्यः क्रन्‌' (उण, २.२५) 

इति दधातीति धीरः सिद्धयति तथापि धीमानित्वर्थे धीरशब्दस्य 'कर्चिद्धीरः', "परिपश्यन्ति धीरा” इत्यादौ वहुत्र प्रसिद्धेस्तथापि व्युत्पादयति । 
“ऊषसुषिमुष्कमधो रः' (५.२.१०७) इत्यत्र 'र' इतिं योगविभागः कार्य इत्यभिप्रायः ।.ततङच 'रप्रकरण' इत्यादिवार्तिकमप्यनावयकम्‌ । 


अध्याय:-७ ८१७ , 


यथोर्णनाभिः सृजते गृहणते च पुरर्षभाः ।. यथा प्रथ्यामोषधयः संभवन्ति यथा सतः ॥ ८ ॥ 
पुरषात्केशलोमानि तथा चैवाक्षरात्ुराः । विश्वं तंभवतीहैव तत्सर्वं स्यपनोषमम्‌ ॥ ९ ॥ 
तपसा चीयते ब्रह्म - तदन्ञमभिजायते । 
अन्नात्राणो मनः सत्यं लोकाः कर्मसु चाग्रतम्‌ ॥ १0 ॥ 


उक्तं भूतयोनित्वं दृष्टान्तैरुपपादयति-यथेति । ऊर्णनाभिर्लूताकीटः । स यथा कारणान्तरानपेक्षः स्वशरीरात्तन्तून्वहिः 
प्रसारयति -स्वात्मन्येवोपसंहरति च । यथा च व्रीह्यायौषधयः स्वकारणसदूशाः पृथिव्यामुसद्यन्ते, यथा च सतो विद्यमानाज्जीवतः 
पुरुषादचेतनानि केझलोमानि संभवन्ति । एवमेव कारणान्तरानपेक्षादक्षराद्‌ ब्रह्मण सलक्षणं? विलक्षणं चेतनाचेतनात्मकं 
सर्व॑जगदुतपद्यते । न चाविक्रियस्य ब्रह्मणः परमार्थतो जगद्रावः संभवतीति मायाममयत्वात्तत्सव॑ सृष्टं जगल्वप्नप्रपञ्चसद्शमित्यर्थः 
॥ ८ ॥ ९ ॥ ब्रह्मण उत्पद्यमानं जगदनेन क्रमेणोत्पद्यत इति दर्शयति-त्तपसेति । तज्जगत्कारणं मायाशबलं ब्रह्म 
प्रथमं तपसा परिपक्वप्राणिकर्मवशादुत्न्नेन, स्रष्टव्यपर्यालोचनरूपेण ज्ञानेन चीयत उपचीयते प्रागत्यन्तनिर्विकल्पकं 
सत्तद्वादीषद्विकल्पानुविद्धं भवतीत्यर्थः । तेन च ज्ञानेनोपचितात्तस्माद्‌ ब्रह्मणः सकाशादद्यते भुज्यते संसारिभिरित्यन्नमव्याकृतं 
भोग्यप्रपञ्चस्य निदानं तद्ग्याचिकीर्षितस्वरूपेणोतपद्ते, परष्टव्यपर्यालोचनावस्थमायाशवलं तद्‌ ब्रह्म व्याचिकीर्षावस्यां प्रापदित्यर्थः । 
तस्माच्चान्नशव्दाभिधेयादव्याकृतार्क्षितिपवनसलिलसंयोगवशेनोच्छूनावस्थाद्वीजादङ्र इवापञ्चीकृतपञ्चभूततत्कार्यलिङ्गरारीर- 
- समष्ट्युपांधिकः सर्वज्ञः प्राणुशब्दाभिधेयो हिरण्यगर्भ उत्पन्नः । अत्र हि 'हिरण्यगर्भोतपत्त्यभधानेनैवापञ्चीकृत्भूतानां 
तत्सत्त्वरजोशपरिणामरूपलिङ्गरीरस्य चोत्पत्तिरर्थादक्तेति द्रष्टव्यम्‌ । तस्माच्च प्राणात्पञ्चीकरणविषयं मन उत्पन्नम्‌ । 
ततश्चं सत्यं सत्यदाब्दाभिधेयानि वियदादीनि 'पञ्चीकृतानि पञ्चभूतान्युतपन्नानि । सच्छव्देन हि प्रत्यक्षग्राह्यपृथिव्यादिभूतत्रयमुच्यते । 
वाय्वाकाशौ तु परोक्षत्वातपरोक्षवाचिना त्यच्छव्देन | अत एव श्रूयते “सच्चत्यच्चाभवदि'ति । एवं भूतेषूसन्नेषु पुनरण्डादिक्रमेण 
भूरादयो लोकास्तेषु च मनुष्यादीनां वर्णाश्रमचोदितानि कर्माणि, तेषु चामृतं कल्पकोटिशतावस्थायित्वादनश्वरं तत्फलमित्येतान्यनेन 
क्रमेणोत्पन्नानीत्यर्थः ॥ १0 ॥ 


जाला बनाती और समेट लेती है, जैसे पृथ्वी पर ब्रीहि यव आदि उत्पन्न होते हैं, जैसे जीवित मनुष्य से 
केश लोम आदि पैदा होते हैं ऐसे ही अक्षर परमेश्वर से सारा बिश्व समुद्भूत होता है । संसार स्वप्न 
की तरह इस अक्षर में ही पैदा होता है । (अन्य की सहायता के बिना कार्योत्पादन में मकड़ी का दृष्टांत 
हे । एक ही कारण से नानाविध कार्यों की उत्पत्ति में पृथ्वी का दृष्टांत है । सजीव से निर्जीव की उत्पत्ति | 
में पुरुष का दृष्टान्त है । वस्तुतः संसार हुआ ही नहीं है क्योंकि ब्रह्म अपरिवर्तनीय है यह स्वप्न दृष्टान्त 
का अर्थ है । शंका हो सकती है कि. श्रुति ने जो दृष्टांत दिये हैं उनसे संसारमिथ्यात्व. प्रतीत नहीं होता तो 
पुराण में केसे स्वप्नदृष्टान्त जोड़कर यह अर्थ दिखा दिया गया है. ? समाधान है कि यहाँ न कहने पर 
भी अन्यत्र श्रुति ने बताया ही है- “मायाभिः पुरुरूप ईयते? (बृ.२.५.१९), “एकं रूपं बहुधा यः करोति’ 
(कठ.२.२.१२)-कि सृष्टि मायामय है अतः यहाँ भी बही समझाया जा रहा है, वास्तविक सृष्टि नहीं कही 
जां रंही यह स्पष्ट कर देना पुराण का अभिप्राय है । गौडपादाचार्य ने इसे यों स्पष्ट किया है “स्वप्नमाये 


१. घ. स्वप्नतोप° । २ ङ. सुलक्षणं | ३ घ. ति । यज्ज° । ४ ङ. कल्पं स° । ५ “यद्यद्वायोश्चान्तरिक्षाच्चैतत्‌--सत्‌ । 
यायुर्चान्तरिक्षं त्यत्‌' (वृ.२.३.२-३) इति शरुतावेतदुपपादितम्‌ । 


८१८ ब्रह्मगीता 


यः सर्वज्ञः सर्वविद्यो यस्य ज्ञानमयं तपः ॥ ११ ॥ 
तस्मादेतत्सुरा ब्रह्म नामरपान्नपूर्वकम्‌ । जायते सत्यवत्स्वप्नप्रपञ्चोपममेव तत्‌ ॥ १२ ॥ 

' तदेतदक्षरं त्यं तदिज्ञाय विमुच्यते । 

कर्मणा नास्ति तत्रातः संसारस्य विनाशनम्‌ । 

प्लवा ह्येते सुरा यज्ञा उद्दढाश्व न संझयः ॥ १३ ॥ 

उक्तमेवार्थमुपसंहरति-यः सर्वज्ञ इति । सामान्यतः सर्व जानातीति सर्वज्ञः । विशेषतोऽपि सर्व वेत्तीति 

सर्वबित्‌ । यस्य च तपो ज्ञानमयं सर्वज्ञस्वभावत्वाज्ज्ञानामकं, न तु कृष्छचान्द्रायणादिप्रयासलक्षणम्‌ । तस्माद्‌ ब्रह्मण 
उक्त कार्यरूपं हिरण्यगर्भाख्यं ब्रह्म, देवदत्तो यज्ञदत्त इत्यादिनामधेयं तदभिधेयं नीलपीतादिरूपवद्दरव्यजातं ग्रीहियवादिलक्षणमन्नं 
च सर्व पूर्वोक्त क्रमेण जायत इत्यर्थः ॥ ११ ॥ १२ ॥ एवं परविद्याविषयमक्षरं ब्रह्म स्वरूपतटस्थलक्षणाभ्यामुपदिशय 
तद्वज्ञानमेव मोक्षसाधनमिति निगमयति-त्तदेतदिति । श्रुतौ 'मन्त्रेषु कर्माणी'त्यपरविद्याविषयप्रतिपादनस्य 
वैराग्यजननार्थत्वात्तत्सिद्धवत्कृत्वा तस्य'प्लवा ह्येत’ इत्यादिना प्रतिपादितं *मोक्षासाधनत्वमेव संगृहणाति-कर्मणेति । अदृढा 
इति । दृढो हि प्लवः पारप्राप्तिक्षमः । अदृढस्तु मध्येसमुद्रं निमज्जति । अदृढा श्चेमे यज्ञादय इति न साक्षान्मोक्षहेतव 
इत्यर्थ: ॥ १३ ॥ , 
यथा द्रृष्टे गंधर्वनगरं यथा । तथा विश्वमिदं दृष्टं वेदान्तेषु विचक्षणैः ॥? (२.३१) तथा 'अजायमानो बहुधा 
मायया जायते तु सः' (३.२४) । आचार्य ने यह व्यासस्मृति भी बतायी है 'तमःइवश्रनिभं दृष्टं वर्षबुढुदसंनिभम्‌ । 
नाशप्रायं सुखाद्धीनं नाशोत्तरमभावगम्‌ ॥' तम अर्थात्‌ मंदांधकार होने पर जैसे रस्सी में इवभ्न अर्थात्‌ भूछिद्र 
आति से दीखता है वैसे ही विवेकी इस संसार को समझते हैं, यह अभिप्राय है । अतः श्रुतियों की एकवाक्यता 
के अनुरोध से ही पुराण में स्वप्नदृष्टांत है जो मूल के अनुगुण है ।) ॥ ८-९ ॥ जगत्कारण मायावी 
ब्रह्म ष्टव्य के विचाररूप तप से युक्त हो किंचित्‌ सविशेष हो गये । उससे भोग्यप्रपंच की अव्यक्तावस्था 
इस स्थिति में आ गयी कि व्यक्त होये । उससे हिरण्यगर्भ बना । तदनन्तर सूक्मभूतों को स्थूल करने 
का निश्चय हुआ जिससे पंचीकृत महाभूत तैयार हुए । फिर भूरादि लोक बने, उनमें मनुष्यादि के लिये 
कर्म विहित हुए तथा उनके चिरस्थायी फल निर्मित हुए ॥ १0 ॥ जो सामान्यतः और विशेषतः सब कुछ 
जानता हे, सृज्यमान सब पदार्थों का अभिज्ञ होना ही जिसका तप है, उससे हिरण्यगर्भ पूर्वोक्त क्रम से 
पैदा होता है । सब नाम, रुप तथा अन्न उस परम अक्षर से ही पैदा होते हैं । यद्यपि ये सब जागतिक 
पदार्थ सत्य जैसे लगते हैं तथापि हैं ये वैसे ही मिथ्या जैसे स्वप्न के पदार्थ होते हैं । (यद्यपि प्रारम्भ 
में त्रिविध सत्ताएँ बताकर साधक का मन बहला दिया जाता है तथापि औपनिषद दर्शन में ब्रह्मातिरिक्त 
कुछ कर्थचिदपि नहीं है । अतः पहले त्रिविध से द्विविध सत्ता में लाकर अंत में वहीं पहुंचा दिया जाता 
है जहाँ के लिये बृहद्धाष्य में कहा है “न हि परमार्थावधारणनिष्ठायां वस्त्वन्तरासितित्व प्रतिपद्यामहे ।' (पृ.२५१) | 
प्रकृत प्रसंग अध्यारोप का है । जगतू-प्रतियोगिक भेद का अभाव स्फुट करने के लिये जगत्‌ परमात्ममात्ररूप 
है यह बताना ही उपाय होने से समस्त उपलब्ध भेद एक परम अक्षर का कार्य है यह बताकर अद्वैत 
की प्रतिष्ठा की गयी है )) ॥ ११-१२ ॥ यह अक्षर ही सत्य है । इसे जानकर ही मोक्षलाभ होता 
है । संसार का विनाझरूप यह मोक्ष कर्म से प्राप्त नहीं होता । ये (अर्थात्‌ कर्मात्र) कच्ची नौकायें हैं 
` जो भवसागर से पार पहुँचाने में असमर्थ हैं ॥ १३ ॥ जो लोग समझते हैं कि इन्हीं से हम परम कल्याण 
Ef ich ली मलीक 


१ आद्यमुण्डके द्वितीयखण्डं साक्षपति-तदेतदित्यादिना । २ झ. 'कतप्रकारेण । ३ घ. ङ. छ. झ. मोक्षसा० | ४ घ. "ढाम्चैते य° । 


अध्याय:-७ ८१९ 
एभिरेव पर॑ श्रेय इति जानन्ति ये जनाः । 
ते मूढा अनिश मृत्युं जरां चैवापियन्ति हि ॥ १४ ॥ 
कर्मनिष्ठाः स्वयं धीरा मर्त्याः पण्डितमानिनः ॥ १५ ॥ 
मूढा एव न विद्वांसस्तेषां नास्ति परा गतिः । 
अन्धेनैव यथा चान्धा नीयमानाः सुदारुणे ॥ १६ ॥ 
अन्धकूपे पतन्त्य तथा कर्मता जनाः । 
कर्मनिष्ठा वयं सर्वे कृतार्था इति मोहिताः ॥ १७ ॥ 
अभिमन्यन्ति ते कर्मक्षयेऽवञ्यं पतन्ति हि । 
विना नास्ति पर ज्ञानं तेषां कैवल्यमुत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 
इष्टापूर्त मन्यमाना वरिष्ठमिति ये जनाः । 
ते मूढाः परमं श्रेयो चैव यान्ति न स्यः ॥ १९ ॥ 
अनेकजन्मसंसिद्धः श्रौतस्मार्तषरायणः । 
अनित्यमिति विज्ञाय जगब्ैराग्यमालुयात्‌ ॥ २0 ॥ 
कमैव परमपुरुषार्थसाधनमिति ये मन्यन्ते तान्निन्दति-एभिरेबेति । ते मूढा इति । 
स्वर्गादिलक्षणकार्यफलसाधनस्याकार्यब्हप्रप्त्युपायत्वेनान्यथाग्रहणात्तेषां मौढ्यम्‌ ॥ १४ ॥ एतदेव प्रपञ्चयति-कर्मनिष्ठा 
इति ॥ १५-१९ ॥ एवं श्रुतिप्रतिपादतामपरविद्याविषयकर्मनिन्दां प्रदइर्यं “परीक्ष्य लोकान्कर्मचितान्‌'' इतिश्चुतिप्रतिपादितं 
वैराग्यविधिं संगहणाति-अनेकेति । “परीक्ष्य लोकान्कर्मचितान्ब्राह्मणो निर्वेदमायात्‌’ इति ह्यत्र मूलभूता श्रुतिः । तत्र 
परीक्ष्येत्यस्य पदस्यार्थकथनम्‌-अनित्यमिति विज्ञायेत ॥ २0 ॥ 
पा लेंगे, बे मूर्ख हैं और निरंतर बुढ़ापे ब मृत्यु को ही प्राप्त होते है ॥ १४ ॥ “हम ही बुद्धिमान हैं? 
यों खुद ही अपने को पण्डित मानने याले किन्तु केवल कर्म में ही निष्ठा. रखने वाले मनुष्य मूर्ख ही 
हैं, विद्वान्‌ नहीं । उन्हें परम गति-मोक्ष-मिलनी नहीं । जैसे अन्धे के सहारे चलते अन्धे अँधियारे कुएँ ' 
में ही गिरते हैं वैसे कर्म को ही परम उपाय मानकर इसी में लगे रहने वाले लोग, जो यह मानते 
हैं कि 'कर्मनिष्ठ होने से हम कृतकार्य हैं” ये कर्म के समाप्त होने पर अवश्य स्वर्गादि से इस संसार 
में गिर पड़ते हैं । परम ज्ञान के बिना उन्हें मोक्ष की कोई संभावना नहीं ॥ १५-१८ ॥ इष्ट ब॒ आपूर्त 
कर्मों को ही श्रेष्ठ मानने वाले लोग यिमूढ होने से मोक्ष नहीं पाते । (अग्निहोत्र आदि यज्ञ, तप, सत्य, . 
वेदस्वाध्याय, आतिथ्य, वैश्वदेव आदि इष्ट कर्म हैं । बावडी, कूप, तालाब, देवालय, बगीचा आदि बनाना, 
अन्न-दान करना आदि को आपूर्व कर्म कहते हैं |) ॥ १९ ॥ जिस श्रौतस्मार्त कर्मा में तत्पर व्यक्ति ने 


अनेक जन्मों तक धर्म पर दृढ रहकर चित्तशुद्धि नामक संसिद्धि पा ली है बही यह समझ कर कि यह 
सारा जगत्‌ अनित्य है इससे विरक्त होता है ॥ २0 ॥ ज्ञान से ही संसार का बिनाश होता है, कर्म 


८२० ब्रह्मगीता 
ज्ञानादेव हि संतारबिनाओ नैव कर्मणा । 
इति ज्ञात्वा शिबब्ञानतिद्वयर्थ पुनरास्तिकाः ॥ २१ ॥ 
श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं च गुरुं गच्छेख्रियेण च । 
गुरस्तत्मे परां विद्यां दद्याच्च, तुरषुंगबाः ॥ २२ ॥ ` 
विस्फुलिङ्गा यथा. चाग्नेः ठुवीप्तास्रभवन्ति च । 
अपियन्ति तथा भावा अक्षरे श्लिवतंज्ञके ॥ २३ ॥ 
दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । 
अप्राणो ह्यमनाः झुश्रो मायाया जीवतः परः ॥ २४ ॥ 

““ास्त्यकृतः कृतेन” इतिवाक्यस्याभिप्रायमाह-ज्ञानादेवेति | एवं नित्यानित्यवस्तुविवेकज्ञानेन विरक्तस्य 
थुत्युदीरितलक्षणगुरूपसदनमेव कर्तव्यमित्याह-इति ज्ञात्वेति । गुरुस्तस्मा इति | अपरविद्याविष यात्संसारफलाद्विरक्ताये्यर्थः 
॥ २१ ॥ २२ ॥ एवं साधनचतुष्टयसंपन्नस्य ब्रह्मविद्योपदेष्टवयेत्युक्तम्‌ .। 'तदेतत्सत्यमि'ति तद्विषयस्य ब्रह्मण एव 
सत्यत्वावधारणमयुक्तं, जीवानामपि पृथग्विद्यमानत्वादित्याशङ्क्य तदव्यतिरेकं दृष्टान्तेनोपपादयति-विस्फुलिङ्गः इति । प्रभवन्ति 
चेति । चशद्देन श्रुत्युक्तस्तत्रैवाप्ययः संगृह्यते । यथा स्फुलिङाग दीप्तादद्रर्जायमानास्तत्रैव पुनर्लीयमाना न ततोऽतिरिक्ता 
एवं चिद्रूपा अमी जीवलक्षणा भावा अपि. देहेन्द्र्यादिलक्षणोपाधिजननवशेन चिद्रूपादू ब्रह्मणो जायमानास्ततरैव शिवसंक्ेउक्षरे 
तदुपाधिल्येनापरिच्छिन्ने नभसि घटाकाशादिवल्हीयमाना न ततोऽतिरिच्यन्त इत्यर्थः ॥ २३ ॥ ननु जीववत्तस्यापि 
प्राणादिमत्त्वं किं न स्यादित्याशङ्क्य सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं स्वरूपमाह-दिव्य इति । दिवि द्योतमाने स्वप्रकाशचैतन्यलक्षणे 
स्वात्मनि भवो ` दिब्यः स्वमहिमप्रतिष्ठ इति यावत्‌ | स च हि यस्मावमूर्तो मूर्तिरहितः अत एव पुरुषः सर्वासु 
पूर्षु शरीरेषु व्याप्य वर्तमानः । बाह्यमाभ्यन्तरं च सकलं व्याप्य ताभ्यां सह वर्तत इति सबाह्याभ्यन्तरः । अजो 
जनिरहितः-। एतच्च सर्वभावविकारोपलक्षणम्‌ । एवंरूपोऽयमविद्यादृष्टिभिः प्राणादिमत्त्वेन ज्ञायते । तत्त्वदृष्ट्या त्वस्य 
प्राणमनसी न स्तः । अत्र प्राणशब्देन प्राणनादिव्यापारनिमित्तभ्नूता क्रियाशक्तिरुच्यते | एतच्च कर्मेन्द्रियोपलक्षणम्‌ । 
संकल्पाद्यात्मकं मनस्तच्च बुद्धेज्ञनिन्द्रियाणां चोपलक्षणम्‌ | हि यस्मादेवमस्य प्राणादिसंबन्धो नास्ति, अतः शुभ्रो निर्मलः । ` 
धर्माधर्मसंस्पर्शाभावात्तन्मूलत्वात्सकलसंसारमाछिन्येस्येति भावः । अतो भोग्यप्रपञ्चोपादानभूंताया 


मायायास्तद्भोक्तसोपाधिकाज्जीबाच्चायमुदीरितरूपो निरुपाधिक आत्मा पर इत्यर्थः । एतेन “अक्षरात्परतः पर'इति श्रुतिर्व्याख्याता 
॥ २४ ॥ 


से नहीं, यह निइचय कर शिवज्ञान की ङ प्राप्ति के लिये प्रेम सहित शास्त्रज्ञ ब शिवानुभवयुक्त गुरु के निकट 


जाना चाहिये । गुरु ऐसे अधिकारी को परा विद्या का उपदेश देवे ॥ २१-२२ ॥ 
जैसे धधकती हुई आग से चिनगारियाँ निकलती हैं और आग में ही विलीन हो जाती हैं वैसे ही शिव - 


f नामक अक्षर से सब जीव निकलते और उसीमें लीच होते हैं ॥ २३ ॥ वह नित्यमुक्त शिव अपनी स्वप्रकाश महिमा में 


ही स्थित है । कोई एक मूर्ति (शरीर) उसकी नहीं है अतः बह सब शरीरों में व्याप्त है । देह में च 
देह के बाहर जो कुछ है उस सब के साथ उसके अधिष्ठानरूप से शिव रहता है । जन्मादि कोई विकार . 


१ दद्यादिति विधिः । न्यायप्राप्तसच्छिष्याय गुरुरुपदिशेदेवेत्यर्थ: । भाष्यकृतोऽपीमं नियमं स्वीचक्रुः । सम्प्रदायप्रवृत्तिरत्र हेतुः । अतः 
सहस्तरकायामाचार्यविरेषणं ‘विद्योपयोगार्थी ति । उपयोगो विनियोगः प्रतिपत्तिकर्मेति यावत्‌ | तथा च कृष्णविषाणत्यागवत्‌ समात्रेविद्यानिधान- 
मपि गुरोः कर्मत्र्थः | २ इतो द्वितीयखण्डस्यार्थमाह । ३ घ. शिवसंज्ञिते | ४ ङ. °षयत्वात्सं | 


अध्याय:-७ ८२१ . 
एतस्माज्जायते प्राणो ` मनः सर्वेद्रियाणि च । 
खं वायुर्ज्योतिरापश्च भूमिर्विश्वस्य धारिणी ॥ २५ ॥ 

अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चत्रतूर्यौ ˆ दिज्ञः . श्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदाः । 

वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भयां भूमिः झंकरोऽयं हि सत्य ॥ २६ ॥ 
उक्तमप्राणादिमत्त्मुपपादयितुं प्राणादीनां तत उत्पत्तिमभिधत्ते-एतस्मादिति । प्राणादयस्तत्कारणान पञ्च भूतानि 
चोदीरितरूपाद्‌ ब्रह्मण उत्पद्यन्ते । उतत्तेः प्रागविद्यमानैस्तैः कथं कारणभूतं ब्रह्म प्राणादिमत््यादित्यर्थः ॥ २५ ॥ 
हिरण्यगर्भवदू ब्रह्माण्डान्तर्वर्तिनस्तदभिमानिनो, विराजोऽपि परशिवादुपत्ति तदनन्यत्वं च प्रतिपादयति-अग्नि्मूर्षति । “असौ 
वाव लोको गौतमाग्निः” -इति श्ुतेरत्राग्निशव्दो द्युलोकवचनः । बाग्बिवृता उद्घाटिता वेदा अस्य वांगित्यर्थ: | हृदयं 


विश्वमस्येति । विश्वं सर्व जगदस्य विराजो हृदयमन्तःकरणम्‌ । पदभ्यां भूमिरिति, उत्पन्नेति शेषः । झंकरोऽयमिति | 
अयमुदीरितरूपो विराडप्युपाध्यपगमे सति सत्यस्वभावः परशिव एव नान्य इत्यर्थः ॥ २६ ॥ 


उसमें नहीं होते । क्रियाशक्ति से उसका कोई सम्बन्ध नहीं । मन, वुद्धि आदि ज्ञानसाधन (अनपेक्षित होने 
से) उसके पास हैं नहीं । शिव ही निर्मल है । माया और जीव दोनों से महादेव परे हैं ॥ २४ ॥ 
प्राण, मन सब इंद्रियाँ तथा सारे महाभूत इन्हीं परमाक्षर शंभु से उत्पन्न होते हैं ॥ २५ ॥ घुलोक जिसकी 
मूर्धा है, चंद्र-सूर्य जिसके नेत्र हैं, दिशायें कान हैं, प्रसिद्ध वेद जिसकी वाणी है, वायु प्राण है, सारा जगत्‌ 
जिसका हृदय है और जिसके चरणों से भूमिं पैदा हुई है वह विराइ भी शंकर का ही सोपाधिक रूप 
है । ('रुपोपन्यासाच्च' (१.२.२३) सूत्र में इस श्रुति को परमात्मविग्रहपरतया समझाया गया हे । प्रकरण 
आदि के अनुरोध से यहाँ भूतयोनि अक्षर को समझना ही संगत है । क्योंकि सर्वात्मता की विवक्षा से 
यह वर्णन है, मूर्तिमत्व की विवक्षा से नहीं, इसलिये पूर्वोक्त 'अमूर्तः' श्रुति का विरोध भी नहीं है । 
कुछ बिचारक-रलप्रभा के अनुसार वृत्तिकार-इस मंत्र को परमेश्वरपरक न मानकर बिराट्पुरुष का निरूपण 
करने वाला मानते हैं । भामतीकार ने उहापोह से कुछ बिचारको वाले मत को ही उचित ठहराने का 
प्रयास किया है । किन्तु प्रकटार्थविवरण, न्यायनिर्णय, रत्नप्रभा, परिमल, ब्रह्मविद्याभरण आदि के अनुसार 
कुछ बिचारको बाला मत आचार्य का स्यमत नहीं है । अप्पय दीक्षित ने तो कह दिया है कि भामतीकार 
ने जो कुछ बिचारको बाले मत में आदर व्यक्त किया है बह केवल उन्हें संतुष्ट करने के लिये जो यह 
डरते: हैं कि परमात्मा का रूप यदि श्रुति बतायेगी तो रूपं पारमार्थिक हो जायेगा ! 'स्वमतमुपन्यस्यतीति 
भाष्यकारमतत्येन टीकायामबेतरण तु ज्ञेये परब्रह्मणि रूपोपन्यासांगीकारे रूपवत्वं पारमार्थिकं स्यादिति बिभ्यतां परितुष्ट्यर्थम्‌' ` 
(परि.पृ. २६०) । सूत्रभाष्य में इस मंत्र को भूतयोनि के रूप का वर्णन करने वाला मानकर भी 
उपनिषद्यास्या में आचार्य ने कहा है “योऽपि प्रथमजाद्विरण्यगर्भाज्जायतेऽण्डस्यान्तर्विराइ्‌ स॒ तत्त्यान्तरितत्वेन 


१ ङ. "ता अस्य वे” । २ सूत्रभाष्ये परमात्मनो रूपोप्रन्यासोयमिति निर्धारितम्‌ । यत्तु भामती-भावप्रकाशिकादौ हिरण्यगर्भपरोऽयं 
मंत्र इति स्वमतं तत्न, प्रकरणादि विरोधादिति परिमलादौ विस्तरः । उपनिषद्धाष्ये विराट्‌ परस्माज्जायते तन्मयर्चेति वक्तं वैराजं देहमाह | 
मन्त्र इत्युक्तम्‌ । ब्रह्मणएंवोपाधिपरामर्शादिदं रूपं, निरुपाधिकस्य स्वतो रूपवत्त्वासंभवाद्रिति भाष्याशयः सोपाधिकमपि सद्‌ रूपं तु 
परमस्यैवाक्षरस्येति श्रुतिसूत्रव्याख्यानयोरैकवाक्यम्‌ । अत्रापि -शंकरोऽयमि त्युक्त्वा पुराणेन भाष्यमतमेव स्वीकृतमिति दिक्‌ । ३ छ. "वच 
महाभू० । ४ ननु सत्कार्यवादिनो यूयमित्यसंगतमुच्यतेऽविद्यमानैरिति ? चायः दोषः । कार्यसत्त्वाभ्युपगमेऽपि कार्यतया तस्याव्यवहार्यत्वं 
ब्रूमोऽन्यथा कारकव्यापारदैयर्थ्यात्तथा च यथानुसन्नेन पुत्रेण न देवदत्तः पुत्रवान्‌ व्यवहियत एवं व्रह्म नानुसन्नैः प्राणादिभिस्तद्वद्‌ 
व्यवहार्यमित्युचतमेवाचोदिष्म । 


८२२ ब्रह्मगीता 
तत्मादन्तिः समिधो यत्य तूर्यः तोमाइ द्रृष्टिश्वीषधयः प्रथिव्याम' । 
पुमात्रेतः तिज्वति योषितायां बह्वीः प्रजा बहुधा संप्रसूताः ॥ २७ ॥ 
तस्माट्रचः साम यजूंषि दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च । 
संवत्सरो यजमानश्च लोकः -सोमो यत्र पवते यत्र तूर्यः ॥ २८ ॥ 
तस्माद्देवा बहुधा संप्रसूताः साध्या मर्त्याः पशवः पक्षिणश्च । 
प्राणापानौ व्रीहियवौ तपश्च श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यं विधिश्च ॥ २९ ॥. 


उक्तामेव सृष्टिं विवृणोति-्तस्मादिति । तस्मादेव परस्मात्पुरुषादग्निर्जायते । तं विशिनष्टि-समिध इति । यस्याग्नेः 
सूर्यः समिधः समिन्धनहेतुः । सूर्येण समिध्यमानो द्युलोकोऽत्राग्निशव्दाभिधेय इत्यर्थः । छन्दोगोपनिषदि “असौ वाव 
लोको गौतमाग्निस्तस्या55दित्य एव समित्‌” इत्यादिना पञ्चाग्निविद्यायां दयुपर्जन्यपृथिवीपुरुषयोषिद्रूपाः पञ्चाग्नय उपदिष्टाः | 
दयुलोकार्‍नेरुत्नात्सोमात्पर्जन्यो जायते । तस्माच्च पृथिद्यामोषधयो व्रीहियवाद्या:, संभवन्ति । तासु च पुरुषाग्नौ हुतासु 
स पुरुषस्तदन्नरसरेतोरूपेण परिणतं योषितायां योषिद्रूपेऽग्नौ सिञ्चति । अनेन क्रमेणोत्पाद्यममाना अपि सर्वाः प्रजास्तस्मादेव 
ब्रह्मण उत्पद्यन्त इत्यर्थः ॥ २७ ॥ त्तस्माटृच इत्यादि । ऋक्सामादीनि कर्मसाधनानि कर्माणि तत्फलं च सर्वमपि 
तस्मादेवोतन्नमित्यर्थः | यूपरहिता अग्निहोत्रादयो यज्ञाः । तद्वन्तो ज्योतिष्टोमादयः क्रतवः । संवत्सरः कर्माङ्गभूतः कालः । 
यजमानस्तत्कर्ता ।लोकस्तत्फलभूतः । स विशेष्यते-सोमो यन्नेति | अविदुषा विदुषा च यथाक्रमं प्राप्यौ सोमसूर्यलोकावित्यर्थः 
॥ २८ ॥ एवं कमरङ्गिभूता देवाद्या अपि तत एवोतन्ना इत्याह-तस्मादेवा इति । बहुधा वसुरुद्रादिगणभेदेन बहुप्रकारा 
इत्यर्थः । साध्या देवविशेषाः । मर्त्यदीनां संवन्धिनौ प्राणापानौ । हविर्थे व्रीहियबौ । पुरुषसंस्कारलक्षणं कर्माङ्गं तपः 
स्वतन्त्रं च फलसाधनम्‌ । सत्यब्रह्मचर्य प्रसिद्धे । विधिरित्यं कर्तव्यमिति विधानम्‌ ॥ २९ ॥ 
लक्ष्यमाणोपि एतस्मादेव पुरुषाज्जायते एतन्मयञ्च-इत्येतदर्थमाह, तं च विशिनष्टि-अग्निःः । भाष्यकार का तात्पर्य 
है कि परमेश्वर का रूप किसी उपाधि से ही निर्दिष्ट किया जा सकता है, अतः यहाँ बिराडुपाधि का 
परामर्श है किन्तु उपाधिदृष्टि से निर्दिष्ट रूप है परमेश्वर का ही | अतः उपनिषत्‌ और सूत्र की व्याख्यायें 
संगत हैं । इसी मत को यहाँ पुराण ने “अयं शंकरः कह कर सत्यापित कर दिया है |) ॥ २६ ॥ 
इस परम अक्षर पुरुष से ही युलोकरूप वह अग्नि उत्पन्न होती है जिसकी समिधा सूर्य है । (दयुलोकाग्नि 
से निष्पन्न) सोम से पर्जन्य बनता है जिससे (वर्षा द्वारा) पृथ्वी पर ग्रीहि यवादि ओषधियाँ तैयार होती 
हैं । (उन्हें खाकर पुरुष वीर्य तैयार करता है और फिर) पुरुष वीर्य को स्त्रीरप अग्नि में डालता है 
ज़िससे बहुत प्रजायें उपजती हैं । (इस क्रम से सारी सृष्टि परमाक्षर से ही होती है । (यहाँ छान्दोग्य 
(५.४-८), बृहदारण्यक (६.१.१२-१६) आदि में प्रसिद्ध पंचाग्नियिद्या का परामर्श है ॥ ॥ २७ ॥ उसीसे 
ऋचायें, साम, यजुर्वाक्य, दीक्षा नामक नियम, सब यूप-सहित और यूप-रहित यज्ञ, गाय आदि दक्षिणायें, 
संवत्सर (अर्थात्‌ कर्म का अंगभूत समय), यजमान तथा कर्मफलभूत ये लोक जिन्हें सोम पवित्र करता या 
सूर्य तपाता है-सभी उत्पन्न हुए ॥ २८ ॥ उसी अक्षर से बहुत प्रकार के देव, साध्य, मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राण- 
अपान, ्रीहि-यव, तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य और इतिकर्तव्यतायें उत्पन्न हुई ॥ २९ ॥ उसी से सात शीर्षण्य 

9 ङ. च. संभवन्ति । २ 'सत्यमनृतवर्जनं यथाभूतार्थवचनं चापीडाकरम्‌ । ब्रह्मचर्य मैथुनाऽसमाचारः' इति भाष्यम्‌ । “सत्यं वदे त्यत्र 


प्रमाणावगतं वुं योग्यं च यद्भवति तत्सत्यं, प्रमाणिकमप्ययोग्यं वतुं यत्स्यात्तन्न तदिति । "सत्यं भूतहिते प्रोक्तं न यथार्थाभिभाषणम्‌' इत्यन्यत्र | 
दशनस्मरणक्रीडावचनसंकल्पादिरूपं सर्वविधमैथुनमकार्य ब्रह्मचारिणा । हु . 


1 


अध्याय:-७ ८२३ 

तस्माठ्याणा अर्चिषः सप्त होमाः पुरश्रेष्ठाः समिधः सप्त चैव । 

लोकाः सर्वे चोद्भवन्त्याञझु पूर्वं यथा तबत्स्वप्नतुल्य तथाऽपि ॥ २० ॥ 

अतः समुदा गिरयश्च नद्यस्ता सर्वा ओषध्यो रसाश्च । 

र्वस्याऽऽत्मा सर्वताक्षी परात्मा नित्यानन्दोऽयं पुराणः तुपर्ण' ॥ ३१ ॥ 
इवं सकलमात्तिकाः पुरुष एव नैवापरं न किंचिदपर' ततः सकलमस्ति सत्यं हि तत्‌ । 
इदं हि मम वेदनं मुनिगणस्य आंभोहीर्न कश्चिदपि संशयः. अतिमतत्य युक्तः खलु ॥ ३२ ॥ 

अहो विषयमायया' मरणपूर्वदुःखोदधौ पतन्ति मनुजा अमी परश्षिवस्य विद्या विना । 

तरन्ति जननार्णवं परशिवस्य वियाबलादिदं तु शिववेदनं झिवपदस्य तेवाबलात्‌ ॥ २३ ॥ 
जुहाया निहितं साक्षादक्षर वेद चेन्नरः । छित्त्याउबियामहाग्रन्थि शिवं गच्छेत्सनातनम्‌ ॥ २४॥ 


तस्मात््राणा इत्याद | सप्त शी षण्याश्वक्षुश्रोत्रादय: प्राणाः | तथा तेषां सत्तार्चिषो विषयप्रकाशनशक्तयः, 
सप्त होमास्तज्जन्यानि विषयज्ञानानि | समिध इन्द्रयसमिन्धनहेतवो विषयाः“ । लोकास्तेषां सप्तानामिन्द्रियाणां संचरणार्थानि 
गोलकानि ॥ ३0 ॥ अतः समुद्रा इत्यादि निगदसिद्धम्‌ । सर्वस्याऽऽमेति । उक्तरीत्या साक्षिभूतः परमात्मा 
सर्वस्यानात्मप्रपञ्चस्याऽऽत्मा स्वरूपमतस्तत्कृतपरिच्छेदानुपपत्तेरयं परिपूर्णो नित्यश्चेत्यर्थः ॥ ३१ ॥ एंव संग्रहविस्तराभ्यां 
सृष्टिप्रतिपादनेनाक्षरस्वरूपं प्रतिपाद्य “पुरुष एवेदं विश्वम्‌'' इति श्रुत्यां सृष्टस्य जगतस्तदनन्यत्वमवधारितं, तत्संगृहणाति- 
इदमिति | न किंचिदपरमिति । उक्तरीत्या ब्रह्मादिस्तम्बान्तस्य सर्वस्य तत्कार्यत्वात्तस्मात्पर॑ नास्ति | अपरभितिः प्रतीयमानं 
कार्यजातं ततस्वरूपेऽध्यस्त्वेन शुक्तिरूप्यवन्मिथ्यात्वाद्वस्तुतो नैव विद्यत इत्यभिप्रायः ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ गुहायां निहितमित्यादि । 
तदुदीरितस्वरूपमक्षर ब्रह्म गुहाशव्दवाच्ये हन्मध्येऽवस्थितं यः स्वात्मतया साक्षात्करोति स तदिद्यया स्वसंसारे हेतुभूतमविद्याग्रन्थिं 
छित्त्वा सर्वदाबाधरहितं चिदेकरसं परशिवस्वरूपं प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ ३४ ॥ 


प्राण, उनकी विषयप्रकाशन की शक्तियाँ और सप्तविध विषयज्ञान उत्पन्न इए । गोलकें भी उन्हीं से बनीं । 
यह सभी महादेव से झटिति उत्पन्न हो जाता है तथा पूर्व कल्पों की तरह ही प्रतिकल्य होता रहता है । 
यों नियमतः अनादिपरंपरासिद्ध होने पर भी है स्वप्नतुल्य ही ॥ ३0 ॥ समुद्र, पर्वत, नदियाँ, ओषधियोँ 
तथा रस-सभी परमशिव से उत्पन्न होते हैं । वे सर्वस्वरूप, सर्वसाक्षी, सर्वेत्कृष्ट चेतन, नित्यानंदरूप, सनातन 
तथा सदा पूर्ण हैं ॥ ३१ ॥ यह जो कुछ भी है बह पुरुष ही है और कुछ नहीं । पुरुष से भिन्न 
यह कुछ भी नहीं है । वही सत्य है । मेरा, मुनियों का, रुद्र का, विष्णु का-सबका यही निश्‍चय है । 
श्रुति के इस मत में संशय का कोई स्थान नहीं ॥ ३२ ॥ अहो. कष्ट है कि परमशिव का ज्ञान न 
होने से ये मनुष्य विषयमोहकारी माया के कारण मरणादि दुःखसमुद्र में गिरे पड़े रहते हैं । किन्तु अहो 
सन्तोष की बात है कि कदाचित्‌ परशिव के ज्ञान के सहारे इस जन्म प्रवाह से लोग निकल जाते ह 
यह शिव ज्ञान शिव की सेवा से ही प्राप्य है ॥ ३३ ॥ हदयगुफा में स्थित इस अक्षर को यदि 
मनुष्य जान ले तो अविद्यारूप तगडी गाँठ खोलकर सनातन शिव की प्राप्ति कर लेता है ॥ ३४ ॥ 


१ छ. “ममा” । २ झ. "न्थिं प्रप्नोति सत्यचिद्घन"। ३ थ. ङ. शीर्षाण्या चक्ु । ४ घ. विशेषाः | ५ घ. छ. 'रमपि प्रः । 


८२४ ब्रह्मगीता 
१ ददेतदक्षर ब्रह्म स आणस्तदु वाङ्मनः । तदेतदगृतं सत्यं तबेद्वव्यं मनीषिभिः ॥ २५ ॥ 
धनुस्तारं शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । अप्रमत्तेन वेद्वव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
लक्ष्य सर्वगतं चैव झञरो' ऽयं सर्वतोमुखः । वेद्धा सर्वगतश्चैव विद्य लक्ष्यं न संशयः ॥ २७ ॥ 
आत्मानमरणिं कृत्वा प्रणब चोत्तरारणिम्‌ । ध्याननिर्मथनाभ्यासादेवं  पे्नगूढबत्‌ ॥ २८ ॥ 


तदेतदक्षरमिति । तत्ताटस्थ्येन प्रागुक्तमेतदिदानीं गुहायां निहितत्वेन स्वात्मतयोक्तमनश्वरं यच्यैतन्यरूपं ब्रह्म तदात्मको हि 
सर्व: प्राणेन्द्रियादिसंघातः “प्राणस्य प्राणम्‌'' इत्यादिश्रुतेः | अतस्तदेवामृतं नाशरहितमत एव सत्यं तच्च मनीषिभिर्विद्वद्धिरवेद्धव्य 
मनसा धारयितव्यम्‌ | तद्विषयं मनः कर्तव्यमित्यर्थः ॥ ३५ ॥ वेधनप्रकारमाह-धनुस्तारिमिति | यथा लौकिकं धनुर्लक्ष्ये शरस्य 
प्रवेशकारणं तथाऽऽत्मशरस्य लक्ष्ये ब्रह्मणि प्रवेशकारणमित्यांकारो धनुः । सर्वप्रत्ययसाक्षी सोपाधिक आत्मा शरः । स 
खलूपाधिपरित्यागेन शरवल्लक्ष्ये ब्रह्मणि स्वात्मनैव समर्प्यते । तच्च ब्रह्म लक्ष्यम्‌ । एतैश्च धनुरादिभिः साधतैरप्रमत्तेन 
विषयतृष्णादप्रमादरहितेनैकाग्रचित्तेन पुंसा वेडव्यम्‌ । ततः स वेधनादूर्थ्वं ज्ञरवद्यथा शरो लक्ष्येणेकीभर्वात तथा देहादिसाक्षी 
तत्साक्ष्यभमानपरित्यागेन लक्ष्यभूतेन तेन व्रह्मणैकीभूतस्तद्रू्पो भवतीत्यर्थः ॥ ३६ ॥ लौकिकवेधवैलक्षण्यमाह-लक्ष्यमिति । 
लौकिकवेधस्य हि लक्ष्य परिच्छिन्नम्‌ । वाणोऽप्येकमुखः । वेद्धा च क्वरचदेवावस्थितः अतस्तस्य लक्षयप्राप्तिविरहः पाक्षिकः 
संभवति । अत्र तु तद्वैल्क्षण्यादुक्तलक्ष्यं विद्धमेव भवतीत्यर्थः || ३७ ॥ प्रणवेनाऽऽत्मनो ब्रह्मरूपत्वज्ञानं धरुत्यन्तरे प्रतिपादितमिति 
संवादतवेन दर्शयति-आत्मानमिति । एतच्च व्रह्मोपनिषद्याम्नातम्‌ । यथाऽधरोत्तरारणिभ्यां निर्मथनेन निगूढं दारुमध्ये निलीनमगिनिं 
पर्यत एवं प्रणवेन जाग्रदाद्यवस्थोपलक्षितं चिन्मात्रमात्मानं ब्रह्मरूपत्वेनानुसंदधानस्तदभ्यासवशेन तद्रूपत्वं साक्षात्करोतीत्यर्थः ॥ 
३८ ॥ 


पराविद्या का विषय जो अक्षर ब्रह्म है बही हृदयस्थ है । वही प्राण, वाकू और मन भी है अमृत और सत्य भी बही है । 
विद्वानों को चाहिये कि उसमें मन एकाग्र करें ॥ ३५ ॥ ऊकार धनुष है । सब ज्ञानों का साक्षी, उपाधिनिविष्ट प्रत्यगात्मा 
बाण है । ब्रह्म उसका लक्ष्य है । बिषयतृष्णा आदि प्रमाद न करते हुए एकाग्रचित्त पुरुष को उक्त धनुष के सहारे उक्त बाण 
से उक्त लक्ष्य का वेध करना चाहिये । फिर जैसे वाण लक्ष्य से एकमेक हो जाता है वैसे उपासक परमात्मा से एक हो जाता 
है । (प्रणव के दारा शिबोपासना अब्वैतसंप्रदाय में परम आदत और उपनिषदों में विस्तार से प्रतिपादित है । कठ, प्रश्‍न, मुण्डक, 
माण्डूक्य, तैत्तिरीय (१-८), छांदोग्य (अध्य १), बृहदारण्यक (५.१), महानारायण (२४.१), मैन्युपनिषत्‌ (६.२), 
जृसिंहोत्तरतापनीय, ३वेताइयतर (१.१३), कैवल्य (१.११) आदि अनेक श्रौतप्रसंगों में प्रणवोपासना का विधान है । अतः 
स्वाधिकाराजुरुप प्रणवोपासनपद्धति निज गुरु से ही प्राप्त कर लेनी चाहिये |) ॥ ३६ ॥ प्रकृत लक्ष्य सर्वव्यापक है और बाण भी 
चारों ओर मुँह वाला है (-हर तरह से चिन्तन कर सकता है) । निशाना साधने वाला भी आत्मा अतः सर्वव्यापक है। फल लक्ष्य 
का वेध होना निश्चित हे ॥ ३७ ॥ हृदयकमल को नीचे की अरणि और प्रणव को ऊपर की अरणि बनाकर बार-बार ध्यानरूप 
मन्थन करना चाहियेःतभी वे महादेव दीखेंगे जो अभी छिपे से बैठे हैं | (शमी आदि लकड़ियों के दो टुकड़े इस ढंग से बनाये 


१ इतो द्वितीयमुंडक द्वितीयखण्डं व्याख्याति । २ ङ. च. छ. झ. "रो मे स° 1३ ङ. च. छ. पश्यति गू" | ४ इवेताइवतरे तु 'स्वदेहमरणिं 
कृत्वेति पाठः (१.१४) केवल्ये तु “ज्ञाननिर्मथनाभ्यासात्पाशं दहति पण्डित’ इति (१.११) उत्तरार्धपाठः । आत्मानमिति देहमध्ये स्थितं 
हत्कमलमरणि कृत्त्वा ध्यानम्थलं विधायेत्यर्थ: | हृदय एकाग्रीभूयेति यावत्‌ । प्रणवमोंकारमृत्तराराणं कारयेत्‌ प्रणवं साधनतयाऽऽलम्वयेत्‌ ॥ 
ध्यानमेव निर्मथनं तस्य दीर्घकालादिविशिष्टं पीनःपुन्यमभ्यासो ध्यानं समभ्यसेदित्यर्थः । तेन तमात्मदेवं पश्येद्योधुनातिरोहित इवास्ते । अत्र 
ध्यानं कठव्याख्यान आचन्दगिरीये “यस्य झब्दस्योच्चारणे यल्फुरति तत्तस्य वाच्यं प्रसिद्धम्‌ । समाहितचित्तस्योंकारोच्चारणे यदू विषयाऽनुपरक्तं 
संवेदनं नर तद्‌ ऑकारमवलम्ब्य तद्वाच्यं ब्रह्मास्मीति ध्यायेत्‌ । तत्राप्यसमर्थ ओंशव्द एव ब्रह्मदृष्टिं कुर्याद्‌'इत्यनुसन्धेयम्‌ । (कठ. 
१.२.१६) । 


अध्याय:-७ ८२५ 
` थौरन्तंरिक्ष॑ भूमिश्च मनः प्राणः सुरोत्तमाः । 
` यस्मिन्नोतं तमेवैकं, विद्यत्याज्ञः समाहितः ॥ ३९ ॥ 
ब्रह्मकविषयां वाचं वदेत्सततमास्तिकाः । अन्या वाचस्त्यजेदेष तेतुरेवाग्रतत्य च ॥ ४0 ॥ 
यः सर्वज्ञः सर्ववियो यस्यैष, महिमा भुवि । 
दिव्ये ब्रह्मपुरे वयोग्नि शिवः साक्षाअतिष्टितः _ ॥ ४१ ॥ 
मनोमयः प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितः सर्वहदम्बुजान्तः । 
तदज्ञानेन परिमुच्यन्ति धीरा यद्धाति च5ऽनन्दवपुः स्वभावात्‌ ॥ ४२ ॥ 


उक्तलक्षणमतिसूक्ष्मत्वादूदुर्ल भमित्यभप्रेत्य पुनरप्युपदिशति-धौरन्तरिक्षमिति 1 इदमुपलभ्यमानं लोकत्रयं 
मनस्तद्वयतिरिक्तानीन्द्रयाण च तत्सर्वं यस्मिन्नक्षरे ब्रह्मण्योत॑ समर्पितं समाहितमनस्केन विदुषा तदेवैकं ज्ञातव्यम्‌ ॥ 
३९ ॥ तथा तदेकविषयामेव वाचं वदेत्‌ । अन्यास्त्वनात्मविषया वाचः उत्सृजेत्‌ । तत्र कारणमाह-एष इति । एष 
खल्वात्मा संसाराब्धेरुत्तरणेनामृतत्वप्राप्तेः सेतु । अतस्तदेकविषयैव वागुच्चरितव्येत्यर्थ: ॥ ४0 ॥ स चोक्तविध आत्मा 
कुत्रोपलब्धव्य इति ? तत्राऽह-यः सर्वज्ञ इति । सर्वज्ञः सर्वविदित्येतावुक्तार्थी । यस्यैष पूर्वोक्तमहिमा विभूतिर्भुवि 
लोके दृशयते स शिवो दिव्ये सर्वज्ञानानामुत्पत्तिस्थानतया प्रकाशमाने ब्रह्मणः पुरे हृपुण्डरीके तत्रस्थे व्योम्नि प्रतिष्ठितः | 
उपलव्ध्यभिप्रायमेतत्‌, आकाशवत्सर्वगतस्य क्वचिदवस्थानानुपपत्तेः ॥ ४१ ॥ तस्य स्वरूपं विशिनष्टि-मनोमय इति | 
यः सर्वप्राणिहृदयमध्येऽवस्थि्ताश्चद्रूपः शिवः स मनोवृत्तिभिरेव तत्रोपलभ्यत इति मनोमयः । प्राणशरीरनेता । प्राणरूपं 
यत्सूक्ष्मं शरीरं तस्य स्थूलशरीरान्तरं प्रति प्रापयितेत्यर्थः । ईदृग्भूतं यदक्षरं व्रह्म स्वभावात्कारणान्तरमनपेक्ष्य दुःखासस्पृष्ट 
नित्यनिरतिशयानन्दस्वरूपं स्वभासैव भातिं तज्ज्ञानं विवेकिनां मुक्तिसाधनमित्यर्थः ॥ ४२ ॥ 


जाते हैं कि एक टुकड़े को जमीन पर स्थिर भाव से रख उस पर दूसरे टुकड़े से घर्षण किया जा सके। 
जैसे दही आदि मथते हैं वैसे ऊपर वाली लकड़ी से रगडा जाता है जिससे चिनगारियाँ निकलती हैं जिन्हे 
रुई आदि में ग्रहण कर उनके दारा काष्ठादि को प्रज्वलित किया जाता है । यज्ञा में यह प्रक्रिया प्रसिद्ध. 
है । इसी का रूपक प्रणवोपासना के लिये यहाँ दिया है )) ॥ ३८ ॥ झुलोक, अन्तरिक्ष, भूमि, मन, 
प्राण-सब जिसमें आश्रित हैं उस एक शिव .को ही एकाग्रतापूर्वक समझ लेना चाहिये । निरन्तर अद्वितीय 
ब्रह्म की ही बात करनी चाहिये, अनात्मसम्बन्थी-भेदसम्बन्धी-बातें छोड़ देनी चाहिये । अमरताप्राप्ति का यहीं 
उपाय है .॥ ३९-४० ॥ सामान्यतः व विशेषतः सब जानने वाला जो यह आत्मा है, जिसका वैभव संसार 
में, प्रकट हो रहा है, वह शिव ही सब ज्ञानों के उत्पत्तिस्थान तथा ब्रह्म. के उपलब्धिस्थान. हृदय के आकाश 
में स्वयं संस्थित है ॥ ४१ ॥ यह आत्मा मनोमय है क्योंकि मनोवृत्तियों द्वारा हृदय में उपलब्ध होता है । 
प्राण व अन्य अबयवों याले पुर्यष्टक को अधिष्ठित कर आत्मा ही एक से दूसरे शरीर में ले जाता है । 
सभी हृदयों में. वही स्थित है । उसके यथार्थ अनुभव से ही बुद्धिमान्‌ लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं । आनन्दरूप 
चह परमशिव अपने स्वरूपभूत प्रकाश से ही भासता है ॥ ४२ ॥ कारण व कार्य-दोनों रूपों से स्थित 


१ अयमेकः परमात्मैवेति प्रथमाध्यायस्य तृतीयपाद आद्येऽधिकरणे विस्तरेण प्रत्यपीपदन्‌ । २ झ. साक्षी प्र" । ३ 'तजज्ञानेने तिः 
कुत्रचिदग्रन्येषु पाठः स एव टीकाकृतोऽपीति भाति । 


POSTS 
| 


८२६ ब्रह्मगीता 
मिते ढृदयग्रन्धिरिछ्यन्ते सर्वसंश्याः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्सिन्दृष्टे परावरे ॥ ४२ ॥ 
हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ । 
तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तदयदात्मविदो विदुः ॥ ४४ ॥ 
न॒ तत्र पुर्यश्वद्रश्व तारका विद्युतोऽनलः । 
विभान्ति संकरे साक्षात्स्वयंभाने चिदात्मके ॥ ४५ ॥ 
तमेव सकलं भान्तमनुभाति स्वभावतः । 
तस्य' भासा सर्वमिदं विभाति तत एव हि ॥ ४६ ॥ 


अस्य ब्रह्मात्मज्ञानस्य फलमाह-भिद्यत इति । परं कारणम्‌ । अवरं कार्यम्‌ । तदुभयरूपेणावस्थिते तस्मिन्नद्वितीये 
ब्रह्मणि याथाल्येन दृष्टे साक्षात्कृते सति हृदये मनसि ग्रन्थिरूपेणावस्थितोऽविद्यावासनाप्रचयो भिद्यते विनश्यत । विद्याया 
अविद्यानिवर्तकत्वात्‌ । अत एव कारणाभावातसर्वज्ञेयविषयाः संशयाश्छियन्ते | अस्य च निवृत्ताविद्यस्य छिन्नसंशयस्य 
विदुष इह जर्न्मान जन्मान्तरे वा संचितानि भाविजन्मापादकान्यप्रवृत्तफलानि पुण्यपापरूपाणि कर्माणि क्षीयन्ते | तथा 
च वैयासिकं सूत्रम्‌ -“तदधिगम उत्तरपूर्वाघयोरश्लेषविनाशै तद्व्यपदेशात्‌” इति ॥ ४३ ॥ हिरण्मय इत्यादि । 
हिरण्मये ज्योतिर्मये विज्ञानप्रकाशसहितेऽसिकोशवद्‌ ब्रह्मण उपलब्धिहेतुत्वेन कोशभूते सर्वान्तरत्वात्परे । 
एवविधहार्दाकाशेऽवस्थितम्‌ । बिरजमविद्यादिरजोमलवर्जितम्‌ | निष्कलं निर्गताः कला अवयवा यस्मात्तथाविधं व्रह्म देशतो 
वस्तुतश्चापरिच्छि्नं यत्परशिवस्वरूपं तुक्तवरोषणत्वाच्छरभ्रं शुद्धं ज्योतिषां सर्वप्रकाञात्मनामग्न्यादीनां ज्योतिरवभासकम्‌ । 
न हि चैतन्यप्रकाशव्यतिरेकेणारन्यादयः प्रकाशन्ते । आत्मबिदो यत्तत्त्वं विवेकतो जानन्ति तदुर्तावधमित्यर्थः ॥ ४४ ॥ 
कथमेतज्ज्योतिषां ज्योतिरिति तत्रतिपादयति-न तत्रेति ॥ ४५ ॥ सूर्यादीनां तत्राविभासने कारणमाह-तमेबेति । चैतन्यस्य 
स्फुरणपुरःसरं हि चेत्यस्य स्फुरणम्‌ | अतः पश्चाद्वासमानं तद्रथमभाविनश्चैतन्यस्य न प्रकाशमित्यर्थः । न चानुभानमपि 
तस्य स्वाभाविकमित्याह-तस्य भासेति । तस्य परशिवस्वरूपचित्रकारोनैव सर्वमिदं तत्राध्यस्तं विविधं भाति न त्वात्मीयेनेत्यर्थः 
॥ ४६ ॥ 


उस अद्वितीय ब्रह्म को सही तरह जान लेने पर अज्ञाननिवृत्ति हो जाने से हृदय की गाँठ-चेतन ब जड 
का अवियेक-खुल जाती है । सारे संशय दूर हो जाते हैं । जानकार के संचित ब आगामी सभी कर्म 
नष्ट हो जाते हें ॥ ४३ ॥ शरीर में सबसे भीतर स्थित, "मैं-मैं” ऐसा प्रकाश जहाँ बना रहता है, उस 
ब्रह्लोपलब्धिस्थानभूत हृदयकमर में शिव प्रतिष्ठित हैं | शिव अविद्यादि रज से रहित हैं, निरवयव हैं, शुद्ध 
हैं, अग्नि आदि ज्योतियों के भी प्रकाशक हैं । आत्मज्ञ विद्वान्‌ जिस तत्त्व को बिवेकपूर्वक समझते हैं बह 
उक्त प्रकार के शिव ही हैं ॥ ४४ ॥ उसके विषय में सूर्य, चंद्र, तारे, बिजली, आग आदि कोई प्रकाश 
नहीं कर पाते । वे शंभु तो ज्ञानरूप हैं अतः प्रत्यग्रूप से स्वयं ही भासते हैं ॥ ४५ ॥ उनके स्वभावतः 
भासने के पीछे ही बाकी सब भासता है । शिव के प्रकाश से ही यह सब कुछ भासता ' है । इसीलिये 
उन्हें विषय कर चंद्र व सूर्य का बिम्ब प्रकाश नहीं करता । वायु भी उनकी ओर नहीं बह 
पाती । सभी देवता परमशिव को विषय नहीं करते । सब प्राणियों का कल्याण करने बाले ये महादेव 


9 तस्येति प्राज्ञ आत्मोच्यतइत्यनुकृतेस्तस्य चेत्यत्र (१.३.२२) पाराशर्येण निरणायि । अत्र तमेव स्वभावतः भान्तं सकलम्‌ 
अनुभातीत्यन्वयः | 


अध्याय:-७ ८२७ 
न तत्र चच्रार्कवपुःः प्रकाशते न वान्ति वाताः सकलाश्च देवताः । 
स एष ' देवः कृतभूतभावनः' स्वयं विशुद्धो विरजः प्रकाञ्ञते ॥ ४७ ॥ 
्रह्मैवेदमग्रतं ततुरस्ताद्‌ ब्रह्यानन्ती परमं चैव पश्चात्‌ । 
ब्रह्मानन्तं परमं दक्षिणे च ब्रह्मानन्तं परमं चोत्तरे च ॥ ४८ ॥ 
"डौ तुपर्णो सरीरेऽस्मजीवेास्यौ तह स्थितौ । 
तयोर्जीवः फलं भुङक्ते कर्मणो न महेश्वरः ॥ ४९ ॥ 
केवल साक्षिरुपेण बिना भोगं महेश्वरः । | 
प्रकाशते स्वयं भेदः कल्पितो मायया तयोः ॥ ५० ॥ 
याऽऽकाझो ,“.. घटाकाशमहाकाझप्रभेदतः । 
कल्पितः परचिण्जीबः' शिवरुपेण कल्पितः ॥ ५१ ॥ 
एवं “न तत्र सूर्यो भाति’ इति श्रुतिं संगृह्य तस्यास्तातपर्यगम्यमर्थमाविष्करोति-न तत्र चन्द्रांकति ॥ ४७ ॥ 
एवं स्वप्रकाशचिद्रूपस्प्र ब्रह्मणः सर्वजगत्कारणत्वेन यत्सार्वाल्यमुपपादितं तदुपसंहरति-ब्रह्मैबेदमिति ॥ ४८ ॥ ननु जीवेश्वरौ 
संसारित्वादिधर्मभेदाच्छायातपवद्विलक्षणस्वभावौ, कथमनयोरैक्यमित्याशङ्क्य निरस्यति-द्वौ सुपर्णाबिति । सुपर्णौ शोभनपतनी। 
जीबः फलमिति । उपाधितादात्यापन्नत्वाज्जीबस्तत्कृतपुण्यपापफलं सुखदुःखात्मकं भुङ्क्ते । ` ईञ्वरस्तूपाधिसंस्पर्शविरहेण 


कर्दृत्वाभावात्तत्फरं न भुङ्क्ते । अतो भोगं विहाय केबलं साक्षिचिद्रूपेण साक्षादिविक्त एव स्वयं प्रकाशते । एवं 
च त्तयोर्भोकृत्वाभोक्तत्वलक्षणधर्मभेदा्रतिभासमानो यो भेदः स मायया परिकल्पितो न वास्तवः ॥ ४९-५० ॥ 


अपने शुद्ध निर्मल स्वभाव से भासते हैं ॥ ४६-४७ ॥ ब्रह्म ही अमृत है । बही सामने है, अनंत है, 
परम है और पीछे है । अनंत परब्रह्म ही दायें भी है बायें भी ॥ ४८ ॥ . 


(यों यदि अनंत ब्रह्म ही एकमात्र है तो सुख-दुःख भोगने वाले हम कौन हैं ? यह स्पष्ट 
के लिये ब्रह्म से भिन्न हम अवस्तु ही हैं अतः भोगादि भी अवस्तु ही है यह समझाने के लिये 
हैं-) इस शरीर में जीव और ईश्वर नामक दो पक्षी साथ-साथ रहते हैं । उनमें से जीवनामक पक्षी 
का फल भोगता है, ईश्वर नहीं । महेश्वर तो केवल साक्षीरूप से स्वयं प्रकाशता रहता है, भोग 
करता । इन दोनों का भेद माया से कल्पित है ॥ ४९-५0 ॥ जैसे आकाश घटाकाश महाकाश आदि 
भेदों वाला कल्पित होता है वैसे एक चिद्रूप ब्रह्म ही जीव और ईश्वर रूपों से कल्पित होता है 
॥ ५१ ॥ तत्त्वतः तो शिव और जीव दोनों चित्‌ ही हैं और चित्‌ चिद्रूप से अभिन्न ही है भिन्न नहीं । 


चिद्‌ यदि चित्रूप से भिन्न हो तो अचित्‌ हो जायेगी, अतः चिट्रूप से चित्‌ चित्‌ से भिन्न नहीं । यदि कहो 


१ भावनं भव्यं शुभमित्यर्थः । कृतं भूतानां भावनं येन स इति वृत्त्यर्थः | २ घ. “नन्द प° | ३ घ. “नन्द प° । ४ इतस्तृतीयमुण्डकं 
व्याख्याति । ५ भिन्नशचेतनोजीव इत्येवं कल्पितः शिवरूपेण च कल्पितः परपुरुष एवेत्यन्वयः । 'परचिज्जीवशिवरूपेण कल्पिता -इति पाठश्चेद्‌ 
अन्वयः स्पष्टः । 


८२८ ब्रह्मगीता 
तत्त्वतश्चिच्छियः साक्षाच्चिज्जीवश्च ततः सदा । 
चिच्चिदाकारतोऽभिन्ना न भिन्ना चित्त्वहानितः ॥ ५२ ॥ 
वितम्बित्न चिदाकाराद्वियते जडरुपतः । 
भिद्यते चेज्जडे भेदम्चिदेका सर्वदा खलु ॥ ५२ ॥ 


प्रतिज्ञातमर्थ दृष्टान्तेनोपपादयति-यथेति । ययैकमेवाऽऽकाशस्वरूपमुपाधिभेदाद्घटाकाशमहाळाशप्रभेदेन कल्यत 
एवमेकमेव चिद्रूपं ब्रह्मोपाधिगतमालिन्यावर्ुद्धभ्यां जीवेश्वरभेदेन परिकल्प्यते । परमार्थतस्तूपाधिकृतभेदपरित्याग उभयोरपि 
तयोरनादिनिधना संविदेव स्वरूपमित्यर्थः । नन्वीश्वरस्य चित्सर्ववषया जीवस्य तु पारिमितविषयेति कथ मनयोरेकत्वमित्यत 
'आह-चिच्चिदाकारत इति । चितो यर्तार्रामतसर्वविषयत्वं तदुपाधिगतमालिन्यावशुद्धिकृतं, न तु स्वरूपकृतम्‌ । अतश्चिदाकारेण 
जीवेश्वरयोरुभयत्रावस्थिता चिदेकैव, न भिन्ना | किंच सा भिद्यत इति वदन्वादी प्रष्टव्यः । किं सा चिदाकारेण ` 
भिद्यत, उत जडरूपेणेति विकल्प्याऽऽ्यं प्रत्याह-चित्त्वहानित इति | विमता चिन्न भवति चिदाकाराद्धिन्नत्वात्कुड्यवदित्येवं 
चित्त्वहार्निप्रसङ्गादित्यर्थः । द्वितीये तु जङस्यैव स भेदो न चित इत्याह-जडरूपत इति ॥ ५१-५३ ॥ 


कि चित्‌ का जडत्वेन भेद है, तव तो जड का ही भेद हुआ, चित्‌ सदा एक ही रही । (सीन्दडोपाध्याय 
आदि कतिपय विद्वान्‌ मानते हैं कि किसी बस्तु का ऐसा निषेध किया जा सकतः है जिससे निषिद्ध होती 
हुई वह यस्तु ऐसी विशेषता वाली भासे जो विशेषता कभी उस वस्तु में नहीं रहती । पारिभाषिक शब्दों 
में इसे व्यधिकरणधर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताक अभाव कहा जाता है | यह ऐसा अभाव है जिसकी प्रतियोगिता 
ऐसे धर्म से अवच्छिन्न है जो धर्म प्रतियोगी में न रह अन्यत्र ही रहता है । जैसे किसी के लिये कहा 
जाता है “अमुक का साथ होना व्यर्थ है क्योंकि वह दोस्त रूप रो साथी नहीं बनता ।' यहाँ “दोस्तरूप 
से साथी नहीं वनता” में यद्यपि यह कहा जा रहा है कि वह साथी नहीं बनता तथापि उसका साथी 
न बनना साथी रूप से नहीं कहा जा रहा क्‍योंकि साथी रूप से तो वह साथी वनता ही है, किन्तु दोस्त 
रूप से साथी न' बनना कहा जा रहा है । दोस्ती उसमें न रहकर अन्यत्र रहती है । एवं च साथी 
के अभाव की प्रतियोगिता का अवच्छेदक धर्म जो दोस्ती, बह उस व्यक्ति से अन्यत्र रहने के कारण व्यधिकरण 
है अतः यहाँ व्यधिकरण धर्म से अवच्छिन्न प्रतियोगिता वाले अभाव का कथन है । इसी प्रकार यहाँ जडरूप 
से चेतन का भेद कहा जा रहा है । विचार करें तो समझ आता हे कि उक्त दृष्टांत में वस्तुतः इतना 
हो कहा जा रहा है कि वह दोस्त नहीं बनता । साथी नहीं बनता यह नहीं कहा जा रहा । एवं च 
ऐसे सभी स्थलों में व्यधिकरणधर्म का ही निषेध पर्यवसित होता है, प्रतियोगी का तो सत्त्व ही रहता है । 
इसी से गंगेशोपाध्याय आदि तो. मानते हैं 'प्रतियोग्यवृत्तिश्च धर्मो न प्रतियोगितावच्छेदको भवति? अर्थात्‌ ऐसा 
धर्म जो प्रतियोगी में नहीं रहता वह प्रतियोगिता का अवच्छेदक नहीं वनता । अतः उनकी दृष्टि से व्यधिकरण 
धर्मावच्छित्रप्रतियोगिताक अभाव नहीं हुआ करता । इस पर्यवसित अर्थ को मानकर पुराण में कहा है कि 
यों भेद मानने का अर्थ होगा जड का भेद मानना, न कि चेतन का । इसका अभिप्राय यह नहीं कि 
उक्तप्रतियोगिताक अभाव अस्वीकार्य है क्योंकि “वह दोस्त नहीं है? और 'वह दोस्त रूप से साथी नहीं है? 
इन प्रतीतियों में भेद अनुभूत होता है । तथापि फलितार्थ थर्मनिषेध ही होता है यह भाव है )) ॥ ५३ ॥ 


१ छ. अत्तश्चन्न | २ झ. "यमेतयो” | 


अध्याय:-७ ८२९ 

तर्कतश्च प्रमाणाच्च चिदेकत्ये व्यवस्थिते । 

अपि पापवतां पुता विपरीता मतिर्भवेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
श्तसमार्तसमाचारर्विशुद्वस्य महात्मनः । प्रसादादेव सदस्य चिदेकत्वे मतिर्भवेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
चिदेकत्वपरिज्ञानान्न शोचति न मुह्यति । अब्वैतं परमानन्दं शिब याति तु केवलम्‌ ॥ ५६॥ 

शिवस्थाने ञरीरेऽस्मिन्स्थितोऽपि' स्वात्ममायया । 

दुःखादिसागरे मग्नो मुह्यमानश्च शोचति ॥ ५७ ॥ 

स्वस्मादन्यतया थातमीशँ स्वेनैव सेवित्रम्‌ । 

अधिष्ठानं समस्तस्य जगतः सत्यचिद्घनम्‌ ॥ ५८ ॥ 

अहमस्मीति निश्चित्य वीतशोको भवत्ययम्‌ । 

. अस्य चिन्मात्ररुपस्य स्वस्य सर्वस्य स्ताक्षिणः ॥ ५९ ॥ 
महिमानं यदा वेद परमाब्वैतलक्षणम्‌ । तदैव विद्यया साक्षाबीतशोको भवत्ययम्‌ ॥ ६० ॥ 


तर्कतश्च प्रमाणाच्चेति | उदीरितरूपात्तर्कात्‌ “चिद्धीदं सर्वं काशते काशते च” इत्येवमाद्यागमप्रमाणा च्चिदेकत्वमित्यर्थ: 
॥ ५४-५५ ॥ चिदेकत्वपरिज्ञानादित । एकस्मिञ्डारीरे विद्यमानयोर्भोक्तरभोक्त्रो्जीवेश्वरयोरुपाधिकृतमेदर्परत्यागेन 
यच्चिन्मात्ररूपेणैक्यं तज्ज्ञानमेव शोकमोहादिसंसारभयनिवर्तनेन परमानन्दावाप्तिलक्षणाया मुक्तेः कारणमित्यर्थः ॥ ५६ ॥ 
एवं “दवा सुपर्णा” इति मन्त्रस्य तातर्यव्याख्यानेन भेदपरत्वं व्युदस्योक्तार्थस्य साक्षाद्रतिपादकम्‌ “ समाने वृक्षे” इति 
मन्त्र व्याचष्टे-शिवस्थान इति । स्वात्ममाययेति । स्वात्मनो जीवस्योपाधिभूता या माया मलिनसत्त्वप्रधाना तया वशीकृत 
इत्यर्थः ॥ ५७ ॥ स्वस्मादन्यतयेति । स्वस्मात्संसारिणोऽन्यतया वैलक्षण्येन भासमानं सकलसांसारिकदुःखव्रातहीनं स्वात्मनैव 
श्रवणमननादिभिरुपायैः सेवितं परशिवस्वरूपमेव जानन्नस्योदीरितं परमाद्वैतलक्षणं महिमानं यदा साक्षात्करोति । स्वस्य 
सर्वस्येति समानाधिकरणे षष्ठ्यौ । स्वशव्देन कारणं ब्रह्म परामृश्यते । स्वात्मकस्य स्वविवर्तस्य सर्वस्य साक्ष्यस्येत्यर्थः । 
तदैव स्वात्मनो व्रह्मरूपत्वगोचरया विद्यया संसारवन्धविनिर्मुक्तो भवतीत्यर्थः ॥ ५८-६० ॥ 


तर्क और प्रमाण से चित्‌ की एकता निश्चित होने पर भी पापी लोगों को बिपरीत ही निश्चय होता है 
॥ ५४ ॥ श्रौत-स्मार्त सदाचरणों से शुद्धचेतस्क महात्मा को ही शिव-कृपा से चिदेकता का निश्‍चय हो सकता 
है ॥ ५५ ॥ चेतन की अदितीयता के ज्ञान से फिर शोक-मोह नहीं होता । अद्वैत परमानंद शिव की 
ही केवल प्राप्ति होती है ॥ ५६ ॥ शिव के स्थानभूत इस शरीर में स्थित होता हुआ भी अपने स्वरूप 
के अज्ञान से जीव दुःखादि कष्टों के सागर में इबता हुआ और मोह को प्राप्त होता हुआ झोक करता 
है ॥ ५७ ॥ जो ईश्वर अपने से भिन्न प्रतीत हो रहा है तथा जिसका हम भजन करते हैं यही सत्य 
और चिद्धन तथा सारे जगत्‌ का अधिष्ठान है और वह मैं ही हूँ-ऐसा निश्चय करने से यह जीव शोकशूत्य 
हो जाता है । सबके साक्षी इस चिन्मात्र की परम अद्वैतरूप महिमा को जब जीव जान लेता है तब उस 


१ घ. "पि ह्यात्म” । २ छ. णाच्चेत्य? । 


८३0 ब्रह्मगीता 
ब्रह्मयोनिं सदा पूर्ण रुक्मवर्णं महेश्वरम्‌ । 
अपर्यन्ेव, पश्यन्तं कर्तृत्वेन प्रकाशितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
अनेककोटिभिः कल्पैरर्जितेः पुण्यकर्मभिः । 
तर्कतश्च प्रमाणाच्च प्रसादात्यारमेश्वरात्‌ ॥ ६२ ॥ 
पञ्यति शश्रद्गया चापि यदा विद्वान्सुरर्षभाः । 


युण्यपापे विधूयायमसक्तः सवहितुभिः ॥ ६२ ॥ 


सर्वाकारतया साम्य परमाब्वैतलक्षणम्‌ । 


उपैति नात्र सदिहः कर्तव्यश्च मनीषिभिः ॥ ६४ ॥ 


ननु भाविजन्मापादकयोः पुण्यपापयोः सतोस्तद्रतिवद्धया परविद्यया कथं जीवस्य मुक्तिरित्याङ्टयाऽऽह-द्रह्मयोनिमिति । 
्रह्मणोऽपरस्य हिरण्यगर्भाख्यस्य योनिं कारणम्‌ । पूर्णमिति श्रुतिगतपुरुषशव्दव्याख्यानम्‌ । अपश्यन्नेवेति | कर्मकर्तृभावेनापश्यन्नेव 
स्वरूपप्रकाशेन प्रकाशनाददर्शनक्रियाकर्तृत्वेन प्रकाझितमित्यर्थः । ईदृग्रूपं परशिवं यदा स्वात्मतया पश्यति तदा स 
व्रिद्दान्माविजन्मापादके संचिते पुण्यपापे विधूय तद्धेतुभूतैः सर्वैरपि देहेनद्रयादिभिर्विविक्तः सन्सर्वप्रकारेण शिवसाम्यं तदैक्यं 
प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ ६१-६४ ॥ 


ज्ञान के साथ ही-उसी समय-शोकरहित हो जाता है । (इस प्रकार “हम कौन हैं ?? इस प्रश्‍न का समाधान 
हो गया । अपनी शिवरुपता न जानने वाले शिव ही हम हैं । उसे न जानने से हम सोचते हैं किं 
कोई शिव होगा जिसकी हम उपासनादि कर रहे हैं । दो शिव नहीं हैं-एक न जानने वाला: और दूसरा 
जानने वाला; शिव एक ही है । उसमें अज्ञान और तत्कार्यभूत प्रपंच की गंधलेश भी नहीं है । जीव, 
शिव, जगत्‌, इनका भेद यह सब प्रतीतिमात्रसिद्ध है । प्रतीति को “नहीं है” कहकर टालना व्यर्थ है । 
अतः प्रतीति मानकर झास्त्रादि उपदेश देते हैं उस उपाय का जो इस भेदभान को समाप्त करे । न भेदभान 
(सत्य) है, न उसके निवारण का उपाय । सत्य एकमात्र शिव है ।) ॥ ५८-६0 ॥ हिरण्यगर्भ के भी 
कारणभूत, सदा परिपूर्ण, अविनाझिप्रकाशरूप, बिना देखते हुए भी देखने वाले, 'करने बाला!-इस तरह प्रकाशमान 
महेश्वर को जब साधक अनेक करोड़ों कल्मों में कमाये पुण्य की सहायता से, तर्क से, प्रमाण से तथा 
परमेश्वर कृपा से श्रद्धापूर्वक समझ लेता है तब यह विरक्त पुरुष पुण्य-पाप और उसके हेतुभूत देहादि से 
'मैं-मेरा” कोई सम्बन्ध न रख शिव से सब तरह की अर्थात्‌ परम अद्वैतरुप समानता प्राप्त करता है । 
इसमें बुद्धिमानों को कोई संदेह नहीं करना चाहिये ॥ ६१-६४ ॥ जीवः और शिव दोनों का स्वरूप 
चैतन्यमात्र है । ऐसा होने पर भेदरहित चिन्मात्र में साद्र्य कैसे हो सकता है ? (अभेद ही होगा । 
सास्य भिन्न वस्तुओं में ही होता है। अपने में अपनी समानता नहीं रहती । अतः जीव ब शिव 


9 झ. "व यः पश्येत्कतृ? | २ “अविमागेन दृष्टत्वाद्‌’ (४.४.४) इत्यधिकरणे मुक्तस्य परेणात्मनाऽविभाग एवेति स्थापितमिह च 
साम्ये परमं विशेषणमिति स एवाविभाग इह परमसाम्यं न त्वन्येषामिव साष्ट्यादीति वोध्यम्‌ । 


अध्यायः-७ ८३१ 

चिन्मात्रं हिं सदा ` रूपमुभयोः शिवजीवयोः । 

तथा पति कथं साम्यं चिन्मात्रे भेदवर्णिति ॥ ६५ ॥ 

उयाधियुक्तरुपे ठु » तयोः साम्य भवेबदि । 

तदाऽपि नैव साम्य. स्याज्जीवस्य परमात्मनः ॥ ६६ ॥ 

महाकाझसमत्यं ठु घटाकाझस्य सर्वथा । 

यथा नास्ति तथा साम्यं न जीवस्य शिवेन तु ॥ ६७ ॥ 

अस्तु वा साम्यमीशेन जीवस्यास्य तदाऽपि हु । 

'कर्मणा विद्यया वा तत्साम्यं तिष्यति नान्यथा ॥ ६८ ॥ 
ननु जीवेश्वरयोश्चिन्मात्ररूपयोः साम्यमुत सोपाधिकयोः | नाऽऽद्य इत्याह-चिन्मान्रं हीति । चिन्मात्ररूपेण तयोर्भेदो 
नास्तीति प्रागुक्तम्‌ । साम्यं च भेदापेक्षमिति न तत्र युक्तमित्यर्थः ॥ ६५ ॥ द्वितीयं प्रत्याह-उपाधियुक्तरूप इति । 
नैव साम्यं स्यादितिं । सोपाधिकयोः किंचिजजञत्वसर्वज्त्वादियोगेनात्यन्तवैलक्षंण्यात्सुतरां न साम्यं स्यादित्यर्थः ॥ ६६ ॥ 


सोपाधिकयोः साम्यानुपपत्तिं दृष्टान्तेनोपपादयति-महाकाञ्ञेति ॥ ६७ ॥ एवं जीवेश्वरस्वरूपपर्यालोचनया साम्यमाक्षिप्य 
कारणपर्यालोचनयाऽपि तदाक्षिपति-अस्तु वेत्यादिना ॥ ६८ ॥ 


क्योकि एक ही पदार्थ हैं इसलिये इनमें समानता नहीं हो सकती) ॥ ६५ ॥ उनके उपाधिसम्बद्ध रूप में 
यदि साम्य होवे, ऐसे कहो. तो बह. असंगत है क्योंकि वे रूप तो अत्यन्त भिन्न हैं ही । जैसे महाकाश 
की घटाकाश से सदृशता नहीं हो सकती वैसे उपाधिपरामर्श होने पर' जीव-शिव की समानता नहीं । (जैसे 
दृष्टांत में आकाश रूप से कहें तो एकता ही है समानता नहीं , आकाश एक ही है, ऐसे ही चिद्रूप से 
एकता ही है ।). ॥ ६६-६७ ॥ (समानता अनुपपन्न ही नहीं, उसका कोई कारण भी नहीं यह समझाते 
हैं-) यदि जीव की ईश्वर से समानता मान भी. लें तो बह या कर्म के कारण है या ज्ञान के । अन्य तो 

कोई हेतु हो नहीं सकता ॥ ६८.॥ यदि सादृश्य कर्म के कारण होने वाला हो तो विनाशी ही होगा । 


१ साम्यं मोक्षइति वदन्प्रष्टव्यः किं तत्साम्यं नित्यमनित्यं वा ? नित्यत्वे साधनाया वैफल्यं स्पष्टो दोषः । न च तवापि दोषसाम्यमिति 
"वाच्यं, साम्यलाभाय मया साधनानंगीकारादविद्यानाशायैव तस्या उपयोग इति मे मतम्‌ । साधनालभ्यो मोक्ष इत्यनित्यं साम्यमिति चेत्तर्हि कर्मणा 
तल्लाभो ज्ञानेन वेति विकल्प्य न कर्मणा, श्रुत्यादिविरोधादित्यभिप्रत्य कर्मलभ्यत्वे विनाशित्वमपरो दोषइत्याह-कर्मणा चेदिति श्लो. ६९ । मम 
त्वविद्याध्व॑सस्य जातत्लेऽप्यभावतयाऽविनाशस्तव परं साम्यं जायते तच्च नाभाव इति जन्यभावस्य विनाशध्रौव्यमित्यर्थः । ननु त॒र्हि विद्यया 
साम्यजनिरिति चेदित्याशंक्य नेत्याह-विद्ययेति । तत्रोच्यतां विद्यया साक्षाज्जन्यं परंपरया वा ? नाद्यो5 दृष्टे: ज्ञनं साक्षान्न कस्यचिज्जनकतया 


दृष्टम्‌ इत्याह-पुरस्तादिति । कि चं कस्य विद्ययेति वाच्यम्‌ । साम्यस्येति चेत्तत्राह-पुरस्तादिति । विषयो हि ज्ञानस्य कारणमिति ज्ञानात्पूर्वं ` 
स्यात्‌ । कारणत्वेन स्वीकुर्वन्‌ तस्य ज्ञानसाध्यतां वदन्‌ हास्यतामेव यास्यसि । आत्मन इति चेत्तदापि द॒योरात्मनो: जीवशिवयोरति वाच्यमेकस्य 


विद्यया साम्याननुभवात्‌ । तयोश्च साम्येन विद्येष्यते वैषम्येन वा ? आधे साम्यस्य पूर्वैस्थितिः । द्वितीये साम्याननुभूतिः । ननु साम्यजनिं 
वस्म नानुभूतिमिति चेत्‌ ? सा न विद्यया साक्षादित्यवोचाम। अवोचत्‌ परमसाधु । ज्ञानस्येच्छाज॑नकत्वदर्शनात्‌ । तन्न । नहि ज्ञानमिच्छायाः 
कारणं, सत्यपि ज्ञाने तदनुत्पत्तिदर्शनात्‌,काकविष्ठां जानन्नपि नेच्छति प्राज्ञः । नैयत्यं हि कार्यकारणभावगमकम्‌ ज्ञानमिच्छाया अन्यथा- 
सिद्धकारणम्‌ । इच्छा ज्ञातविषयाधीना, ज्ञातविषयश्च ज्ञानाधीन इति । ज्ञानं विनेच्छादर्शनादेव व्यवहारो ज्ञानं तद्धेतुरिति । किं तर्हीच्छाया 
कारणम्‌ ? किमुपादानं पृच्छसि निमित्तं वा ? आधन्तु माया मनो वा । निमित्तं च शोभनाध्यासो जीवेच्छायाः, शिवेच्छायास्तु प्राणिकर्माणि । 
तत्सिद्धं ज्ञानं न साक्षाकस्यचन हेतुः । अस्तु तर्हि परम्परया सुष्रजनिर्विद्यया ? नेत्याह-न करोति कदाचनेति । परंपरयेत्यस्यायमर्थो 
` विद्यासाम्ययोर्मध्ये साम्यजनकः करिचिदस्तीति । स ज्ञानं कर्म वा ? नाद्यः, तुल्यत्वात्‌ । न द्वितीयः, साम्यस्य विनाशिताप्रसंगादित्यर्थ: । 


| प्रभा 


८३२ ब्रह्मगीता 
कर्मणा चेबिनाशः स्यात्कर्मताध्यं हि नश्वरम्‌ । 
विद्ययैव तु? चेत्साम्यं पुरस्तादेव चास्ति हि ॥ ६९ ॥ 
युरस्तादेब सिद्वस्य बोधकं खलु वेदनम्‌ । 
अभूतार्थस्य चोत्पत्तिं न करोति कदाचन ॥ ७० ॥ 
तत्रैवं सति साम्यं तु तयोः सर्वात्मनैव तु । 
युरस्तादेवे चा स्त्येव तदाऽपि शिवजीवयोः ॥ ७१ ॥ 
युरस्ादेव कैवल्यं लक्षणैकत्वतोऽस्ति च । 
तथा पति झिवोऽभिन्नोऽविद्यया भिन्नवत्स्थितः ॥ ७२ ॥ 


तत्माम्यकारणं कि कर्मोत विद्येत विकल्प्याऽऽद्यं निराकरोति-कर्मणा चेदिति । कार्यस्यानित्यत्वव्याप्तत्वादित्यर्थः' | 
द्वितीये तु विद्याया अनुपयोगमाह-विदययैवेति । ज्ञानं हि प्रागवस्थितस्य साम्यस्य ज्ञापकं न तु कारकम्‌ । तथाच 
तत्सम्यं प्रागेवानयोर्विद्यत इति न तढिद्याफल भवतीत्यर्थः ॥ ६९ ॥ ज्ञानस्य वोधकत्वमेव न तु कारकत्वमित्येतद्विययान्तरे 
प्रसद्धमिति दर्शयति-पुरस्तादेबेत ॥ ७0 ॥ एवमाक्षप्ते सिद्धान्ती स्वाभिमतं साम्यं ब्रूते-तनैवमिति । तुशव्दः पक्षं 
व्यावर्तयति । यद्धि येन सर्वात्मना समं तत्तदेवेत्यैक्यलक्षणभेदनिरपेक्षमीदृग्विधं साम्यमत्रः विवक्षितं न सादृश्यं येन 
भेदाभावात्साऱ्यं नोपपद्यत इत्यर्थः । यत्तु साम्यस्य विद्यया प्राप्यत्वे पुरस्तादेव तत्स्यादित्यापादनं, तदिष्टमेवेत्यङ्गी करोति- 
पुरस्तादेवति । लक्षणेकत्वत इति । चिन्मात्ररूपस्य साक्षिणः सर्वसाक्ष्यस्फुरणहेतुत्वेन सर्वदा सद्धावात्परप्रेमास्पदतया सुखरूपत्वाच्च 
सत्यज्ञानानन्दैकरसत्वं परशिवस्यैव । “सत्य ज्ञानमनन्तम्‌'' इति श्रुत्या तादृगरूपत्वं प्रतिपादितमिति तयोर्लक्षणैकत्वम्‌ । 
तस्मात्समानलक्षणयोरित्वात्तयोरेकत्वं सर्वदा सिद्धमित्यर्थः | अविद्यया भिन्नवदिति । अविद्या हि स्वतो मिथ्याभूता परशिवस्वरूपस्य 
न पारमार्थिक भेदमावहतीति श्रुतेरर्थः ॥ ७१-७२ ॥ | 
कर्म से जो कुछ भी होता है, नश्वर ही होता है । अगर ज्ञान के कारण साम्य होता है तब तो फलतः 
यही माना कि साम्य पहले से ही विद्यमान है क्योंकि ज्ञान पूर्व से स्थित वस्तु का ही बोध करता है, 
पूर्व में अविद्यमान वस्तु को ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकता । अतः ज्ञान के कारण साम्य मानने का अभिप्राय 
है कि जीव-शिव की सर्वथा समानता सदा से है । समानता ही मोक्ष है (क्योंकि 'मुक्त हो जाता है? 
कहने के लिये श्रुति ने कहा है 'परम साम्य को प्राप्त होता है), अतः सदा ही मोक्ष भी है यह स्वीकृत 
हो गया । नित्यमुक्तत्य ही शिव का स्वरूप है । बही यदि इस रीति से जीब का मान लिया तब तो 
एकस्वरूपता _होने--से- दोनों का अभेद ही सिद्ध हुआ । (अतः समानता मानकर भी विचार करें तो अभेद 
में ही पर्यवसान होता. है ।) एवं च श्रुति का अभिप्राय है कि शिव नित्य अद्वितीय है, अविद्या के कारण 
लगता है मानो जीवादि से अलग हो । विद्या से अविद्या का नाश हो जाने पर वह. स्वरूपभूत अभेदात्मक 
परम साम्य में स्थित हो जाता है । इससे अतिरिक्त कोई प्रक्रिया संभव नहीं । अतः वेदोक्त साम्य अभेद 
ही है, अन्य नहीं ॥ ६९-७३ ॥ इस प्रकार जव जीव अपने शिवस्वरूप का दृढ़ ज्ञान पा लेता है 

9 अ- तु तत्सा" । २ ङ. नास्त्येव | ३ “पर साम्यमू' (मु. ३.१.३) इति थुत्ती । 


अध्यायः-७ ८३३ 
विद्यया तद्विनाशेन स्वताम्य याति नान्यथा । 
अतः साम्य तयोः साक्षादैक्यमेव न चेतरत्‌ ॥ ७३ ॥ 
एवं जीवः स्वकं रुपं शिवं पश्यति चेबरद्ृढम्‌ । 
स्वात्मन्येव रतिं क्रीडामन्यच्च कुरुते सदा ॥ ७४ ॥ 
बहिश्वेष्टा च मय्येव शिवे तत्यतुखात्मके । 
इति जानाति सर्वं तु स्वात्मनैव हि भातते ॥ ७५ ॥ 
स्वात्मनैव स्वय सर्व यदा पश्यति निर्भयः । 
तदा मुक्तो न मुक्तश्च बद्धस्य हि विमुक्तता ॥ ७६ ॥ 
एवंस्पा परा विद्या सत्येन तपसाऽपि च । ब्रह्मचर्यादिभिर्थमैलभ्या वेदोक्तवर्त्मना ॥ ७७ ॥ 


विद्यया चाविद्यानिवृत्तौ स्वतःसिद्धमैक्यमेव जीवेश्वरयोरवशिष्यते तदेव साम्यशब्देन विक्षितमिति निगमयति- 
अत इति ॥ ७३ ॥ 'प्राणो ह्येष’ इति: वाक्यस्यार्थं तात्पर्यतः संगृहणाति-एबमिति । उक्तरीत्या यदि जीवस्याऽऽत्नो 
निष्प्रपञ्चशिवरूपतां निर्विचिकित्सं साक्षात्करोति तदा वस्त्वन्तराभावास्वात्मविषयमेव क्रीडादिकं तस्य विदुषो भवतीत्यर्थः । 
अन्यच्चेति ध्यानपूजादिकमित्यर्थः ॥ ७४ ॥ 'क्रियावानिति श्रुतिपदं व्याचष्टे-वहिरिति । हस्तपादादिचलनकूपा या 
बाह्यक्रिया साऽपि मत्तो नातिरिक्तेति जानतो न किंचिक्कर्तव्यमवशिप्यत इत्यर्थः ॥ ७५ ॥ तदा मुक्तो न मुक्तम्चेति | 
बन्धस्याविद्यामयत्वान्मोक्षोऽपि तादृश इति परमार्थदृष्टी मुक्तत्वमपि तस्य नास्तीत्यर्थः अत एवोक्तमाचार्यः - “न निरोधो 
न चोत्पत्तिर्न ब द्धो न च साधकः । न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता” इति ॥ ७६ ॥ अथ परविद्योत्पत्तौ 
सहकारिसाधनप्रतिपादकम्‌ “सत्येन लभ्यस्तपसा” इति मन्तरं संगृह्णाति-एबंरुपेति । सत्यं मृषावदनपरित्यागः । तपभ्चित्तैकाग्रयं 
तद्धात्मदर्शनानुकूलं, नतु कृच्छुचान्रायणादि । अत एव स्मर्यते-“मनसश्चेन्द्रियाणा च ऐकाग्र्यं तप उच्यते” इति । 
बरहमचर्यादिभिरित्यादिशब्देनाहिंसास्तेयादियोगाङ्गस्य संग्रहः । वेदोक्तवर्त्तनेति | “श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः" इत्यनेन 
प्रकारेणेत्यर्थः ॥ ७७ ॥ 


तब उसका सारा प्रेम आत्मा में ही होता है । खेल आदि अन्य जो कुछ भी वह करता है सब आत्मा 
में ही करता है । (अर्थात्‌ आत्मातिरिक्त किसी में न उसका प्रेम रहता है न आत्मेतर से वह क्रीडादि 
करता है । कारण स्पष्ट है कि उसके लिये आत्मेतर कुछ रह ही नहीं जाता |) ॥ ७४ ॥ बाह्यरूप 
से दीखने वाली सब चेष्टायें मुझ सत्य-सुखरूप शिव में ही हैं-ऐसा वह जानता है और स्वस्वरूप से हो 
भासता रहता है ॥ ७५ ॥ जब: सब कुछ निजरूप ही देखता है तब जीव निर्भय हो जाता है (क्योंकि 
भय सदा दूसरे से ही होता है) । निर्भय स्थिति ही मोक्ष है । वस्तुद्रष्ट्या वह मुक्त भी नहीं होता ! 
यदि बद्ध हुआ होता तो मुक्त भी होता । जब बद्ध ही नहीं हुआ तो मुक्त होने का क्या प्रसंग ? यह 
पारमार्थिकता है ॥ ७६ ॥ 


इस प्रकार की (अर्थात्‌ मोक्षप्रयोजक निष्प्रकारक ज्ञान) परा विया सत्य, तप, ब्रह्मचर्य आदि के पालन 


१ ङ. शिवं । २ ङ. सतो 1 ३ झ. बन्धो न? । ४ ह्यैकाग्र्यमिति साहद्रीपाठः (१७.२५) । अयं इलोको मोक्षधर्मे (२५०-४) वनपर्वणि 
च (२६०,२५) दृश्यते | 


(८ 
Do 
FN) 


८३४ ब्रह्मगीता 
झरीरेऽन्तः . स्वयंण्योतिःस्वसपं स्वकमैश्वरम्‌ । 
क्षीणदोषाः प्रपञ्यन्ति नेतरे माययाऽऽव्रताः ॥ ७८ ॥ 
एवंरूपपरिज्ञानं यस्यास्ति परयोगिणः । कुत्रचिद्रमनं नास्ति तस्य सपूर्णसपिणः' ॥ ७९ ॥ 
आकाझमेकं संपूर्ण कुत्रचिन्नैव गच्छति । तबत्स्वा त्मविभुत्वज्ञः कुत्रवित्नैव गच्छति ॥ ८0 ॥ 
न॒ चश्लुषा ग्रह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा । 
ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वः स. निष्कलं पञ्यति रुपमैशम्‌ ॥ ८१ ॥ 
ध्यानेन परमेशस्य साम्बमूर्तिधरस्थ च । स्यनिष्कलपरिज्ञानं जायते नान्यहेतुना ॥ ८२ ॥ 
झरीरेऽन्तरिति । शरीरमध्यस्थे हृसुण्डरीक इति यावत्‌ । क्षीणदोषा इति । कामक्रोधादयश्चत्तमाछिन्यापादका 
दोषास्ते क्षीणाः प्रशान्ता येषां ते तथोक्ताः । “सत्यमेव जयति नानृतम्‌’ इति वाक्यय्यार्थमाह-नेतर इति । मायया 
ह्यावृतरूपा अतस्तया वशीकृताः स्वस्वरूपयाथाल्यं न द्रष्टुं प्रभवन्तीत्यर्थः ॥ ७८ ॥ “बृहच्च तद्दिव्यम्‌'' इति मन्त्र 
तात्पर्यतः संगृहणाति-एवंरूपमिति । स्वात्मनोऽपरिच्छिन्नपरशिवस्वरूपत्वं विदुषो गमनादिकं न संभवति, तस्य परिच्छिन्नधर्मत्वात्‌ 
॥ ७९ ॥ तदेव दृष्टान्तेनोपपादयति-आकाशमिति ॥ ८0 ॥ यदेतत्स्वात्मनः परिपूर्णशिवरूपत्वं तदुपलव्धौ सहकारिसाधनं 
सत्यादिकमुपदिष्टम्‌ । अधुना त्वसाधारणं कारणमुपदिशञति-न चक्षुषेति । रूपादिराहित्याच्त्षुराद्यविषयत्वम्‌ । नान्यैदर्वरिति । 
चक्षुर्वागातिरिक्तेज्ञनिद्धियै: कर्मेद्रियैश्चेत्यर्थः । तपसा कृच्छूचान्रायणादिना । कर्मणा5ग्निहोत्रादिरूपेण । ननु चक्षुरादिभिर्न 
गृह्यते चेत्कथं तर्हि तदुपलब्धिस्तत्रा55ह-ज्ञानप्रसादेनेति । विशुद्धसत्त्वो विशुद्धान्तःकरणः पुरुषो ज्ञानप्रसादेन 


विषयेनद्रियसंसर्गजनितरागादिमलकृतकाहुष्यविरहे सति ज्ञानस्य य: प्रसाद. आदर्शवल्वच्छता तेन स्वकीयं सर्वोपाधिविनिर्मुक्त 


पारमेश्वरं रूपं साक्षात्करोति ॥ ८१ ॥ विशुद्धसत्त्वस्य सगुणध्यानमपि निष्कङङ्ञानोत्पत्तौ कारण ` मित्याह-ध्यानेनेति 
॥ ८२ ॥ ८ 


से वेदोक्त ढंग से ही हो सकती है ॥ ७७ ॥ शरीर में स्थित अपने स्वप्रकाश ऐइवर स्वरूप को वे ही 


. देख पाते हैं जिनके रागादि क्षीण हो चुके हैं, अन्य लोग नहीं ॥ ७८ ॥ उक्तविध ज्ञान जिस परम योगी 


को है उसे कहीं जाना-आना नहीं पड़ता । बह तो पूर्णरूप वाला-व्यापक-हे ॥ ७९ ॥ जैसे आकाश एक 
है और संपूर्ण है-व्यापंक है-अतः कहीं जाता-आता नहीं ऐसे ही अपनी. व्यापकता को जानने वाला कहीं 


* जाता आता नहीं ॥ ८0 ॥ आत्मा का यह पूर्णस्वरूप आँख, वाणी, अन्य इंद्रियों या कर्म से विषय नहीं . 


होता । शुद्ध चित्त वाले व्यक्ति का ज्ञान जब अन्य किसी वस्तु क्रे सम्बन्ध से कलुषित नहीं होता तभी 
निरवयव (निष्प्रकारक) ऐश्वर (शिवाभिन्न) रूप को गुद्धमनस्क व्यक्ति समझ पाता है ॥ ८१ ॥ उमार्धविग्रह 
परमेश्वर के ध्यान से भी अपनी निरवयवता (निर्विशेषता) का ज्ञान हो सकता है । इसकी प्राप्ति का 
अन्य कोई साधन नहीं ॥ ८२ ॥ यह अत्यन्त सूक्ष्म आत्मा एकाग्र बुद्धि से समझा जा सकता है । यह 
सबका आश्रय है | पाँच तरह बेटा प्राण भी इसी में स्थित है । (“प्राणो ह्येतान्सर्वान्‌ संवुङ्क्ते' (छा. ४.३३) 
आदि से प्राण सबका आधार समझा जाता है उसका भी आधार शिव है यह बताने से सर्वाधारता स्पष्ट 
हो जाती है |) ॥ ८३ ॥ विशुद्ध ९ शात हे |) ॥ ८३ ॥ विशुद्ध बुद्धि वाला आत्मज्ञ जिस किसी लोक की ब जिस किसी विषय 


१ सम्पूर्णत्वेमेवास्य रूपमित्यर्थः । २ झ "्त्स्वात्मा विभुत्वाच्च कु” । ३ वशीकृते मनस्येषां सगुणव्रह्मंशीलनात्‌ । 
तदेवाविर्भवित्साक्षादपेतोपाधिकल्पनम्‌ । इति कल्पदरुमाचार्योक्तिरनुसंधेया । 


अध्याय:-७ छै ८३५ 
एष आत्या तुूकष्मोऽपि वेवितब्योञ्य्रया धिया । 
. पञ्चधा सनिविष्टोऽतुर्यस्मिन्र्वाश्रये पुरा ॥ ८२ ॥ - 
संविभाति स्वचित्तेन यं . यं लोकं विशुद्धधीः । 
सदा कामयते याश्च तज्जयत्य्तिलं ततः ॥ ८४ ॥ 
* तस्मादात्मविदं साक्षादीश्वरं '. भवतारकम्‌ ।' 
अचयेद्धतिकामस्तु - स्वञ्चरीरेण चार्थतः ॥ ८५ ॥ 
` नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया .न बहुना श्रुतेन । 
यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विद्वणुते तनुं स्वाम्‌ ॥ ८६ ॥ 


“एषोऽणुरात्मा” इति वाक्यं संगृहणाति-एष आत्मेति । सर्वजगत्कल्पनास्पदे यस्मिन्दहरमध्याव्रस्थिते परमात्मन्यसुः 
प्राणः प्राणापानादिपञ्चवृत्तिभेदेन प्रविष्टवान्‌ | एष आत्माऽवच्छेदकोपाधिवशात्सुक्ष्मोऽपि ज्ञानप्रसा देन हेतुभूतेनैकाग्रेण 
मनसा पूर्वप्रकारेणापरिच्छिन्नपरशिवस्वरूपत्वेन ज्ञातव्य इत्यर्थः ॥ ८३ ॥ एवमुक्तछक्षणं सर्वात्मानमातमत्वेन प्रतिपन्नस्य 
सर्वावाप्तिलक्षणं फलमाह-संबिभातीति । एवं विशुद्धधीर्विद्वान्‌स यदि पितृलोककामो भवती''त्यादिना श्रुत्यन्तरे प्रतिपादितं 
यं यं लोकं मनसा’ भावयति यांश्च तत्रत्यान्का तस्य सर्वस्य स्वात्मनोऽनन्यत्वेन तत्सर्वमेव ` हेल्यैव प्राप्नोतीत्यर्थ 
॥ ८४ ॥ यस्मादेवं सर्वे कामा विदुषः स्वरूपभूतास्तस्मात्तत्परिचर्यानिरतस्याभिलंषितफलावाप्तिः सिध्यतीत्यर्थः ॥ ८५ 
॥ उदीरितमात्मतत्त्वमुक्तोपायव्यतिरिक्तेनान्येनं न ज्ञातुं शक्यत इति दर्शयति-नायमिति । प्रबचनेन वेदशास्त्राणां पठनेन । 
मेधया. ग्रन्थार्थधारणञक्त्या । बहुना श्रुतेन बहुकृत्वः श्रवणेन । एतैरुपायैर्न लभ्यो लब्धुं न शक्यः । केन त॒र्हि 
लभ्य इति ? उच्यते । एष विद्वान्यमेवोक्तविधं परमात्मानं वृणुते प्राप्तुमिच्छति तेन कारणेन स परमात्मा लभ्यो 
नान्येन साधनान्तरेण । तस्य श्रवणमननादिभिस्तत्प्राप्ति प्रार्थयमानस्य विदुष . एष आत्माऽविद्यासंछन्नां स्वकीयां तनु 
विवृणुते प्रकाशयति । श्रवणादिसाधनजनितया विद्यया तदविद्यानिवृत्तौ तत्स्वरूपमाविर्भवतीत्यर्थः ॥ ८६ ॥ 


की कामना करता है उसे विना प्रयत्न प्राप्त कर लेता है ॥ ८४ ॥ इसलिये आत्मवेत्ता साक्षात्‌ ईश्वर 
है । वही संसार से तार सकता है । अपने शरीर से व धन आदि-से आत्मज्ञानी की अर्चना करनी 
चाहिये ॥ ८५ ॥ 


वेदशास्त्रों के पढ़ने मात्र से आत्मलाभ नहीं हो जाता । बहुत कुछ याद करने से भी आत्मप्राप्ति 
नहीं होती । पुनः पुनः श्रयण करना भी आत्मा की प्राप्ति का हेतु नहीं है । आत्मा को पाने की अतितीत्र 
इच्छा से ही आत्मा मिलता है । वस्तुतः आत्मा अपना स्वरूप स्वयं दिखाता है, कोई साधन उसके दर्शन 
का कारण नहीं । (विविदिषा की प्रशंसा समझनी चाहिये । अतितीव्र इच्छा के बिना साधनानुष्ठास हो नहीं 
पाता अतः यही. मुख्य हेतु कहा गया है । चूडामणि में कहा हैं "सेयं. प्रवृद्धा सूयते फलम्‌? (इलो. २९) । 
वैराग्य व मुमुक्षा तीव्र न होने पर शमादि भी व्यर्थ हैं । अतः मुमुक्षा .ही अधिकारी का मुख्य विशेषण 
है । वह हो ग्या तो बाकी साधनों को स्वयं जुटा लेगा |) ॥ ८६ ॥ मिथ्या ज्ञानां से अभिभूत न हो 
ऐसा जिसमें बल नहीं है बह. आत्मा को नहीं पा सकता । (प्रतीति में अश्रद्धा के विना ब्रह्निशवय असंभव 


` ३ ङ. स्तु झञ° । २ ङ. "ण न चा" । ३ इतस्तृतीये द्वितीयखण्डं व्याचष्टे-। ४ ङ. छ. "सादन० । ५ छ. 'न्कामान्काम° । ६ घ. 
ङ. "मेकहे" | 


८३६ ब्रह्मगीता 

नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः प्रमादतस्तपसो नान्यलिङ्गात्‌ । 

एतैर्यलं यः करोत्येव थीमांस्तत्याऽऽत्माऽयं विते ब्रह्म थाम ॥ ८७ ॥ 
तंग्राप्यैनम्रषयो ज्ञानतृप्ताः कृतात्मानो वीतशोकाः प्रञान्ताः । 
ते सर्वगं तर्वशः प्राप्य धीरा युक्तात्मानः सर्वमेवाऽऽविञ्चन्ति ॥ ८८ ॥ 
वेदान्तविज्ञानुनिश्ितार्थाः संन्यातयोगाबतयः इुद्वसत्त्याः । 
ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामुतार्तपरिमुच्यन्ति सवः ॥ ८९ ॥ 
आलम्रार्थनासहायभूतानि बलादीनि च संपादनीयानीत्याह-नायमिति । आल्मनिष्ठाजनितं वीर्यं बलं तद्रहितेन पुंसा 

नासौ लब्धव्यः । तथा पुत्रपश्वादिविषयासङ्गनिमित्ताञ्रमादादनवधानात्‌ । अन्यङ्लिङ्गुत्तमाश्रमलिङ्गरहितात्तपसः । तपोऽत्र 
ज्ञानम्‌ । तथाविधाज्ज्ञानादपि नासौ ज्ञातुं शक्यते । अतो बलाप्रमादतपांसि विझिष्टाश्रमयुक्तानि तदधिगमेऽन्तरङ्गसाधनानीत्यर्थः । 
“एतैरुपायैर्यतते” इति श्रुतिवाक्यं संगृहणाति-एतैर्यलमिति । एतरुकतर्बलादिभिरित्यर्थ: | तस्याऽऽत्माऽयमिति | बलादिभिर्यतमानस्य 
तस्य विदुषोऽयमात्मा साक्षिचिन्मात्ररूपोऽयं धाम तेजोरूपमपरिच्छिन्नं ब्रह्म विते परापनोतीत्यर्थः ॥ ८७ ॥ विदुषस्तत्प्राप्तप्रकारमाह- 
संप्राप्पेति । एनमात्मानं संप्राप्य सम्यग्ज्ञानेनावाप्य ऋषयो दर्शनवन्तस्तेनैव ज्ञानेन तृप्ताः । कृतात्मानः कृतनिश्चयाः । 
बीतञ्ञोक शोकमोहादिसांसारिकदुःखरहिताः । प्रज्ञान्ता उपरतेन्द्रिया: | त आत्मविदः सर्वगमाकाशवत्सर्वगतं सर्वप्रकारेणापि ` 
आप्योपाधिकृतं परिच्छेदं विहाय धीरा विवेकिनः सन्तो युक्तात्मानो नित्यसमाहितमनस्काः झारीरपातकालेऽपि 
भिन्नघराकाशवदविद्याकृतोपाधिपरिच्छेदनाशेन सर्वात्मकमपरिच्छिन्न ब्रह्माऽऽविञ्ञन्ति ॥ ८८ ॥ वेदान्तविज्ञारेति । 
तत््वमस्यादिवेदान्तमहावाक्यजनितं ब्रह्माल्ैक्यविषयं यद्िशिष्टं ज्ञानं तेन सुनिश्चित उदीरितरुपोऽर्थो येषां ते तथोक्ताः । 
सन्यासयोगातसर्वकर्मपरित्यागेन केवलब्रह्मनिष्ठास्वरूपाद्योगायतयो यतनशीला:' । अत एव शुद्धान्तःकरणाः । एवंभूतास्ते 
सर्वे परान्तकाले भूतभौतिककायपिक्षया परं तत्कारणमज्ञानं तस्य विनाशकाले समुपजातात्परामृतानिरतिश्यामृतत्वसाधनाज्ज्ञानादू 
ब्रह्मलोके लोक्यत इति लोको ब्रह्मैव लोको ब्रह्मलोकः स्वस्वरूपतया लोक्यमाने ब्रह्मणि परिमुच्यन्ति परितः सर्वस्मादपि 
संसारवन्धनानमुच्यन्तेः । अत्र स्थिता एव ज्ञानेनोपाधिविलये सति घटाकाशादिवदपरिच्छिननब्रह्मरूपतां भजन्त इत्यर्थः 
॥ ८९ ॥ 


है । विचार से पहले यह दृढ करना चाहिये कि जो प्रतीत होता है वह बस्तुतः होता ही नहीं है । 

इस बल को पाकर ही “नेह नानास्ति? आदि समझ आ सकते हैं |) विषयों में आसक्तिरूप प्रमाद के रहते 

भी आत्मज्ञान दुर्लभ है । संन्यास-रहित ज्ञान से भी आत्मप्राप्ति दुष्कर है । (वस्तुतः ज्ञान । 

है जव संन्यास हो चुके । अतः यहाँ संन्यास के लिये लिंगशब्द का प्रयोग किया है । छिपे 
अर्थ के बोध का उपाय होने से संन्यास लिंग है । अथवा, ज्ञान होने पर संन्यास अर्थ-सिद्ध है अत 
छ) संन्यास को ज्ञान का लिंग कहा गया है । सर्वथापि संन्यासरहित ज्ञान नहीं होता । इसलिये कहा कि 
 संन्याससहित ज्ञान ही मोक्षहेतु है । ज्ञान को यद्यपि मोक्ष के लिये किसी की अपेक्षा नहीं तथापि अपने. 

लिये तो है ही । अपने लिये जिनकी अपेक्षा है उनमें संन्यास बहुत अंतरंग है यह भाव है । “में अकर्ता 
हो तो 


१ परामृता इत्युपनिषदि । 'परममृतममरणधर्मकं ब्रह्मात्मभूतं येषान्ते परामृता जीवन्त एव ब्रह्मभूताः परामृताः सन्त’ इति तद्राष्यम्‌ । 
जीवयुक्ता देहत्यागे विदेहकैवल्यमाजुवन्तीति भाषयानुसारी मन्त्रार्थः | सर्वयलनिवृत्तिरेवैषां यलो येनेमे यतयः । २ झ. 'शीलास्तृत० | ३ 
घ. झ. °वन्धान्मु० । :. 


व्ही “re | 


अध्याय:-७ ८३७ 
गताः कलाः पज्चदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवताश्च । 
कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सर्वं एकी भवन्ति ॥ ९० ॥ 


तस्य मुक्तस्य प्राणाद्याः कलाः कथं भवन्तीत्येतत्रतिपादयति-गताः कला इति । ताश्च प्रशनोपनिषदि “पोडश 
कलाः प्रभवन्ति” इति प्रस्तुत्या55म्नायन्ते-“स प्राणमसृजत प्राणाच्छ्रद्धां खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवीन्द्रियं मनः । अन्नमन्नाद्वीयं 
तपो मन्त्राः कर्म लोका लोकेषु च नाम” इति ताश्च प्राणाद्याः कलाः संसारिणो देहान्तरारम्भहेतवः । विदुषस्तु 
मुक्तिसमये नामातिरिक्तास्ताः पञ्चदश कलाः प्रतिष्ठाः, द्वितीयायहुवचनान्तमेतत्‌, स्वस्वकारणं गतास्तत्र प्रलीना भवन्तीत्यर्थः। 
ये च चक्षुरादीन््रयेषवनुग्राहकत्येन स्थिता आदित्यादिदेवाः , “आदित्यश्वक्षुभूत्वाउक्षिणी प्राविशत्‌”” इत्यादिश्रुतेः तेऽपि 
प्रतिनियतं स्वं स्वं देवशरीरमेव गता भवन्तीत्यर्थः । यानि चानारव्धफलानि कर्माणि यश्च विज्ञानमयो विज्ञानप्रायो 
वुद्ध्याद्युपाधिविशिष्टः कर्ताऽऽत्मा ते सर्वेऽव्यये नाशरहिते विकारजातात्परेऽद्वितीये व्रह्मण्येकी भवन्ति । यथा 
जलभाजनात्तदाधारापनये तत्रत्याः सूर्यप्रतिविम्वाः सूर्ये तद्वदित्यर्थः ॥ ९0 ॥ 


अन्यय यों जानना चाहिये “तपसो न छभ्योऽन्यरिंगान्न लभ्यः? । कृच्छादि तप से आत्मा प्राप्त नहीं होता । 
अपने से अन्य किसी के चिह्लादि का धारण करने से या प्रतीकोपासनादि से आत्मलाभ नहीं होता ।) जो 
बुद्धिमान्‌ इन उपायों से प्रयास करता है उसका साक्षिप आत्मा ही ब्रह्मरूप धाम की प्राप्ति कर पाता 
है ॥ ८७ ॥ इसे प्राप्त कर ज्ञान से संतुष्ट ऋषि कृतकृत्य, निःशोक और निष्क्रिय हो जाते हैं । वे 
हर तरह से व्यापक आत्मा को स्वस्वरूपतया पा जाते हैं । सदा समाहित मन वाले हुए बे सर्वरूप ब्रह्म 
में ही प्रतिष्ठित रहते हैं ॥ ८८ ॥ महावाक्य के श्रंबणादि से जनित शिवात्मैक्यविषयक विशिष्ट ज्ञान से 
जिन्होंने पूर्वोक्त परमार्थ का निश्चय कर लिया है तथा सर्वकर्मपरित्यागपूर्वक केवल ब्रह्मनिष्ठारूप योगके अभ्यास 
में जो यत्नशील हैं वे शुद्धचित्त वाले महात्मा जगत्के प्रयोजक परम अर्थात्‌ मूलाज्ञान की समाप्ति के समय 
निरतिशय अमरता की प्राप्ति के साधनभूत उस अज्ञाननिवर्तक ज्ञान के कारण सारे संसारवंधनों से छूटकर 
स्वरूपभूत स्वप्रकाश ब्रह्मरूप से स्थित होते हैं । (इस इलोक के मूलभूत मंत्र के शब्दों के अनुसार और 
वहाँ के प्रसंग का ख्याल कर भाष्यकार ने अन्य तरह से अर्थ किया है, यह जान लेना चाहिये |) ॥ 
८४. ॥ मुक्त की प्राणादि पन्द्रह कलायें अपने-अपने कारणों में विलीन हो जाती हैं । इन्द्रियादि पर अनुग्रह 
करते हुए स्थित देवता अनुग्रह करना छोड़ अपने ही रूप में स्थित रह जाते हें । उसके संचितादि कर्म 
और वुद्धि आदि उपाधि वाला कर्ता-आत्मा (चिदाभास) परम अव्यय ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं । (मुक्त 
के मरणकाल का प्रसंग है । प्राणादि कलायें प्रइनोपनिषत में (६.४) वर्णित हैं । यद्यपि वहाँ सोलह कलायें 
हैं तथापि यहाँ प्राण और मन को इकट्ठा कर पंद्रह कर दिया है । अथवा अन्त्य कला “नाम” वची रहती 
हे । लोग याद रखते हैं “शुक मुक्त हुए थे” आदि । इसलिये पंद्रह कहा है )) ॥ ९0 ॥ जैसे बहती 
हुई नदियाँ समुद्र को प्राप्त होती. हैं, अपने-अपने नामों व रूपों को छोड़ देती हैं, उसी तरह शिवतत्त्ववेत्ता 
नाम-रूप से छूटकर परात्पर ब्रह्मपुरुष को प्राप्त करता है । (माया ही कारण होने से पर है उससे भी 
परे होने से ब्रह्म परात्पर कहा जाता है । जीवभाव (जीवता) नष्ट होने पर भी जीव नष्ट नहीं होता जैसे 


१ “यत्रायं पुरुष्रो प्रियते किमेनं न जहातीति ? नामेति, अनन्तं वै नामे 'त्यार्तभागप्रश्‍नस्थितवचसा (वृ. ३२.१२) षोडश पंचदशेति 
च संख्याभेदसंगत्यर्थं नामातिरिक्ताइत्युकम्‌ । वस्तुतस्तु.तस्य नाममात्रं तिष्ठतीत्यस्य न किंचिततिष्ठतीत्येवार्थ उक्तथुतेर्भाष्यकारीयादी व्यक्तः । 
संख्याविगानन्तवन्तर्भावकल्पनया संगमनीयम्‌ । २ घ. ,ङ. छ. झ. "त्या दे” 


८३८: ` ब्रह्मगीता 
यथाः नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं यान्ति नामरुपे विहाय । 
तथा विदान्नामसपादिमुक्तः परात्परं पुरुषं ब्रह्म याति ॥ ९१ ॥ 
. स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद तुरर्षभाः । 
ब्रह्मैव भवति ज्ञानान्नास्ति संशयकारणम्‌ ॥ ९२ ॥ 
सुतिम्चितं परं ब्रह्म वेद चेत्स्वानुभूतितः । कुले भवति नाब्रह्मवित्तस्य सुरपुंगवाः? ॥ ९३ ॥ 
झोके तरति पाप्मानं गुहाग्रन्धर्विनञ्यतिः । अग्रतो भवति प्राज्ञः सत्यमेव मयोदितम्‌ ॥ ९४ ॥ 
तर्वमुक्तमतिशोभनं मया झोकमोहपटलस्य भेदकम्‌ । 
आशु सत्यसुखबोधवस्तुदं वेदमाननिरतस्य भातते ॥ ९५ ॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराणे सूततहितायां चतुर्थस्य यज्ञवेभवखण्डस्योषरि भागे ्रह्मगीतातूयनिषत्यु बस्तुस्वरुपविचारो , नाम 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 

उक्तमेकीभावं दृष्टान्तेनोपपादयति-यथा नय इति | नामरूपादिति । देवदत्तो यज्ञदत्त इत्यादि नाम । रूप्यत 

इति रूपं स्थूलशरीरादिलक्षणमुपाधिः भेदहेतोस्तस्मादिमुक्तो विविक्तः सम्परास्स्वकार्यव्यापकत्वात्परंः माया ततः परं पुरुषं 

पुरायं पूर्ण, ब्रह्म स्वरूपं प्राप्नोति ॥ ९१ ` ॥ जीवब्रह्मभे दस्यावद्यामात्रनिवन्धनत्वात्तन्निवृत्तौ च 


“ विद्यातिरिक्तसाधनानपेक्षताद्वैदनमात्रेण कण्ठगतचामीकरवदू ब्रह्मप्राप्तिः सिध्यतीति दर्शयति-स यो ह वा इति ॥ १२ 


'॥ “नास्याव्रह्मवित्कुले भवति” इत्यस्यार्थमाह-सुनिश्चितमिति । ब्रह्म विदुषः कुले यो यो जायते स सर्वोऽपि ब्रह्मविद्रेव 
भवतीत्यर्थः ॥ ९३ ॥ शोक तरतीत्यादि ।- झोकमनेकेष्टवैकल्यनिमित्तं मानसं तापं तरति जीवत्नेवातिक्रांमति । पाप्मानं 
संसारहेतुभूतं धर्माधर्मात्मकमपि तरति *। गुहाग्रन्यिईदयस्थाविद्यावासनाग्रन्थः सोऽपि विनञयति । एवं प्राज्ञो 
विशुद्धचिग्रकाशःसन्विद्ययाऽमृतत्वं प्राप्नोतीत्यर्थ: ॥ ९४ ॥ प्रतिपादितमुपनिषदर्थं निगमयति-सर्वमुक्तमिति ॥ ९५ ॥ 
इति श्रीसूतसंहितातातपर्यदीपिकायां चतुर्थस्य यज्ञवैभवखप्डस्योपरिभागे ; 
ब्रह्मगीतासूपनिषत्सु वस्तुस्वरूपविचारो नाम सप्तमोऽध्याय ॥ ७ ॥ 

गंगारूपता आदि न रहने पर भी समुद्र में मिलने से गंगा नष्ट नहीं होती । अन्यथा अपुरुषार्थता की आपत्ति 
होगी ॥ ॥ ९१ ॥ जो कोई भी उस पर ब्रह्म को .जानता है वह उस ज्ञान के' आधार पर ब्रहा ही 
हो जाता है इसमें कोई संदेह नहीं । (क्योंकि वह सदा ही ब्रह्म है इसलिये अज्ञाननिवृत्ति हो जाने पर 
व्यवहार होता है कि वह ब्रह्म हो जाता है । ॥ ९२ ॥ जिसने परब्रह्म की स्वरूपतया अनुभूति कर ली 
उसके कुल में भी कोई ऐसा नहीं होता जो ब्रह्मवित्‌ न हो ॥ ९३ ॥ झोक और पाप से वह परे हो 
जाता है । उसके मन की गाठ खुल जाती है, इतरेतराध्यास-शरीरादि में “भैमेरा' यह निइचय-सर्वथा समाप्त 
हो जाता है । बह स्वयं अमृत ब्रह्म हो जाता है, यह सत्य बात है ॥ ९४ ॥ यों मैंने कल्याणप्रद सब 
वता दिया है । झोक-मोह की समस्त राशि का समापन -उक्त ज्ञान से हो जाता है । सच्चिदानन्दं रूप 
वस्तु की अतिशीप्र प्राप्ति का यही उपाय है । जो साधक येदरूप प्रमाण में श्रद्धा रख श्रवणादि करता 
रहता है उसे इस अनुभव की निश्चित प्राप्ति होती है ॥ ९५ ॥ - 
स्य कानी 

१ थ्रुतिरियमर्थवादः । यदा ब्रह्मविदः सर्वात्मकत्वाद्योऽपि भवति स ब्रह्मविदेव भवतीत्यर्थः | यद्वा ब्रह्मविद्भवत्येवेति योजना। इह 
जनुषि जन्मान्तरे वा तक्कुलीनो ब्रह्मविद्रवतीति फलं कल्यम्‌ । यद्वा वेदज्ञो भवति, ईस्वरोपािको भवतीतिवा वोध्यम्‌ । यद्वा कुले करिचद्भवति 
चेद्‌ ब्रह्मविदेव भवति, अन्यथा नैव भवतीत्यर्थः । ; 28, 


४०४, 


+ 


अध्यायः-८ ८३९ 
अष्टमोऽध्यायः' : 
्ह्मोवाच- अत्ति तत्त्व परं ताम्षाच्ठिवस्वादिसंन्चितमु ॥ 
तदवश्यं महायातादैदितव्यं मनीषिभिः ॥ १ ॥ 
तबिद्या यतिभिः सेव्या निगूढाञतीव शोभना । अचिरात्सर्वपापभ्नी परब्रह्मप्रदा णाम्‌ ॥ २ ॥ 
श्रद्ऱया च महाभक्त्या ध्यानेन च सुरोत्तमाः । 
योगेन. च परा विद्या लभ्या सा नैव कर्मणा । 
` न प्रजाभिर्न चार्थेन त्यागेनैषा तुरर्षभाः ॥ ३ ॥ 


अथ कैवल्योपनिषदोड प्यु "क्तब्रह्मत्मैक्यपरत्व॑ दिदर्शयिषुस्तां संगृहणाति-अस्ति तत्त्यमित्यादिना । शिवरुद्रादिसंज्ञितमिति । 
निरतिशयानन्दरूपत्वाच्छिव इति । रुत्संसारदुःखं तस्य द्रावकत्वाद्रुद्र इत्येतादृशी संज्ञां प्राप्तमित्यर्थः । एवं विद्याविषयं 
प्रतिज्ञाय तस्यामधिकारिणं प्रयोजनं च क्रमेण दर्शयति-तदबड्यमित्यादिना । एवं हि श्रूयते-“अथा55शवलायनो भगवन्तं 
परमेष्ठिनं परिसमेत्योवाच । अधीहि भगवन्ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां सदा सद्धरः सेव्यमानां निगूढाम्‌ । ययाऽचिरात्सर्वपापं 
व्यपोह्य परात्परं पुरषं याति विद्वान्‌” इति । एवं सर्वत्र वक्ष्यमाणेष्वर्थेषु मूलश्रुतिरनुमेया ॥ १ ॥ २ ॥ तस्याः 
परविद्याया उतत्तावनुकूलसाधनान्युपदिशति-श्रद्वयेति । श्रद्धा गुरूपदिष्टेऽर्थे विश्वासः' | भक्तिः सर्वदा तत्र तात्पर्यम्‌ | 
तस्मिन्नुपदिष्टेऽर्थे सजातीयप्रत्ययप्रवाहो ध्यानम्‌ । “विविक्तदेशे च सुखासनस्थः" इतित्ुत्युक्तोऽत्र वक्ष्यमाणस्वरूपो योगः | 
एतत्सर्वं परविद्योत्पत्तौ साधनम्‌ । ईदृग्विधसाधनसंपन्नस्यैषणात्रयपरित्याग एव मोक्षसाधनं नान्यदिति दर्शयति-सा नैबेति। 
कर्मणा यज्ञदानादिना । प्रजाभिः पुत्रपीत्रादिभिः । अर्थेन धनेन । एतानि ह्यनित्यफलसाधनानि परविद्या त्वतथाविधेत्येषां 
कर्मादीनां त्यागेनैव प्राप्येत्यर्थ: ॥ ३ ॥ 


तत्त्वयेदनविधि नामक आठवाँ अध्याय 


. (अन्यत्र भी साधनोपदेशपूर्वक अद्वैत शिव का विवरण. श्रुति ने किया है यह बताने के लिये कैवल्योपनिषत्‌ 
के आधार पर). ब्रह्माजी बोले-स्वयंसिद्ध पर तत्त्व है । शिब, रुद्र आदि उसी के नाम हैं । बुद्धिमानों को 
पूर्ण प्रयास कर उसे अवश्य जानना चाहिये ॥ १ ॥ संन्यासियों को उस तत्त्व को विषय करने बाली रहस्यभूत 
विद्या का सेवन अवश्य करना चाहिये । लोगों के पापों को वह बहुत जल्दी समाप्त करती है और परब्रह्म 
की प्राप्ति कराती है ॥ २ ॥ श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और योग से वह परा विद्या मिलती है, कर्म से नहीं । 
पुत्र-पौत्रादि या धन से भी उसकी प्राप्ति नहीं होती । बल्कि कर्मादि के त्याग से ही यह मिलती है । 
(ध्यान से निदिध्यासन और योग से यहीं (इलो. ७ से) बतायां जाने वाला विशिष्ट ध्यान समझना चाहिये ।) 
॥ ३ ॥ वेदान्त-महायाक्यों के. श्रयण से उत्पन्न बिद्या द्वारा जिन परम विशुद्ध हृदय बालों ने परमार्थ का 
पक्का निश्चय कर लिया है उनके आत्मभास्य इस शरीर में रहते ही अज्ञान नामक मूल कारण का नाझ 


१ पूर्व (३.४६) परस्या्ति्वमतिष्ठिपत्तत्मारयति-अस्तीति । कठेऽपि “न प्राणेन नापानेने' त्यादिना परास्तित्वमुक्तम्‌ । अस्तीत्यत्र 
प्रमाणमाह-साक्षादिति । २ “व्युत्थाय भिक्षाचर्यं चरन्तीति विविदिषूणां कृते विधिरित्यंगीकारात्त्यागस्यानिवार्यत्वम्‌ । ३ झ. “युक्त ब | 


८४० ब्रह्मगीता 


ये वेदान्तमहावाक्यश्रवणोत्यम्नवियया । सुनिश्चितार्था यतयो विशुद्रहदया भ्रम्‌ ॥ ४ ॥ 
9 
ब्रह्मृञ्ये झरीरेऽस्मिन्नन्तकाले परस्य हु । 
अज्ञानाख्यस्य ते सर्वे मुच्यन्ते हि पराम्रृताः ॥ ५ ॥ 
अतो विद्याप्तितिदृध्यर्थ मुमुशुर्मतिमत्तम: ॥ ६ ॥ 
विविक्तं देञमाश्रित्य सुखासीनो महाशुचिः । 
समग्रीवशिरःकायः तितभस्मावगुण्ठितः ॥ ७ ॥ 
इद्धियाणि समस्तानि निरुध्य सुरपुंगवाः । 
प्रणम्य स्वगुरुं भक्त्या विचिन्त्य हृदयाम्बुजम्‌ ॥ ८ ॥ 
विशुद्धं विरजं तस्य मध्ये विशदमीश्वरम्‌ । 
अनन्तं शुद्वमव्यक्तमचिन्त्यं सर्वजन्तुभिः ॥ ९ ॥ 
अथ परविद्योत््तावसाधारंणकारणाभिधानपुर:सररमाधिकारिणस्तथा प्राप्यं फलमाह-ये बेदान्तेति । उक्तार्थमेतद्गतेऽध्याये 
॥ ४-५ ॥ एवं विषयप्रयोजनसाधनाधिकारिभिः सह विद्यास्वरूपमुपदिष्टम्‌ । अथ तत्साधनभूतं यीगमुपदिशति- 
न का ७ गजनितकाठच्यराहित्यांदिरज ता 
अत इत्यादिना ॥ ६८ ॥ विय बिरजमिति । विषयवैतृष्ण्येन तदु लु निर्मझमतएव 
विशुद्धं इृदयाम्बुजमिति संवन्धः । त्मिन्हृदयकमलमध्येऽनुसंधेयं वस्तु संदर्शयति-बिज्ञदमिति । विश्ञदं 
निर्मलम्‌ । विशुद्धसतत्प्रधानमायोपाधिवशादीश्यरम्‌ । अनन्तमन्तो विनाशस्तद्रहितम्‌ । अत एव शुद्धम्‌ । 
झद्दस्पर्शादीनामभिव्यक्तिहेतूनामभावादव्यक्तम्‌ । अत एवात्यन्तनिर्विकल्पकत्वान्मनसा5प्यचिन्त्यय्‌ ॥ ९ ॥ 


होने पर बे सव मुक्त हो जाते हैं और परम अमृतभाय में प्रतिष्ठित होते हैं ॥ ४-५ ॥ इसलिये विद्याप्राप्ति 
के लिये बुद्धिमान्‌ मुमुक्ष को चाहिये कि किसी शुद्ध एकान्त स्थान में स्वयं भी शुद्ध होकर सिर गर्दन 
और धड़ सीधा रख आराम से बैठ जाये । श्वेत भस्म का लेप भी कर लेना चाहिये । सारी इंद्रियों 
की बहिःप्रवृत्ति रोक, निज गुरु को प्रणाम कर हदयकमल में ध्यान एकाग्र करे ॥ ६-८ ॥ इस अभ्यासी 
का हृदय (कम से कम ध्यानकाल में) विषयेच्छा और भोगस्मृति से रहित होना चाहिये । वहाँ निर्मल ईश्वर 
का ध्यान करे । नैर्मल्य और ईश्वरत्व से अतिरिक्त ध्येय गुण हैं- अनन्तता अर्थात्‌ विनाशराहित्य । शुद्धि 
अर्थात्‌ दुःखादि दोषराहित्य । अव्यक्ता अर्थात्‌ शब्दादि सव विशेषताओं से रहित होना । अचिन्त्यता अर्थात्‌ 
मन-वाणी की अविषयता । शिवरूपता अर्तात्‌ परमानंद होने से मंगलात्मकत्व । प्रशान्ति अर्थात्‌ अविद्या से 
अस्पर्श । अमृतता अर्थात्‌ काल से असंबन्ध । वेदयोनिता अर्थात्‌ वेदके प्रति कारणता, इससे सबके प्रति. 
कारणता भी समझ लेनी चाहिये । अदि-मध्य-अन्तरहितता अर्थात्‌ जन्म आदि विकाररहितता । एकता अर्थात्‌ 
अदितीयता । साक्षाद अर्थात्‌ अपने से अभिन्नता । विभुत्व अर्थात्‌ व्यापकता । अरूपता आकाररहित । 
सच्चिदानन्दता । अद्भुतता अर्थात्‌ लोकोत्तरता । पारमैश्वर्य । उमासहायत्व अर्थात्‌ अपनी शक्ति की सहितता । 


१ अज्ञानस्य परत्वं कायपिक्षया । मूलाज्चानस्य विनाशकाल इत्यर्थः । २ झ. ०ज्ञाननाशतः स? | ३ झ. "तिसत्त? | ४ झ. "गुण्ठन: | 
इ" | ५ ङ, च. “दुभयभो” | ६ हृदयस्यानेवंविधत्देपि तदेवमिति चिन्तयेदित्यर्थः । पूर्व हृदयमेवमिति ध्यायेत्‌ तत ईश्वरं ध्यायेदिति विज्ञेयम्‌ । 
शनेःशनेशच हृदयमेवंविधं कार्यमेव । 


अध्याय:-८ ८४१ 
शिव प्रशान्तममृतं वेदयोनिं तुरर्षभाः । आविमध्यान्तनिर्मुक्तमेक साक्षाबिश्लु तथा ॥ 20 ॥ 
अरूपं सच्चिदानन्दमद्धुतं परमेश्वरम्‌ । 


उमासहायमोमर्थ प्रभु साक्षात्रिलोचनम्‌ ॥ 
नीलकण्ठं ग्रशान्तस्त ध्यबे्नित्यमतत्रितः ॥ ११ ॥ 


एवं ध्यानप्रः साक्षान्मुनिर्ब्माऽऽत्मवियया ॥ १२ ॥ 
भूतयोनिं समस्तस्य साक्षिणं तमतः परम्‌ । 
गच्छत्येव न सदिहः सत्यमुक्तं मया सुराः ॥ १३ ॥ 
योऽयं ध्येयश्च विज्ञेयः सिवः संतारमोचकः । 
स ब्रह्मा स श्षिवः सेन्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्र ॥ १४ ॥ 


परानन्दरूपतया श्िबं मङ्गलातमकम्‌ । संसारसंस्पर्शविरहान्निस्तरङ्गसमुद्रवठञान्तम्‌ । अप्रृतममृतत्वसाधनभूतम्‌ । 
बेदयोनिमिति श्रुतिगतब्रह्मपदस्य व्याख्यानम्‌ | आदिमध्यान्तनिर्मुक्तमादी मध्ये चान्ते चावस्थितेन वस्त्वन्तरेण परिच्छेदकेन 
विभक्तम्‌ । एक्रमद्वितीयम्‌ । बिभुं सर्वव्यापकम्‌ ॥ १0 ॥ अरूपं लौकिकाकाररहितम्‌ । एवं ताटस्थ्येन प्रतिपादितस्य 
स्वरूपप्रतिपादनं सच्चिदानन्दमिति । उमासहायमिति स्वशक्तया सहितम्‌ । सा हि परशिवस्य स्वरूपानतिरेकिणीति प्रावप्रतिपादित्म्‌ । 
अत एवोमर्थ प्रणवप्रतिपाद्यम्‌ । शिवशक्तिवाचकस्य सोऽहमिति परमात्ममन्त्रस्य सकारहकारयोलंपि सति प्रणवस्योत्पन्नत्वात्‌ 
उक्तं ह्याचार्ये :- “सकारं च हकारं च लोपयित्वा प्रयोजयेत्‌ । साधिं वै पूर्वरूपाख्यं ततोऽसौ प्रणवो भवेत्‌” ॥ 
इति -। एवं निष्कलं रूपममिधाय ध्येयत्ये लीलाविग्रहमुपदिशति-्रिलोचनमिति ॥ ११ ॥ एवं ध्यानपर इति । उक्तविधं 
परशिवस्वरूपं स्वकीयह्ृदयाम्बुजे ध्यायन्नात्मनस्तदरूपत्वसाक्षात्कारेण वियदादिभूतभौतिकस्य सर्वस्य जगतः कारणं तस्य 
सर्वस्य साक्षिणं तमसो मायायाः परमेवविधं परशिवस्वरूपं प्राप्नोति ॥ १२ ॥ १३ ॥ तस्य ज्ञेयत्वेनोपदिष्टस्य 
परशिवस्वरूपस्योक्तमद्ितीयत्वं सार्वाल्येन प्रतिपादयति-योऽयमिति । ब्रह्मादिदेवतारूपेण परशिव एव तत्तदुपाधिना व्यपदिइ्यते । 
अतोऽस्मात्ते न पृथग्भूताः | स तथाविधः परशिवोऽक्षरो नाशरहितः । ब्रहेन्द्रादीनामपि कारणत्वात्परमः । स्वराट्‌ 
` स्वयमेव राजमानः स्वतन्त्रः अन्ये तु तत्पारतन्त्र्यान्न स्वराजः ॥ १४ ॥ 


ओमर्थता अर्थात्‌ प्रणवप्रतिपाद्यता । (यह तो निष्कल ध्यान है । इसमें असमर्थ के लिये संक्षेप में सकल 
ध्यान बताते हैं-) तीन नेत्रों याले, नीले कण्ठ वाले तथा परम शान्त स्थिति वाले महादेव का जागरूकता 
पूर्वक ध्यान करना चाहिये ॥९-११ ॥ तत्परता से यों ध्यान करने वाला मुनि आत्मज्ञान दारा उस ब्रह्म 
का साक्षात्कार कर लेता है जो सब भूतो का कारण है, सबका साक्षी है, और अज्ञान से परे है ॥ 
१२-१३ ॥ संसार-बंधन से छुड़ाने वाले जो ये ध्येय और ज्ञेय शिव हैं ये ही ब्रह्मा हैं, शिव हैं, इंद्र 
है, अनश्वर हैं, सबसे परे हैं, सर्वथा स्वतन्त्र हैं । चे ही विष्णु, प्राण, काल, अग्नि और चंद्रमा हैं । 
अधिक क्या कहें ? दुनियाँ में जो कुछ हुआ है और जो कुछ होना है वह सब ये महादेव ही हैं । 


१ झ. "न्तस्तु ध्या" | २ घ. झ. "त्तेडपू” | 


८४२ ब्रह्मगीता 
स एवं विष्णुः स प्राणः स कालोऽग्निः त चन्रमाः । 
स एव सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं समासतः ॥ १५ ॥ 
स एव विय्याऽविया च न ततोऽन्यत्तु किंचन । 
ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्यः पन्था विमुक्तये ॥ १६ ॥ 
तर्वभूतस्थमात्मानं तर्वभूतानि चाऽऽत्मनि । संपञ्यनत्रह्म परमं याति नान्येन हेतुना ॥ १७ ॥ 
आत्मानमरणिं कृत्या प्रणवा चोत्तरारणिम्‌ । ध्याननिर्मथनादेव पापान्दहति पण्डितः ॥ १८ ॥ 
_ स एव भगवानीझो माययैवाऽऽत्मभूतया 
मुह्यमान इव स्थित्वा सवस्वातन्त्यबलेन तु ॥ १९ ॥ 


किं बहुना ? द्विविधं सवं जगद्ूतमतीतकालावच्छिन्नं भव्यमागामिकालावच्छन्नं, तदुभयमपि तत्स्वरूपानतिरिक्तम्‌ 
॥ १५ ॥ एवं परञशिवस्वरूपव्यतिरिक्तस्य कस्यचिदप्यभावादात्मनस्तद्रपत्वज्ञानमेव मुक्त्युपाय इति दर्शयति-ज्ञात्वेति । 
मृत्यु मरंणजननादिलक्षणं संसारम्‌ ॥ १६ ॥ सर्वभूतस्थमिति । भूतभौतिकप्रपञ्चस्य प्रतिभासावस्थायामपि तत्र सर्वत्र 
कारणत्वेनावस्थितमात्मानं परयति | आत्मनि च कार्यतयाऽध्यस्तान तानि सर्वाणि भूतानि पश्यति । एवं सार्वाल्यं 
पश्यन्ननेनैवं ज्ञानेन तदद्वितीयं परं ब्रहम प्राप्नोतीत्यर्थ: ॥ १७ ॥ नन्वीदृग्विधा ज्ञानोत्पत्तिः प्रतिवन्धकपापवाहुल्यान्न 
संभवतीत्याशङ्क्य तत्निवृत््युपायमाह-आत्मानमिति । उक्तार्थमेतपूर्वरिमन्नध्याये । ब्रह्मध्यानस्य पापक्षयहेतुत्वं स्मृतावपि 
प्रसिद्धम्‌-“उपपातकपूर्वेषु पातकेषु महत्सु च । प्रविश्य रजनीपादं ब्रह्मध्यानं समाचरेत्‌” ॥ इति ॥ १८ ॥ 


(स्पष्टतः यहाँ शिव की सर्वदेवरूपता प्रतिपादित है । यैदिकों का यही निश्चय है कि एक महादेव ही ब्रह्मा, 
विष्णु, इन्द्र, वरुण आदि सब रूपों में पूजनीय हैं । “येप्यन्यदेवताभक्ताःः (९.२३) आदि गीता भी यही 
व्यक्त करती है । अतः येद को छोड़ आगमादि के अनुसर्ता वैष्णबंमन्यों का देवभेदवाद अत्यन्त निकृष्ट और 
अनादरणीय है ।) ॥ १४ ॥ महेश्वर ही विद्या अविद्या दोनों हैं । उनसे अन्य कुछ नहीं है । उन्हें जानकर 
मरणप्रयाह से निकला जा सकता है । उनके ज्ञान से अतिरिक्त और कोई उपाय मोक्ष का नहीं है ॥ 
१६ ॥ सब भूतों में स्थित अपने को और अपने में स्थित सब .भूतों को समझ कर ही परम पद मिलता 
है, अन्य तरीके से नहीं ॥ १ ७ ॥ हृदय को अधरारणि और प्रणव को उत्तरारणि बनाकर बार-बार ध्यान 
करना रूप मंथन से ही जानकार व्यक्ति पापों को क्षीण करता है । (पूर्वत्र (७.३८) भी यह ध्यान स्पष्ट 
किया गया है । 'यहाँ यह विशेषता है कि इससे चित्तशुद्धि भी फल कहा है ।) ॥ १८ ॥ बह शासक 
भगवानु ही अपने से भिन्न न रहने वाली माया से मानो मोहित हो तथा अपने जगत्कर्तृभाव के स्वातन्त्र्य 
के बल से इस-अस्मदादि के दृश्यमान-शरीर में प्रविष्ट हो सब कर्मादि करता है । निज माया (अज्ञान) 
से ही जाग्रत्‌ नामक स्थान (अवस्था) की कल्पना कर हर ही उसमें केवल क्रीडा करते हुए रहता है जैसे 


१ श्रौता एवं वदन्ति सएव विष्णुरिति । पाञ्चरात्रिकास्तु विष्णुरेव स इति । तन्मतं थ्रुत्त्या5नादृतत्त्वादुपेक्ष्यमिति | २ घ. 
पाशान्द" † 


अध्यायः-८ ८४३ 
शरीरमिदमास्थाय' करोति सकल पुनः । जाग्रत्सज्ञमिद धाम प्रकल्प्य स्वीयमायया ॥ २0 ॥ 
राजयुत्रादिवत्तस्मिन्‍्क्रीडया केवल हरः । अन्नपानादिभिः स्त्रीभित्तृष्तिमेति हुर्षभाः ॥ २१ ॥ 

स्वप्नकाले तथा शंगुर्जीवत्येने प्रकाशितः । हुखदुःखादिकान्भोगान्धुङक्ते स्वेनैव निर्नितान्‌ ॥ २२ ॥ 
एुपुप्तिकाले सकले विलीने' तमसाऽऽवृतः । स्वस्वरूपमहानन्द भुङ्क्ते दर्यविवर्णितः ॥ २३ ॥ 
गुनः पूर्वक्रियायोगज्जीवत्वेने प्रकाशितः । जाग्रत्संज्ञमिदं धाम याति स्वप्नपथापि वा ॥ २४ ॥ 


जाग्रदाद्यवस्थासु सुखदुःखोपभोक्ता संसारी जीवः । ईश्वरस्तु न तथाविध इति कथमनयोरेकत्वमित्यत आह-स एबेति ।. 


मुह्यमान इबेति । न तु परमार्थतस्तस्य मोहः संभवतीतीवशव्दार्थः ॥१९ ॥ २0 ॥ २१ ॥ २२ ॥ सकले विलीन इति । स्वप्नावस्थायां 
हि वाह्योदरियेषूपरतेष्वपि तत्तत्स्वाप्नपदार्थाकारेण परिणममानमन्तःकरणमस्ति, तदपि सुषुप्तिकाले विलीयते । अतः सर्वस्मिन्करणग्रामे 
विलीने सति भावरूपाज्ञानरूपेण तमसाऽऽवृतः सन्स्वस्वलूपभूतमानन्दं भुङ्क्ते साक्षात्करोति | अत एव हि स्वापोत्थितस्य 
सुखमहमस्वाप्समिति परामर्शः | २३ ॥ २४ ॥ | 


राजकुमार (विना किसी विशेष प्रयोजन के क्रीडा किया करते हैं । ) अन्न, पान, स्त्री आदि भोगों से जाग्रत्‌ काल में श्रीहर 
ही तृप्ति पाया करते हैं ॥ १९-२१ ॥ इसी तरह शंभु स्वप्नकाल में जीवरूप से प्रतीत हो खुद के दारा निर्मित सुख दुःख 
आदि सब भोगों को भोग लेते हैं ॥ २२ ॥ सुषुप्तिकाल में अन्य सबके साथ मन भी विलीन हो जाता है, एक अज्ञान ही 
वचता है । उस वाले हुए शिव विषयतारहित स्वरूपभूत महान्‌ आनंद का भोग करते हैं ॥ २३ ॥ फिर पूर्बकृत कर्मी के फलोन्युख 
होनेपर वे ही जीव रूप से जाग्रत्‌ या स्वप्न नामक स्थान पर पहुँचते हैं ॥ २४ ॥ जाग्रत्‌, स्वप्न और सुबुप्ति-ये तीनों पुर 
(स्थान, अवस्था) आत्मा के भोग के लिये ही ऐउवर माया से निर्मित हैं । इस आत्मा का भोग भी केवल क्रीडा है, इसके 
दुःख का कारण कभी नहीं वनता । (आत्मा को दुःख नहीं होता । दुःख होता है आत्माभास को । जैसे सूर्य में कम्पन नहीं 
होता, सूर्याभास-ूर्यप्रतिविंव में-कम्पन होता है । “विशिष्ट शुद्धादतिरिच्यते' न्याय से, उपाधि से स्वयं को अभिन्न समझने 
वाला आत्मा ही आत्माभास है जिसे आत्मा से भिन्न वैसे ही कह सकते हैं जैसे सूर्याभास को सूर्य ते भिन्न कह सकते हैं । 
उसमें-आत्माभास में दुःख होता है, आत्मा में नहीं । आत्मा.का भोग तो साक्षित्व ही है जिसके लिये पुरत्रय का निर्माण कहा 
है । साक्षी को दुःखादि होता नहीं । प्रश्न होता है कि भोग तो कर्मफल है । कर्म साक्षी के हैं नहीं, आत्माभास के हैं । तव 


१ अहं मनुष्य इत्याद्यभिमानं समन्तात्स्वीकृत्येयर्थः । २ अयमंशो जाग्रत्पययिपि वोध्यः । तत्र शरीरमास्थावेत्यनेनोक्तत्वात्तनेवमनुक्तम्‌ । 
स्वप्ने देहाध्यासस्याव्यक्तत्वेऽपि प्राणधारणस्य व्यक्तत्वात्‌ स्वप्नपर्याये जीवोक्तिरिति द्रष्टव्यम्‌ । ३ दृष्टिसृष्टिनये समस्तवस्तूनां विलय एवं । 
वादान्तरे ज्ञानांशस्यैव लय इति विवरणउक्तम्‌ 'प्राणलक्षणक्रियाशक्तयंशं वा विहाय विज्ञानशक्तयंशस्य रूयः कल्प्यताम्‌; सांझत्वादन्तःकरणस्य 
स्वप्नादिवद्‌ दृष्टिसृष्टिमाश्चित्य .वा सुषुप्तपुरुषदृष्ट्यभिप्रायेति . सर्वस्य तत्र लयो दर्शितः । सुषुप्तप्राणशरीरादिदर्शनस्य 
पुरुषान्तरस्य विभ्रमत्वादिति ।' (पृ. ३२९ कल.) । ४ सुषुप्तौ मनोल्यान्मनसो जीवोपाधित्वात्सत्सम्पत्तिश्रवणान्न सुषुप्तौ जीवभाव: | न 
चैवमवस्थात्रयभोक्तूचिज्जीवं इति मतभंग इति वाच्यं यतो जीव एव ब्रह्मतया तदाऽऽस्तइत्यंगीकारात््यवस्यावत्त्वोपपत्तेः अत्र 
चैकत्वजीवादोनुसर्यते । “अशनायापिपासादिमद्‌ व्रह्म गम्यमानमपी' त्यादिना कहोलप्ररनगतभाष्येण (पृ. २५२) प्रक्रियेयमाश्रितेति द्रष्टव्यम्‌ । 
अथवा सुषुप्तेऽपि जीवस्तिष्ठति । अविद्यैव जीवोपाधिस्तस्याशच तत्र सत्त्वात्‌ । अत एव सुखरूपमासमिति न स्मर्यते किंतु भेदेनैव 
सुखमभुञ्जीति । अतएव माण्डक्य आनन्दमयो नानन्द एव कित्वानंदप्राय, आयासदुःखाभावात्‌ । 'अत्यंतानायासरूपा हीयं स्थितिस्तेनानुभूयत 
इत्यानन्दभुगिति तत्र भाष्यम्‌ । एवं 'क्यैष तदाभूदि'ति काञ्योपदेश एव इतिशव्दितस्य जीवस्य तदा स्थितिरेव गम्यत इति दिकू । 


८४४ ब्रह्मगीता 
पुरत्रयमिदं पुंसो भोगायैव विनिर्मितम्‌ । 
भोगश्चास्यं सदा क्रीडा न दुःखाय कदाचन ॥ २५ ॥ 
विश्वाधिको महानन्दः स्वतन्त्रो निरुपद्रवः । 
अक्तः सर्वदोवैश्व कथं दुःखी भवेद्वरः ॥ २६ ॥ 
स न जीवः श्निवादन्यो यो भुङ्क्ते कर्मणां फलमु । 
भेदाभावाच्चितश्चेत्यं न कर्मफलमर्हति ॥ २७ ॥ 


पुरत्रयमिदिमिति । जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्याख्यं स्थानत्रयं पुरुषस्य भोगायैव परमेश्वरमायया विनिर्मितमित्यर्थः । नन्वीश्वर 
एव चेज्जीवस्वरूपेणावस्थितस्तस्य च भोगो न युज्यते “अनइनन्नन्यो अभिचाकशीति” इतित्रुतेरित्यत आह-भोगश्चास्थेति । 
्वर्गनरकादिसकलदुःखोपभोगोऽप्यस्य क्रीडा, न दुःखहेतुः ॥ २५ ॥ कुत इत्यत आह-विश्याधिक इति । यस्मादसौ 
विश्वस्मार्दाप जगतोऽधिकस्तदारोपवाधयोरधिष्ठानावधित्वेनावस्थानात्ततश्चावास्तवो भोगोऽस्य न दुःखहेतुः । किंचायं 
महानन्दः । अस्य लेशभागोऽन्यान सुखानि | इतोऽपि वैषयिकसुखोपभोगो लीलामात्रमित्यर्थः । ` स्वतन्त्रो निरुपद्रव 
इति । पारतन्त्यादिकै हि दुःखहेतुः । अयं तदभावात्कथं दुःखी भवेदित्यर्थः ॥ २६ `॥ नन्वेवमीश्वर एवं भवतु । 
जीवस्तु तत्परतन्त्र इति तस्य वास्तव एव भोगः कि न स्यादित्यत आह-स न जीय इति । जीवेश्वरयोर्वास्तवभेदो 
नास्ति उभयत्रार्वास्थतस्य चिन्मात्ररूपस्य भेदाभावस्य प्रागेव प्रतिपादितत्वात्‌ । किंच चेत्यं हि कर्मफलम्‌ । तदपि 
चित्स्वरूपेऽध्यस्तत्वेन मिथ्याभूतम्‌ । अतः कथं तद्विषयोपभोगश्चिद्रूपस्याऽऽत्मनो वास्तवः स्यादित्यर्थः ॥ २७ ॥ 


साक्षी के भोग के लिये सृष्टि केसे ? इस ब अन्य ऐसे अनेक प्रइनों की संभावना से ही परमाचार्यों 
ने. इन पक्षों को कि सृष्टि भोग के लिये है या क्रीडा के लिये है, सदोष ठहराया है । सृष्टि का और 
कोई नहीं अज्ञान ही प्रयोजक है । इस. विषय में माण्डूक्यकारिका (१.८,९), भाष्य व आनंदगिरि टीका 
का अनुसंधान कर लेना चाहिये । जो तो सृष्टि की क्रीडात्मकता कही जाती है उसका तात्पर्य प्रयोजनाभाव 
. में ही है, क्रीडा या आरतिनिवृत्ति रूप प्रयोजन बताने में नहीं । यह “लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्‌? (२.१.३३) 
के भाष्य में स्पष्ट है । वहाँ आचार्य ने कहा है “यदि नाम लोके लीलास्वपि किंचित्‌ सूक्ष्मं प्रयोजनमुत्रेक्ष्येत 
तथापि नैवात्र किंचित्रयोजनमुखेकषितुं शक्यत आप्तकामत्यश्रुतेः ।' इस सव अभिप्राय को प्रकृत पुराण में भी 
जान लेना चाहिये : “पुंसो भोगाय? से कर्मसापेक्षता प्राप्त होने पर उसके निषेधार्थ ही 'भोगः क्रीडा? कहा 
है । इसी की व्याख्या की है “न दुःखाय? । अर्थात्‌ क्रीडार्थं है का तात्पर्य है कि दुःखोपलक्षित किसी 
प्रयोजन के लिये नहीं है । निष््रयोजनता में यदि हेतुजिज्ञासा हो तो “न कदाचन’ इनका तन्त्रेण उच्चारण 
समझना चाहिये । क्योकि मे तीन पुर कभी हैं ही नहीं इसलिये इनकी “सृष्टि” निष्प्रयोजन-क्रीडार्थ-है । 
इससे मायामयता भी अर्थसिद्ध हो जाती है |) ॥ २५ ॥ श्रीहर जो विश्व से अतीत हैं, महान्‌ आनन्दरूप 
हैं, स्वतंत्र हैं, रोगादि उपद्रवो से असृष्ट हैं तथा सभी दोषों से सम्बन्ध वाले नहीं, वे दुःखी हो केसे 
सकते हैं ॥ २६-॥ जो जीय कर्मा का फलभोग करता है वह शिव से अन्य नहीं है । क्योंकि चेतन 
विस्म 5 > 


अध्याय:-८ ८४५ 
अतः सर्वजगत्साक्षी चिद्रूपः परमेश्वरः । अद्वितीयो महानन्द क्रीडया भोगमर्हति ॥ २८ ॥ 
धामत्रयमिदं झंभोर्न दुःखाय कदाचन । क्रीडारामतया भाति न चोद्याहो महेश्वरः ॥ २९ ॥ 
इद थामत्रयं आभोर्विभेदेन न विद्यते । झभुरेव तथा भाति न ह्यन्यत्परमेश्वरात्‌ ॥ ३० ॥ 


जाग्रत्स्वप्नहुषुप्त्यास्यावस्थारपेण भाति यः 
त विश्वतैजतप्राज्समास्यः क्रमो भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ ` 
विश्वो हि स्थूलभुङ्नित्यं तैजतः प्रविविक्तंभुक । 
आज्ञस्त्वानन्दभुकू साक्षी केवलः तुखलक्षणः ॥ ३२ ॥ 


एव जाग्रत्वप्नसुषुप्त्यवस्थासु जीवभावापन्नस्य परशिवस्य वास्तवभोगासंभवात्तत्तदवस्थानिर्माणं तत्तद्रोगश्च सर्वोऽपि 
लीलामात्रमिति निगमयति-अत इति ॥ २८ ॥ क्रीडारामतयेति । जाग्रदादिस्थानत्रयमीश्वरस्य केवल क्रीडार्थमुद्यानम्‌। 
आप्तकामस्य तस्य तत्र'प्रयोजनान्तरासंभवात्‌ | अतो न तस्प्र भोगप्रसक्तिरिति न चोदनीयमित्यर्थः ॥ २९: ॥ नन्वेतल्थानत्रयं 
क्रीडारामतया विद्यते . चेद्‌ ईैतापत्तिरित्यत आह-इदमिति ॥ ३0 ॥ स विश्वतैजसेति । 
स्वस्मिन्परिकल्पितजाग्रदाद्यंवस्थारूपसापेक्षभेदात्तत्तत्साक्ष्यवशेषघटितात्तत्साक्षिचन्मात्ररूप आत्मा विश्वतैजसादिसंज्ञाँ क्रमेण लभत 
इत्यर्थः ॥ ३१ ॥ तेषां स्वरूपविशेषमाह-विश्यो हीति । जाग्रदवस्थासाक्षी विश्वाख्य आत्मा स्थूलभुकू । 
पञ्चीकृतशव्दस्पर्शादिविषयः स्थूलः । यद्वा सर्वभोक्तुसाधारण्येनेश्वरमाययाः निर्मितो भोग्यप्रपञ्चः स्थूलस्तस्य भोक्ता । 
तैजसस्तु स्वप्नावस्थासाक्षी प्रबिविक्तभुक्‌ । प्रविविक्तं भोक्त्रन्तरात्रकर्षेण विविक्तं स्वाविद्या्पारकल्पितमंसाधारणमेव विषयजातं 
भुङक्ते । प्राज्ञ: सुषुप्यवस्थासाक्षी सविषयस्येन्ियवर्गस्यान्तःकरणेन सार्धं स्वकारणभूतेऽज्ञाने विलयादिक्षेपाभावेन स्वरूपभूतमानन्दं 
भुते । एवमवस्थासंवन्धकृत एवास्व “ भोगः । स्वरूपतस्तु पंरानन्दरूपः केवलः साक्षी चिन्मात्ररूपः ॥ ३३ ॥ 


में कोई भेद है नहीं इसलिये जीव को शिवेतर समझ नहीं सकते । (फलभोग इतरता का प्रयोजक क्यों 
न हो ? इसका समाधान है-) चेत्य, दृश्य, कर्मफल वस्तुतः चेतन जीव से सम्बद्ध हो नहीं सकता । 
(अतः जीव कर्मफल का भोक्ता है नहीं कि तंत्मयुक्त भेद हो । मिथ्या भोग से मिथ्या भेद छै माना जा 
सकता है । मिथ्या भेद का मतलव ही है कि भेद नहीं है |) ॥ २७ ॥ इसलिये सारे जगत्‌ के साक्षी 
चेतनात्मा अद्वितीय परमानन्द रूप परमेश्वर क्रीडा (माया) से ही भोग कर सकते हैं ॥ २८ ॥ जाग्रदादि 
तीनों स्थान-अर्थात्‌ `संसारमात्र-कभी भी शंभु के दुःख के हेतु नहीं होते । खेल के बगीचे की तरह ये 
स्थान (विचार दृष्टि. से) प्रतीत होते हैं । अतः ये प्रश्‍न नहीं किये जा सकते कि प्रभु ने दुःखमय संसार क्यों 
बनाया, मरणादि का नैरन्तर्य क्यों नियमित किया, उच्च-नीच की सृष्टि क्यों की, इत्यादि । (खेल में किसी 
को “चोर” बनाते हैं । वह बेचारा भागता फिरता है । उसका स्पर्श हो जाये तो अन्य व्यक्ति “चोर? बन जाता 
है । इस सब के लिये कोई प्रश्‍न उठता है ? किसी को दोष दे सकते हें ? ऐसे ही सृष्टि के ल्यि 


१ माण्डूकयप्रक्रियामवलम्ब्याह-जाग्रदिति । २, अनावृतचिद्धोगः । सुषुप्तौ सुखांशाभिव्यक्तिप्रतिवन्धकदुःखस्वाभावादात्मन 
सुखांशस्यानावृतत्त्वात्तदा सुखभोग इत्युक्तम्‌ । छ. प्राज्ञः स्वान" | ४ आत्मनइत्यर्थ: । 


८४६ ब्रह्मगीता 
त्रिषु धामसु यद्रोग्यं भोक्ता यश्च प्रकीर्तितः 
उभयं ब्रह्म यो वेद स भुञ्जानो न लिप्यते ॥ २२ ॥ 
अश्वमेधसहस्राणि ब्रहमहत्या्तानि च ४ कुर्वन्रपि न लिप्येतश यथेकत्वं प्रपश्यति ॥ ३४ ॥ 
जीवरूप इव स्थित्वा यः क्रीडति पुरत्रये । 
स न जीवः सदा झभुः सत्यमेव न स्यः ॥ २५ ॥ 
ततस्तु जातं सकल विचित्रं सत्यवत्सुराः 
स सत्योऽतत्यताक्षित्यात्साश्षित्याच्चित्ुखं तथा ॥ ३६ ॥ 
प्रेमास्पदत्वादबैतो भेदाभावालुर्षभाः । तस्मिन्नेव लयं याति पुरत्रयमिर्द ततः ॥ ३७ ॥. 
न जीवो जीववद्वाति साक्षाद्‌ ब्रह्मैव केवलम्‌ । अज्ञानाज्जीवरुपेण भासते न स्वभावतः ॥ २८ ॥ 


त्रियु धामस्विति । जाग्रदादिस्थानत्रयेऽपि भोग्यप्रपञ्चस्य निरुपाधिकपरशिवख्येऽध्यस्तत्वेन मिथ्यात्वाद्रोक्तुश्चोपाध्यपगमे 
सति तदनन्यत्वाद्धोक्तभोग्यात्मकमुभयमपि व्रहमवेति विजानतो भोगजनितपुण्यपापकृतलेपो न भवतीत्यर्थः ॥ ३३ .॥ 
एतदेव विवृणोति-अश्चमेधेति ॥ ३४ ॥ एवमेकत्वज्ञानस्य फलमुक्तवा तदेकत्वमुपपादयति-जीवरूप इवेति । ईश्वर 
एव क्रीडाव्याजेन जीवरूपेणावस्थितो न तु जीवस्ततोऽन्य इति ॥ ३५ ॥ प्रतिज्ञातमर्थं साधयति-ततस्दु जातः 
यदद्वितीयं ब्रह्म तदस्मतस्मादेव भोक्तुभोग्यात्मकं विचित्रमिदं सर्वं जगन्मायावञात्सत्यवदुत्पन्नं न तु परमार्थतः सत्यम्‌ । 
चिन्मात्ररूप स्य स्वात्मनो व्रह्मलक्षणयोगात्तदेकत्वं वक्तुं सच्चित्ुखात्मतां प्रतिपादयति-सत सत्य इति । असत्यस्य सर्वस्य 
दुझ्यत्वनयमात्तत्साक्षी दृग्ूप आत्मा सत्य एवैष्टव्यः । अत एव जडप्रपञ्चस्ाक्षित्याच्विद्रूपः । परप्रेमास्पदत्वात्सुख रूपः । 
प्रागुक्तरीत्या क्वाचर्दाए भेदस्य दुर्निरूपत्वेन स्वरूपलाभाभावादद्वैतः । एवं सच्चिदानन्दरूपो यः साक्षी तसिमन्नेब जाग्रदाद्यवरथात्रयं 
लीयते । यस्मादवस्थात्रयसाश्ष्येवंख्पस्तस्मादसौ न जीवः । किंतूपाधिवशाज्जीववदवभासमानः स निरस्तसमस्तोपाधिकत्वेन 
ब्रव । कस्तर्हि जीववद्रान उपाधिरित्यत आह-अज्ञानादिति ॥ ३६-३८ ॥ 


न कोई प्रश्‍न है, न कोई दोष की संभावना |) ॥ २९ ॥ ये तीनों अवस्थाय भी कोई शंभ रो अलग 
नहीं । शंभु ही इन रूपों में भासते हँ | परमेश्वर से अन्य कहीं कभी कुछ नहीं है ॥ ३0 ॥ वे, जागत 
स्वप्न, सुधुप्ति नामक अवस्थाओं वाले रूपों में क्रमशः बिश्व, तेजस और प्राज्ञ कहलाते हैं ॥ ३१ ॥ बिश्व 
स्थूल वस्तुओं का भोग करता हे । तैजस वासनामय वस्तुओं का भोग करता हैं । प्राज्ञ: आनंद का भोग 
करता हे स्वरूपतः तो शंभु केवल सुखात्मक साक्षी हे ॥ ३२ ॥ तीनों ही अवरस्थाओं में जो भोग्य और 
भोक्ता प्रसिद्ध हैं, उन दोनों को जो व्रह्म ही समझता है यह भोग करते हुए भी भोग से पुण्य या पाप 
वाळा नहीं होता ॥ ३३ ॥ यदि अद्वैत दर्शन हो गया तो हज़ारों अवश्वेध करे या सैकड़ों व्रह्म 
हत्यायें करे, उसे न कोई पुण्य होता है न पाप ॥ ३४ ॥ जो मानो जीवरूप ग्रहण कर तीनों 
अवस्थाओं में क्रीडा करता है बह जीव है नहीं, वह सदा-क्रीड करता प्रतीत होते हुए भो-झंभु 


अन्यत्रापि श्रूयते-“एष नित्यो महिमा व्राह्मणस्य न वर्धते कर्मणा नो कनीयान्‌" इति (वृ.४.४.२३) । ब्राह्मणस्येति त्यक्तसर्वैषणस्य 
्रह्मचिदइत्पर्थः | २ छ “पस्या55त” 1३ घ. ङ. च. "स्य त्वात्म" | ४ घ. °खदुःखरू | 


अध्याय:-८ ८४७ 
ब्रह्मणो जायते. प्राणो मनः पर्वेत्रियाणि च । 
खं वायुर्ज्योतिरापश्च भूमिर्विश्वत्य धारिणी ॥ ३९ ॥ 
यत्पर ब्रह्म सर्वात्मा विश्यस्याऽऽयतनं महत्‌ । 
सूक्मात्तूकष्मतमं नित्यं तत्त्वब्दार्थ एव हि ॥ ४० ॥ 
यस्त्यशब्दस्य लक्ष्यार्थः त तच्छब्दार्थ एव हि । 
तत्वशब्दी स्वतःसिद्धे चिन्मात्रे पर्यवस्यतः ॥ ४१ ॥ 


एवं जीवस्य सच्चदानन्दाद्वितीयत्वलक्षणं स्वरूपं प्रतिपाद्य ब्रह्मणोऽपि तटस्थलक्षणतया तत्रतिपादयति-ब्रह्मणो 
जायत इत्यादिना ॥ ३९ ॥ सूकष्ातसक्ष्मतममिति । सूक्ममपञ्चीकृतं वियद्वादिक ततो पि सूक्ष्ममव्याकृतं तस्मादपि सूक्ष्म 
यज्जगत्कारणं ब्रह्म । तदेव जीववाचिनस्त्वंव्दस्यार्थः ॥ ४0 ॥ जगत्कारणवाचिनस्तच्छव्दस्य 
देहा्ुपाधिविशिष्टावाचिनस्त्वंशव्दस्य च विरुद्धांशत्यागेनोभयत्रानुगतचिन्मा्ररूपेणैकत्वप्रतिपादनपरत्वं पञ्चमेऽध्याये प्रपव्चितं 
“'त्वमह॑शव्दवाच्यार्थस्यैव'' इत्यादिना । तदेतत्सिद्धवत्कृत्योच्यते-चिन्मात्रे पर्दवस्यत इति ॥ ४१ ॥ 
ही हे । यह निश्चित सत्य है, इसमें संदेह नहीं ॥ ३५ ॥ उसी शंभु से विचित्र प्रपंच पेदा हुआ है जो 
सव सत्य की तरह हो प्रतीत होता है । वह शंभु असत्यमात्र का साक्षी होने से उससे भिन्न अर्थात्‌ सत्य 
है । और साक्षी होने से ही चेतन है (क्योंकि चेतन ही साक्षी-साक्षात्‌ दष्टा-हो सकता है) । इसी तरह 
निरतिशय प्रेम का विषय होने से बह सुखरूप है । उसमें त्रिविध भेद न होने से वह अद्दैत है । (साक्ष्य 
मिथ्या होने से साक्ष्य-भेद भी मिथ्या अर्थात्‌ आत्मवर्ती नहीं है जिससे अद्वैतहानि हो ॥ उसी शंभु में तीनों 
अवस्थायें विलीन हो जाती हैं । (अनुगत में व्यावृत का अन्तर्भाव, विलय, एकायन प्रकिया में प्रसिद्ध होने 
से अवस्थाओं का साक्षी में विलय सहज समझा जा सकता है |) क्योंकि आत्मा ऐसे स्वरुप वाला है 
इसलिये बह जीव नहीं है । स्वयं ब्रह्म ही जीव की तरह प्रतीत होता है । अज्ञानवश जीवरूप से परमशिव 
ही प्रतीत होता है । उसका अपना स्वरूप अपरिवर्त्य है ॥ ३६-३८ ॥ प्राण, मन, सब इन्र तथा 
सारे महाभूत ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं ॥ ३९ ॥ जो परब्रह्म सवका आत्मा है, सबका अन्तिम 
आधार है, सूक्ष्म महाभूतों से सूक्ष्म अव्यक्त की अपेक्षा भी सूक्ष्म है, नित्य है, वही (“तू वह है? इस 
महावाक्यस्थ) तू” शब्द का अर्थ है ॥ ४0 ॥ 'तू' शब्द का जो लक्ष्य अर्थ है वही “वह' शब्द का 
भी लक्ष्यार्थ है । {लक्षणा से) 'तूर और “बह” शब्द स्वप्रकाश चैतन्य को ही सूचित करते हैं । (“तू बह 
है? सुनकर प्राथमिक वोध होता है कि कहा जा रहा है 'में वह हूँ? । तुरंत शंका उठती है कि “वह” 
से तो परोक्षादिविशिष्ट कहा जाता है, मुझे केसे “बह” कह दिया ? वाक्य को उपपन्न करने के लिये 
श्रोता समझ जाता है कि अवश्य किसी वस्तु को बताया जा रहा है जो “भै और “चह” दोनों है । 
ऐसी वस्तु वही हो सकती है जिसमें “मै और “वह” कल्पित हों, क्योकि वस्तुतः “मै और “बह? तो 


१ झ. "णं त" । १ झ. "पोऽर्थो लक्षणया प्र” | 


८४८ र ब्रह्मगीता 
१ वस्तुत 

यः पदबयलक्ष्यार्थस्तस्मिन्मेदः प्रकल्पितः । मायाविद्यात्मकोपाषिभेवेनैव न वस्तुतः ॥ ४२ ॥ 
स्वतः सिद्वैकताऽज्ञानं युदस्य श्रुतिरादरात्‌ । स्वभावसिद्धमेकत्यं बोधयत्यधिकारिणः ॥ ४२ ॥ 
जाग्रत्स्वप्नसुबुप्त्यादिम्रपञ्चत्येन भाति यत्‌ । तद्‌ ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्यैः प्रमुच्यते ॥ ४४ ॥ 
यस्तु ब्रह्म विजानाति स्वात्मना सुट्ुढं नरः । तस्य स्वानुभवस्त्वेवं स्वभावादनुवर्तति ॥ ४५ ॥ 

यः पदद्वयलक्ष्यार्थ इति | तत्त्वमितिपदद्दयेन वाच्यगतं संसारित्वादिविरुद्धांशं परित्यज्य लक्षणया यश्चन्मात्ररूपोऽर्थः 
प्रतिपादित: स एव पारमार्थिकः । तस्मन्मावाविद्योपाधिवशाज्जीवेश्वरयोर्भेदः कल्पितः । विशुद्धसत्त्वप्रधाना स्वाश्रयाव्यामोहकरी 
मायेश्वरोपाधिः । मलिनसत्त्वप्रधाना स्वाश्रयव्यामोहकर्यविद्या जीवोपाथिः । अतस्तयोस्तद्वादेव भेदो न वास्तव इत्यर्थः 
॥ ४२ ॥ एकताज्ञानमिति । स्वतःसिद्ध॑ यदेकत्वं तस्याऽऽच्छादकमज्ञानमित्यर्थः । श्रुतिरादरादिति | सा श्रुतिरेषा- 
“सुक्ष्मात्मूक्ष्मतरं नित्यं तत्त्वमेव त्वमेव तत्‌'' इति । अस्य श्रुतिवाक्यस्य निष्पन्नमर्थमनुवदति-जाग्रदिति । जाग्रदाद्यवस्थारूपेण 
प्राणमन-प्रभृतिप्रपञ्चरूपेण च यद्‌ ब्रह्म पारोक्ष्येण भाति तदेव त्वमहंशव्दलक्ष्यमापरोक्ष्येण भासमानं प्रत्यक्वैतन्यमिति 
वाक्यार्थः ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 


कोई एक वस्तु हो ही नहीं सकती । अतः 'तू? और “वह” शब्द का अभीप्सित अर्थ वही वस्तु है । 
उसे ही लक्ष्य अर्थ कहते हैं । “तू? और “वह” के जिन अर्था को समझने पर विरोध प्रतीत हुआ था 
उन अर्थों को वाच्य अर्थ कहते हैं | इस सम्बन्ध में संक्षेप झारीरक का संक्षेपाभिधान (१.१९६) स्मर्तव्य 
है |) ॥ ४१ ॥ दोनों शब्दों का जो एक लक्ष्य अर्थ है उसी में सारा भेद प्रपंच कल्पित है । अविद्यात्मक 
मायारूप उपाधि के कारण भेद-इस रूप से सारा भेद कल्पित है | (अथवा, माया और अविद्या इन उपाधियों 
के भेद के कारण ईश्वर और जीव यह भेद कल्पित है । इसं अर्थ में याद रखना चाहिये कि वेदान्त 
में बहुत्र यों माया और अविद्या का भेदेन व्यवहार होने पर भी कहीं. भी यह तात्पर्य नहीं कि ये तत्त्वान्तर 
हैं । एक ही अज्ञान की ये विभिन्न अवस्थायें या विभिन्न शक्तियों वाले रूप या व्यापक .और . परिच्छिन्न 
रूप हैं । तत्त्यांतर मानते ही दैतापत्ति आ जायेगी । दोनों को मिथ्या मानने का अर्थ ही है दोनों को 
अज्ञानमय मानना । अतः “मायावविद्याभेदवादी' यद्यपि कुछेक प्रक्रिया मानने वाले कहे जाते हैं तथाऽपि बह 
इन्हें तत्त्यांतर मानने से नहीं |) ॥ ४२ ॥ एकता का अज्ञान अनादि है, स्वाभाविक है । श्रुति तत्परता 
से उसे. हटाने के लिये वस्तुतः स्थतया-'स्व” इस रूप से-नित्य सिद्ध एकता बोध अधिकारी को कराती 
है ॥ ४३ ॥ जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति आदि प्रपंच रूप. से जो प्रतीत हो रहा है वह ब्रह्म मैं हुँ यह जानकर 
व्यक्ति सब वंधनों. से छूट जाता है ॥ ४४ ॥ जो निजरूप से ब्रह्म को पक्का जान लेता है उसका यहः 
स्वाभाविक अनुभव वना रहता है-तीनों अवस्थाओं के. भोक्ता, भोग्य, भोग और उनसे प्रथकू उनका साक्षी- 
सब चेतन्यरूप में सदाशिव ही हूँ । मुझ ही में सव -उत्पन्न हुआ .है, मुझमें ही, स्थिति है, मुझमें ही विलीन 
होता है । वह अद्वितीय ब्रह्म मैं हूँ । छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा मैं ही हूँ । में व्यापक, विशुद्ध 


१ मायैवाविद्या साला यस्योपाधेः स मायाविद्यात्मकोपाधिः तत्कृतो भेदः तेन रूपेण भेद: प्रकल्पित औपाधिको भेदइत्यर्थः । यद्वा, 


एकोप्युपाधि डिंविधो द्विविधकार्यदर्शनात्‌ । सर्वथापि मायाविदययो मेदो नाभ्युपेय इतिदिक्‌ । २ व्युदस्य ज्ञातुमिति शेष: । यद्वा 'तत्त्वमेवे'ति 
व्युदस्य “त्वमेव्‌ तद्‌' इति वोधयति । व्यतिहाराधिकरणे (३.३.२३.३७) ह्येवं विधवाक्यानां सार्थकत्वं प्रपंचितम्‌ | 


अध्याय:-८ ८४९ 
त्रिषु धामसु यद्रोग्य . भोक्ता भोगश्च यस्तथा । 
तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिव ॥ ४६ ॥ | 
मय्येव सकलं यातं मयि सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ । 
मथि सर्वं -लयं याति तदृ ब्रह्माद्यमस्म्यहम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अणोरणीयानहमेव तबन्महानहं विश्वमहं विशुद्धः 
गुरातनोऽहं पुरुषोऽहमीशो हिरण्मंयोऽहं शिवरूपमस्मि ॥ ४८ ॥ 
` अपाणिषादो5हमचिन्त्यशक्तिः पश्याम्वलुश्व, शृणोम्यकर्णः । 
अहं विजानामि विविक्तरूपो न चास्ति वेत्ता मम चित्सदाऽहम्‌ ॥ ४९ ॥ 
' वेदैरनेकैरहमेव वेद्यो वेदा न्तकृबेदविदेव चाहम्‌ । 
न युण्यपापे मम नास्ति नाझो न जन्म देहे्धियबुद्धयश्च ॥ ५0 ॥ 
एवं ब्रह्मामैकत्वविदुषो जीवन्ुक्तसयानुसंधानप्रकारमाह तरिष्वित्यादिना ॥ ४६-४८ ॥ 


प्राचीन, पुरुष (सर्व-पाप-दाहक), ईश, हिरण्मय (ज्ञानप्रचुर या सब कार्य-करणों का आत्मा सूर्यस्थित पुरुष), 
तथा मंगलस्वरुप ब्रह्म हूँ। हाथ-पैर से रहित किंतु अचिन्त्य सामर्थ्य वाला में हूँ । बिना आँख कान के 
ही मैं देख सुन लेता हूँ । बुद्धि आदि से पृथक्‌ रूप वाला मैं इस विविध प्रपंच को जानता हूँ । मुझे 
जानने वाला कोई नहीं । मैं सदा चेतन हूँ । अनेक वेदों दारा मुझे समझा जा सकता है । वेदान्तज्ञास्त्र 
का. रचयिता (और प्रलय में वेदों को भी विलीन कर देने वाला) में ही हूँ। मुझे पुण्य-पाप नहीं लगते । 
मेरा नाश असंभव है । जन्म, शरीरः. इंद्रियाँ, बुद्धि-इनका मुझसे कोई सम्बन्ध, नहीं । पृथ्वी आदि महाभूतों 
से मैं असंबद्ध हूँ । मैं ही सदा मैं मैं? इस तरह स्फुरित होता रहता हूँ और अपने स्वाभाविक अज्ञान 
से में ही “यह” इस रूप से भी भासता रहता हुँ । (अविवेकी इन दोनों का भेद न कर भै यह? “में 
देवदत्त', “मैं खड़ा’, “में श्रोता’ आदि एक ही अनुभव समझते हैं । बही अहंकार है ।) इसमें “मैं? यह 
आत्मतया आत्मस्फुरण हैं और देवदत्तादि “यह? रूप से उसीका स्फुरण है । स्फुरण दोनों उसी के भले 
ही हों, हैं: दो, यों ही उन्हें समझने का अभ्यास करना चाहिये । इन्हें अन्यत्र “अहमात्मा, 'इदमात्मा? और 
“अहमिदमात्मा' कहा है ।) अज्ञात, ज्ञात, ज्ञान और अज्ञान रुप से मैं ही भासता हूँ । अतः में ही पुरातन 
देव हूँ ॥ ४५-५२ ॥ हृदय गुफा में स्थित निष्कल अद्वितीय परमात्मा के स्वरूप को याँ समझ कर 
सबका भानरूप, सद्‌-असद्‌-विरहित, शुद्ध परमात्मरूपता की प्राप्ति होती है । ॥ ५३ ॥ अतः 
मोक्षेछुओ को चाहिये कि प्रतिदिन वेदान्त वचनों दारा सर्वनेता महादेव का गुरुप्रोक्त ढंग से और युक्तियों 


` १ ध. छ. विचित्रम्‌ । २ वेदान्तशास्त्रस्य कर्ता व्यासोप्यहमित्यर्थः | 


८५0 ब्रह्मगीता 
न भूमिरापो मम नेव वह्लिर्नचानिलो मेऽस्ति न चाम्बरं च । 
सदाऽहमेवाहमिति स्फुरामि स्वभावतश्चेदभिति स्फुरामि ॥ ५१ ॥ 
अभातरुपेण तथैव त्वदा विभातरुपेण च भानरूपतः । 
अभानरुपेण च तर्वरुपतः सु रामि वेयोऽहमतः पुरातनः ॥ ५२ ॥ 
एबं विदित्वा परमात्मरूपं गुहा्ययं निष्कलमद्वितीयम्‌ । 
तबस्तमानं सदसाबिहीनी प्रयाति शुद्धं परमात्मसपम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अतश्च वेदान्तवच्येमिरञ्जता मुमुक्षभिर्नित्यमहोषनायकः । 
गुरूपदेशेन च तर्कतस्तथा विचिन्तनीयश्च विशेषतः शिवः ॥ ५४ ॥ 
कैवल्योपनिषत्परा परक्षपादुक्ता युदुच्चेर्ुद्ग प्रोवाच प्रधितौजतैरपि हरिब्रह्माबिभिश्चाऽऽद्तम्‌ । 
हे देया अहङुक्वानतिझुभब्रह्मापरोक्षाय तत्यर्वेवामधिकारिणां मतमिदं वित्तातिभक्त्या सह ॥ ५५ ॥ 
इति श्रीस्कन्द्पुराणे सूततहिताया चतुर्थस्य यज्ञवैभवरवण्डस्योपरिभागे ब्रह्मगीतासूपनिषत्सु 
कैवल्योपनिषदिवरणे तत्त्ववेद्नविदिर्नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
नद्मोऽध्याय्‌ः 
ब्रह्मोवाच - प्रत्यूषः शिवः ताक्षाततानन्दस्वलक्षणः । परग्रेमास्पदत्येन प्रतीतत्वात्सुरर्षभाः । 
परप्रेमास्पदानन्दः पुरा आनन्द एव हि ॥ 9 ॥ | 
न चास्ति येत्ेत्ति । अन्यो वेदिता मम नेवास्ति | अहमेव सर्वदा चिद्रूपः सर्वस्य वेदितेत्यर्थः ॥ ४९ ॥ ५0 
॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ईदृग्विधानुसंधानस्य फलमाह-एदमिति ॥ ५३ ॥ प्रतिपादितमर्थं निगमयति-अत्त इति ॥ ५४ ॥ 
वित्ततिभ्तत्यात । एवं कैवल्योपनिषदस्तातपर्यगम्यं मया प्रतिपादितमर्थं हे देवा यूयं वित्त जानीतेत्वर्थः ॥ ५५ ॥ 
इति श्रीसूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां चतुर्थस्य यज्ञवेभबखण्डस्योपरिभागे 
्रह्ममीतासूपनिषत्सु तत्त्ववेदनदिधिनमाष्टमोडघ्यायः ॥ ८ ॥ 
अथ बृहदारण्यकस्यायुक्त ब्रह्मात्मैक्यपरत्वमध्यायडयेन प्रतिपाद्यते । तत्र ैत्रेयीब्राह्मणेऽमृतत्वसाधनस्याद्वितीयात्मदर्शनस्य 
तत्साधनानां श्रवणादीनां च प्रतिपादनेन संपूर्णोपदेशरूपत्वात्तदर्थं प्रथमं संगृहणाति-ग्रत्यग्रूप इत्यादिना | अहमिति प्रत्यक्त्वेन 
भासमानो जीवभावापन्नो यः परशिवः स साक्षात्परमानन्दरूपः । तत्र हेतुमाह-परेति । हेतोरप्रयोजकत्वं निरस्यति 
प्रेषेति । यद्यपि परप्रेमास्पदभूतः पुत्रवित्तादिविषयजनित आनन्दः _साक्षादानन्दो न भवति, तस्यान्यशेषत्वात्‌, तथाऽपि 
यो निरतिशयप्रेमास्पद आनन्दः स तु स्वप्राधान्यात्साक्षादानन्द एवेति परप्रेमास्पदत्वमानन्दरूपत्वस्य गमकमित्यर्थः ॥ 
१ ॥ 
सहित विचार करें ॥ ५४ ॥ हे देवो ! परम कृपालु हो कैवल्योपनिषत्‌ ने प्रसन्नतापूर्वक स्पष्ट रूप से जिस 
तत्त्व का उपदेश दिया है, प्रसिद्ध तेजस्वी हरि, ब्रह्मा आदि दारा जो आदृत है उस अतिशुभ ब्रह्म का 
मैंने आप सव अधिकारियों को उपदेश दिया है ताकि आप उसका अपरोक्ष साक्षात्कार करें । यह. मेरी ` 
अभिलाषा हे कि आप सभी उसे जानें ॥ ५५ ॥ ॥ ट 
बृहदारण्यकोपनिषत्‌ की व्याख्या नामक नयाँ अध्याय 
(परमझिव का स्वरूपलाभ मोक्ष सिद्ध किया । सभी को प्रायः अनुभव है कि विषयलाभ से सुख होता 


ङ च "मासरू °।२ न सत्तत्रासदुच्यत इति २ न सत्तत्रासदुच्यत इति स्मृत्यनुसारेणार्थो ज्ञेय: | ३ प्रतिज्ञवाउ उल्माप्तेः पौमर्थ्यमसकृदुक्त युक्तयागमाभ्यां पोषयितु 
्र्मोवाचेत्यर्थः ॥ 


अध्याय:-९ ८५१ 
प्रियो भवति भार्यायाः पतिः सोऽयं सुरर्षभाः ॥ २ ॥ 
पतिर्न पत्युः कामाय प्रियो भवति सर्वथा’ । 
किं त्वात्मनस्तु कामाय ततः प्रियतमः स्वयम्‌ ॥ ३ ॥ 


~ 


जायायास्तु न कामाय न हि जाया प्रिया मता । 
कि त्वात्मनस्तु कामाय ततः प्रियतमः स्वयम्‌ ॥ ४ ॥ 
युत्राणां तु न कामाय प्रियाः पुत्रा भवन्ति च । 
किं त्वात्मनस्तु कामाय ततः प्रियतमः स्वयम्‌ ॥ ५ ॥ 
तच्चाऽऽमर्न्यासद्धमित्याशङ्कय श्रुतौ “न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति” इत्यादिभिर्वहुभिः पर्यायैः 
पतिजायापुत्रवित्तादीनामामशेषतयैव प्रियत्वोपन्यासेन तस्य यत्सर्वप्रियतमत्वं प्रतिपादितं तदभिधत्ते-प्रियो भवतीत्यादिना । 
भार्यायाः पतिः प्रियो भवतीति यत्तन्न पत्युः कामाय । किंतु जायायाः' स्वात्मनः सुखायैव । तथाच यो यच्छेषतया 
प्रि यस्ततोऽपि तस्मञ्दोषिणि^ प्रीतिविशेषो भर्वात । यथाः पुत्रशेषतया तद्भार्यादिकातुत्रे | एवं स्वात्मशेषतयाः प्रियासत्युरपि 
जायायाः स्वात्माऽतिशयेन प्रिय इत्यर्थः ॥ २ ॥ ३ ॥ जायायास्त्विति । पत्युर्जाया प्रिया भवतीति यत्तन्न जायाया 
सुखाय । किंतु पत्युः स्वात्मनः सुखायेति पूर्ववत्ततोऽपि प्रियतमः पत्युः स्वात्मा । एवं पुत्राणां तु न कामायेत्यादिषु 
पर्यायान्तरेष्वपि योजना ॥ ४ ॥ ५ ॥ 


है । शिवोपलंभ विषयतया होता नहीं । फलतः मोक्ष भें सुख न होने से यह पुरुषार्थ नहीं । दुःखनिवृत्ति 
ही अकेली. कोई नहीं चाहता, थोड़े सुख के लिये काफी दुःख भी सह लेता है । अतः आत्मरूप मोक्ष 
की सुखरूपता सिद्ध हुए बिना मोक्षार्थ प्रवृत्ति न होगी यह समझ कर आत्मा की सुखरूपता बताने वाले 
याज्ञबल्क्य-मैत्रेयीसम्याद का परामर्श करते हुए) ब्रह्मा जी बोले-प्रत्यगात्मरूप स्वयं प्रकाशमान शिव परम आनन्द 
स्वभाव बाले हैं । इसमें कारण है कि उनकी प्रतीति सर्वथा प्रिय रूप से होती है । जो आनंद परम 
(निष्कारण) प्रेम का विषय होता है वही वस्तुतः आनंद है । (हम जो कुछ चाहते हैं वह किसी न किसी 
तरह अपने सुख के लिये चाइते हैं । यह चाहे जितना स्वार्थीपन हो, किन्तु है सत्य । सुख भी _अपने 

चाहते हैं । “या सुख मिलेगा या तुम रहोगे' ऐसा विकल्प उपस्थित होने पर हम अपना ही चयन 
करते हैं । आत्महत्यारा भी दुःख से अपने को के लिये ही कोशिश करता है । अतः सिद्ध है 
कि हमें अपने से अत्यधिक और बिना कारण प्रेम है । हम जिसे भी अपना स्वरूप समझते हैं और 
जितना कम या अधिक समझते हैं, उसीसे उतना ही प्रेम भी रखते हैं । सुख का स्वरूप यही है-जिससे 
निष्कारण प्रेम हो । एवं च आत्मा सुख है यह निश्चित है । अन्यथा उससे प्रेम न होता । फिर भी 
अज्ञानवश हम इस बात को जानते नहीं और भ्रम से विषयों से सुख मानते हें जिससे हम प्रवृत्ति में 
ही दत्तचित्त रहते हैं । फलतः अज्ञाननिवृत्ति से निरतिंशयसुख की “प्राप्ति संभव होने से मोक्ष पुरुषार्थ है । 
आत्मा सुख के साथ ज्ञानरूप होने से और आत्मा से अनन्य अनावृत सुख ही अभीष्ट होने से सब 


१ ङ. नान्यथा । २ झ. "मस्त्वयम्‌ । अयं पाठः पुरतः प्रतिपद्यमन्वेति | ३ ङ. च. "या: सु? । ४ झ. प्रियाञ्रियः । ५ झ. "षिण्यपि 
प्री 1६ च. झ. तथा | 


८५२ ब्रह्मगीता 
ब्रह्मणस्वेव .कामाय न .ब्रह्म भवाति प्रियम्‌ । . 
किं त्वात्मनस्तु कामाय ततः प्रियतमः स्वयम्‌ ॥ ६ ॥ 
क्षत्रस्यैव तु कामाय न क्षत्रं भवाति प्रियम्‌ । 
किं त्वात्मनस्तु कामाय ततः प्रियतमः स्वयम्‌ ॥ ७ ॥ 
वित्तस्यैव . तु कामाय न वित्तं भवति ग्रियम्‌ं । : 
किं त्वात्मनस्तु कामाय ततः प्रियतमः स्वयम्‌ ॥.८ ॥ 
लोकानामेव कामाय न भवन्ति प्रिवाश्व ते । 
किं त्वात्मनस्तु कामाय ततः प्रियतमः स्वयम्‌ ॥ ९ ॥ 
देवानामपि कामाय प्रिया देवा भवन्ति न । ` 
किं त्वात्मनस्तु कामाय ततः प्रियतमः स्वयम्‌ ॥ १0 ॥ 
: वेदानामेव कामाय प्रिया वेदा भवन्ति न । 
किं त्वात्मनस्तु कामाय ततः प्रियतमः स्वयम्‌ ॥ 99 ॥` 
भूतान्यापि च भूतानां कामाय न भवन्ति च । 
किं त्वात्मनस्तु कामाय ततः प्रियतमः स्वयम्‌ ॥ १२ ॥ 
सर्वस्यैव तु कामाय न सर्व भवति प्रियम्‌ । 
किं त्वात्मनस्तु कामाय ततः प्रियतमः स्वयम्‌ ॥ १३ ॥ 


. ब्रह्मणस्तेवेत । व्राह्मणजातेरित्यर्थः ॥ ६-१२ ॥ एवं पतिजायापुत्रवित्तादिकान्प्रियविषयान्भावविशेषानुपन्यस्यानुक्त 
संग्रहाया55ह-सर्वस्यवैति ॥ १३ ॥ | 
उपपन्न हो जाता हे । इससे कुछ गैर समझ लोगों की उक्ति कि “मिसरी बनने से क्या लाभ, चींटी बनना 
चाहिये जो मिसरी चख सके? इत्यादि अत्यन्त नास्तिक्य-प्रेरित होने से परास्त समझनी चाहिये । परमेश्वर 
को जड मानना उसे न मानने से खराब है । फ्रान्सिस बेकन नामक पाइचात्य निवन्धकार ने एक जगह 
कहा है.कि ईश्वर के बारे में कोई विचार न रखना इससे श्रेष्ठ है कि उसके बारे में ऐसा विचार 
रखें जो ईश्वर के अयोग्य हो; प्रथम केवल नास्तिकता है जब कि द्वितीय ईश्वर को गाली देना है । 
अतः ऐसे मत अत्यन्त हेय हैं )) ॥ १ ॥ पत्नी को पति जो प्रिय होता है वह पति के. लिये. नहीं 

' बल्कि खुद पली को अपने ही लिये पति प्रिय होता हे । अतः निजरूप ही प्रियतम है ॥ २-३ ॥ ऐसे 
ही पति को पली भी उस पली के लिये-पत्नी है इसलिये-प्रिय नहीं होती किंतु अपने लिये-मेरे सुख 
का कारण है इसलिये-प्रिय होती है | अतः निज आत्मा ही प्रियतम है ॥ ४ ॥ इसी तरह पुत्र, ब्राह्मणत्व, 
क्षत्रियत्व, धन, लोक, देव, येद, अन्य प्राणी सभी उन-उनके लिये प्रिय नहीं हुआ करते । सभी अपने 
लिये प्रिय होते हैं । इसलिये आत्मा ही प्रियतम है ॥ ५-१३ ॥ यों निष्कारण अत्यन्त प्रिय होने से 


अध्याय:-९ ८५३ 
अतः प्रियतमो ह्यात्मा सुखवत्सुखलक्षणः । 
हुखाभिलाषिभिः सोऽयं त्यक्त्वा कर्माणि सादरम्‌ ॥ १४ ॥ 
i EF? OF 
द्रष्टव्यस्तु सुरा नित्यं श्रोतव्यश्च तथैव च । 
मन्तव्यश्च विचिन्त्यश्च सर्व तदर्शनाविभिः । 
विदितं तदभेदेन भवत्यत्र न संशयः ॥ १५ ॥ 
अतः प्रियतम इति । यत एवं सर्वमातमशेषतया प्रियतममतः सर्वप्रयतम आत्मा । हिशब्दो हेतौ । यस्मादेव 
परप्रे मास्पदस्तस्मास्सुखलक्षणो निरतिशंयानन्दस्वरूपः । अतः परिच्छिन्नसुखसाधनानि कर्माणि 
परित्वज्यापरिच्छिन्नसुखाभिलाषिभिर्मुमुश्षुभिस्तादूग्रूप आत्मा सादरं द्रष्टव्यः साक्षात्कर्तव्यः । तस्य च दर्शनस्य मनननिदिध्यासनसहकृतं 
वेदान्तमहावाक्यश्रवणमेव साधनमित्याह-श्रोतव्यश्चेति | तत्र श्रवण नाम शब्धवाक्तितातर्यार्थन्यायानुसंधानम्‌ । न्यायतः 
्रुतिप्रतिपादितस्यार्थस्यासंमावनादिनिरासेन तथात्वगमकयुकत्यनुसंधानं मननम्‌ । एवं. श्रवणमननाभ्यामधिगतेऽर्धे साक्षात्कारं 
जर्नायतुं विजातीयप्रत्ययानन्तरितः सजातीयप्रत्ययप्रवाहो निदिध्यासनापरपर्यायं विचिन्तनम्‌ । तथा चाऽऽम्नातम्‌ “आत्मा 
वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः" इति । अस्य च वाक्यस्य तातपर्यमाचार्यैरुक्तम्‌-'आत्मदर्शनफलमुद्दिइयः 
मनननि दिध्यासनाभ्यां फलोपकार्यजङ्गाभ्यां श्रवणं नामाङ्गि विधीयत’ इति । “आत्मनो वा अरे दइनिन” इत्यादिना 
यद्दर्शनस्य सर्वावाप्तिल्क्षणफलमाम्नातं तद्व्याचष्टे-सबं तदिति । दर्शनादिभिरित्यादिशाब्देन शुत्युक्तश्रयणमनननिदिध्यासनसंग्रहः । 
तस्मिन्प्रियतम आत्मतत्त्वे श्रवणादिभिृष्टे सति यक्तस्मिन्नध्यस्तं तच्छेषतया प्रियं प्रागुपन्यस्तं सर्वं जगत्तत्सवै तदभेदेन 
वस्तुतस्तदनन्यत्वेन बिदितमेव भवतीत्यर्थः ॥ १४ ॥ १५ ॥ 


आत्मा सुखरूप ही है क्योंकि सुख का लक्षण जैसे सुख में रहता है वैसे आत्मा में । अतः जो सुख 
चाहें उन्हें सब कर्मा का त्यागकर श्रद्धापूर्वक मनन व निदिध्यासन सहित श्रवण के दारा .आत्मा का दर्शन 
करना चाहिये । क्योंकि सभी कुछ उस आत्मा से अभिन्न ही है इसलिये आत्मा को समझ लेने पर उससे 
अनन्य रूप से सब समझ आ जाता है । (श्रवणादि को विधेय स्वीकारा गया है । यदि प्रकृत प्रसंग में 
आत्मप्राधान्य होने से और श्रोतव्यादि का प्रत्ययार्थ अर्हता बताकर भी उपक्षीण हो सकने से विधि मानना ' 
अस्वरस लगे तो आगे कही 'पाण्डत्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेद्वाल्यं च पाण्डित्यं च निर्विद्याथ मुनिः’ (बृ.३ .५.१) 
श्रुति से पाण्डित्य, बाल्य और मुनि शब्दों से कहे श्रयण, मनन और निदिध्यासन को विहित मान लेना 
चाहिये । अत एव बादरायणाचार्य ने सहकार्यन्तरविध्यधिकरण में (३.४-१४.४७) इसी वाक्य से विधि स्वीकारी 
है । अतः. साक्षात्कार 'पर्यन्त नियमतः श्रवणादि का अनुष्ठान करना चाहिये । यह प्रसंग विवरण में 
(पृ.३५-३६ कल.) वर्शनीय है । युक्तिपूर्वक निर्णय करना: कि शास्त्र, क्या प्रतिपादित कर रहा है श्रवण 
कहा जाता है । ज्ञास्त्रप्रतिपाय अर्थ `को युक्तिपूर्वक समझना कि वह अर्थ युक्ति से भी वैसा ही स्थित होता 
है जैसा शास्त्र में प्रोक्त है, मनन कहाता है । शास्त्र ब युक्ति से निश्चित अर्थ का सतत चिन्तन निदिध्यासन 

१ दर्शनविषयतामापादयितव्यः । अत्र द्रष्टव्य इति न विधि दर्शनशब्दितज्ञानस्याऽविधेयत्वात्‌ । तदुददेश्येन श्रोतव्यादित्रयस्य विधिः । 
तस्यापि मावाभूदसौ,अन्वयव्यतिरेकाभ्यामेव तत्रापि प्रवृत्तिसंभवादिति मधुद्राह्मणभाष्यादौ सूचितम्‌ (पृ. २0४) । २ अनुभूतिप्रकाशे तु 
“यरुत्यर्थाविष्कृते्हतुः शब्दशक्तिविचेककृत्‌ श्रु्तिलंगादिकन्यायः प्रोक्तः श्रोतव्यं इत्यतः ॥ अर्थासम्भावनोच्छेदी तर्का मननमीरितम्‌ । 
वेदञास्त्रावरोध्यत्र तर्को ग्राह्यो न चेतरः ॥ अपरायत्तबोधोऽत्र निदिध्यासनमुच्यते । ध्यानशङ्कानिवृत्त्यर्थ विज्ञाननेत्युदीरणात्‌ ॥' (१५.२२ 
२४) इत्युक्तम्‌ .। ३ झ. निदर्शना | 


८५४ ब्रह्मगीता 


दुःखराोरविनाझाय परमाब्रैतविद्धवेतू ॥ १६ ॥ 
परमाब्वैतविज्ञानात्संतारः प्रविनश्यति । स्वतःतिद्वाबयानन्दः स्वयमेव विभाति घ ॥ १७ ॥ 
परादात्तं सुरा ब्रह्म स्वतोऽन्यद्‌ ब्रह्म वेद यः । 
ER तथा परावात्सत्रं तं लोका अपि तथैव च ॥ १८ ॥ 
देवा वेदाश्च भूतानि परादुः खु तं पशुम । स्वस्वरुपात्परं किंचिदपि पश्यन्प्रणश्यति ॥ १९ ॥ 


ननु तावता कथं संसारदुःखनिवृत्तिरिति ? तत्राउडह-दुःखराझ्ेरित । परमाद्वैतविदः पुरुषस्य 
स्वातिरिक्तदुःखहेत्वभावाद्भवपरम्परार्जितो दुःखराशिर्विनश्यतीत्यर्थः । ननु दुःखराशेर्वनाशेऽपि स्वर्गादिसुखहेतोः पुण्यस्य 
सद्रावात्तन्निमित्तः संसारो विदुषोऽपि कुतो नेत्यत आह-परमाद्वेतेति । अद्वितीयद्रह्मालक्यसाक्षात्कारोत्तरकालं 
कर्तृत्वभोक्तृत्वादिमदन्तःकरणस्य निखिलपुण्यपापाश्रयस्य’ विविक्तत्वात्तत्कृतः सुखदुःखोपभोगलक्षणः सर्वोऽपि संसारो विदुषः 
प्रविनश्यति । इदृग्विधस्य मोक्षस्य सुखदुःखवस्वर्मादिसुखस्याप निवर्तनादपुरुषार्थत्वमाशङ्क्याऽऽह-स्वतःसिद्धेति । 
कारणान्तरानपेक्षो य आत्मनः स्वरूपभूतो नित्यनिरतिशयाद्धितीय आनन्दस्तस्य स्वरूपप्रकाशनेनैव स्फुरणान्नोक्तदोष इत्यर्थः 
॥ १६ ॥ १७ ॥ एवं मोक्षसाधनमद्वितीयप रमानन्दालदर्शनमुपन्यस्य या भेददर्शननिन्दा “ब्रह्म तं परादात्‌’ इत्यादिभिः 
पयिः श्रुतौ प्रतिपादिता, तां संगृहणाति-परादात्तमिति ! यः पुरुषः स्वात्मनोऽन्यद्द्रह्म ब्राह्मणजातिं वेद तद्ब्रह्म भेददर्शिनं 
तं पुरुषं परादाद्‌ वहिस्त्यजति तदनधीनं सत्तस्य सुखदुःहेतुर्भवतीत्यर्थः । एवं रादात्षत्रमित्यादिषु योजना । तं 
पशुमिति | यो हि ब्रहक्षत्रादिकं जगल्वव्यतिरेकेण पञ्यत्ययथार्थदर्शित्वात्स ' एव पशुः । तथा चाऽऽम्नातम्‌ “अथ 
योऽन्यां देवतामुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पशुरेवं स देवानाम्‌” इति । अस्त्वेवं ब्रहमकषत्रादिभिरात्मनः 
परादानं, ब्रहमकषत्रादिभेदस्त्वनुभवसिद्धः कथमपलपितुं शक्यत इत्यत आह-स्वस्यरूपादिति । प्रतीयमानस्य भेदस्य 
शुक्तिकारजतादिवद्‌ भ्रमत्वाद्दस्तुतः स्वातिरिक्त ब्रहमक्षत्रादकं जगत्पञ्यं्तत्कृतपुण्यपापवशीकृतो जन्ममरणादिरेलक्षणं संसारं 
पराप्नोति । श्रूयते हि- मृत्यो: स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति’ इति ॥ १८ ॥ १९ ॥ 


कहा जाता है । इस पर सर्वज्ञमुनि की कारिकायें याद रखनी चाहिये “शब्दशक्तिविषयं निरूपणं युक्तित 
श्रवणमुच्यते बुधैः । वस्तुवृत्तविषयं निरूपणं युक्तितो मननमित्युरीर्यते ॥ चेतसस्तु चितिमात्रशेषता ध्यानमित्यभिवदन्ति 
वैदिकाः । अन्तरंगमिदमित्थमीरितं तत्कुरुष्व परमात्मवुद्धये ॥? (सं.ज्ञा.. ३ .३४४-५) ॥) ॥ १ ४-१५ ॥ दुःखराशि 
के विनाश के लिये परम अद्वैत का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये ॥ १६ ॥ परम अद्वैत का अनुभव 
पा लेने से संसार सर्वथा नष्ट हो जाता है और स्वरूप से सिद्ध हो अद्वितीय आनन्द खुद ही भासने 
लगता है ॥ १७ ॥ जो ब्राह्मण जाति को, क्षत्रिय जाति को, लोकों को, देवों को, वेदों को, भूतों को 
अपने से भिन्न मानता है उस व्यक्ति को वे जाति आदि श्रेयःप्राप्ति नहीं होने देते । (अर्थात्‌ बह “उनसे 
प्रयुक्त हो कर्मप्रवाह में ही रहता है !) इन्हें आत्मा से अतिरिक्त समझने वाला पशु ही है । निजस्वरूप 
से अतिरिक्त कुछ भी है ऐसा समझने वाला प्रणाश् ही पाता हे ॥ १८-१९ ॥ ब्राह्मण, क्षत्रियादि भेद 
से प्रतीत सब वर्ण, आश्रम, संकरजातियाँ, देव, गंधर्व आदि प्राणी, सब भुवन, “हे? कहे जाने वाला और 


१ झ. "यवि" | २ घ. झ. "परान" | ३ च. °दितत्कृतं सं? | 


अध्यायः-९ ८५५ 
्रमक्षत्रादिभेदेन प्रतीता हखिला अमी । 
वर्णस्तथा5ऽऽश्रमाः सर्वे संकराः सकला अपि ॥ २० ॥ 
देवगन्धर्वपूर्वाश्च भूतानि भुवनानि च । 
अस्ति नास्तीति शब्दाथौ तथैवान्यच्चः किंचन ॥ २१ ॥ 
मायावियातमोमोहप्रभेदा अखिला अपि । सर्वमात्मैव नैवान्यदन्यबुद्धिहि संगतिः ॥ २२ ॥ 
निर्विकल्पे परे तत्त्वे विद्यया बुद्धिविश्रमः । 
सा हि संसारविच्छिततिर्नापरा पुरुषाधिका ॥ २३ ॥ 
कथं तर्हि प्रतीयमानं ब्रह्मसत्रादिकं वेदनीयमित्याशङ्कय तत्सर्वमात्मतयैव ज्ञातव्यमिति यदाम्नातम्‌ 'इदं ब्रह्मेदं 
क्षत्रम्‌' इत्यादिना, तदाह-ब्रहाक्षत्रादिभेेनेत्यादिना ॥ २0 ॥ २१ ॥ मायाबिद्येति । विशुद्धसत्त्वप्रधाना प्रकृतिमयिश्वरोपाधिः 
मलिनसत्त्वप्रधाना त्वविया जीवोपाधिः ` । तमःशब्देन वियदादिभूतोपादाना तमःप्रधाना प्रकृतिरुच्यते । मोहशव्देन 
कार्यभूतशुक्तिरूप्यादिविभ्रमो विर्वक्षतः । सर्वमात्मैवेति । यदिदं ब्रहमक्षत्रादकं मायातत्कार्यजातमनुक्रान्तं तत्सर्वमात्मैव 
न ततोऽतिरिक्तम्‌ । तत्वरूपेऽश्यस्तत्वेन शुक्तिरूप्यादिवदधिष्ठानादन्यत्वेन निर्वक्तुमशक्यत्वात्‌ । अन्यबुद्धिहीति । ब्रहमक्षत्रादिजगतः 
प्रत्यंगातत्मनश्य या भेदबुद्धिः सा संसारहेतुः “द्वितीयाद्वै भयं भवति’ इत्यादिशरुतेरित्यर्थः ॥ २२ ॥ तस्मादद्वतीयब्रह्मात्मविदयैव 
निःशेषदुःखोच्छित्तिनिरतिशयानन्दावाप्तिलक्षणाया मुक्तेः साधनमित्याह-निर्विकल्प इति । निर्विकल्पे निरस्तसमस्तोपाथिके 
सत्यज्ञानानन्तानन्दैकरसे विकारजातेभ्यः परे ब्रह्मणि श्रवणादिसाधनजनितया तद्रोचरया विद्या तदावरणाविद्यानिवृत्तौ 


सत्यां विषयान्तराभावेन विक्षेपवासनारहितायाभ्चित्तवृत्तेस्तत्र प्रत्यग्रूपे ब्रह्मण यो विश्रम उपरमः स ह्युदीरितलक्षणो 
मोक्ष इत्यर्थः ॥ २३ ॥ ज्ञानिनः प्रभावमाह-ग्रतीतमिति ॥ २४ ॥ 


“नहीं है? कहा जाने वाला तथा और भी जो कुछ है, माया, अविद्या, तम, मोह आदि भेद-सब आत्मा 
ही है, उससे अतिरिक्त नहीं । आत्मा से अन्य कुछ समझना ही संसरण का कारण है । (शुद्ध-सत्त्व-प्रधान 
प्रकृति माया और मलिन-सत्त्यप्रधान यही अविद्या है । आकाश आदि महाभूतों की उपादानभूत तमोगुणप्रधान 
प्रकृति तम और शुक्तिरूप्प आदि भ्रम मोह है )) ॥ २०-२२ ॥ सारी उपाधियों से रहित, सव विकारों 
से परे, तात्त्विक परमेश्वर विषयक विद्या से परमेश्वर विषयक आवरण निवृत्त हो जाने पर चित्तवृत्ति का 
उसी परमेश्‍वर में उपरत हो जाना ही संसारविच्छेद अर्थात्‌ मोक्ष कहा जाता है, परमपुरुष से हटकर मोक्ष 
कुछ नहीं है ॥ २३ ॥ जो कुछ प्रतीत हो रहा है यह सब बिना किसी भेद के ब्रह्म ही है ऐसा जो 
व्यक्ति जानता है वह जगहुरु है, उसे मैं सदा प्रणाम करता हूँ ॥ २४ ॥ 


१ अन्यदिति सिद्धान्तसंमतमिथ्यात्वं तदसंमतमनैकान्तिकत्वं चोच्यते । २ मुक्तेरभावादिरूपतां प्रत्याह-पुरुषेति । निवृत्तिरात्मा 
मोहस्येत्युक्ेरात्मनएवाज्ञानहानिरूपत्वाभ्युपगमात्‌ | प॑चमप्रकारादिपक्षाणां मन्दवुद्धिव्युत्पादनार्थताया मधुसूदनादिमिरुक्तत्वात्‌ । संसारविच्छित्तिशच 
तत्त्वज्ञानकाले5विद्यातत्कार्यपूर्वत्वानधिकरणत्वमेवेति रलावल्यादी स्पष्टीकृतम्‌ । अविद्याया व्यावहारिकत्वात्तन्निवृत्तेरपि तयात्वमुचितमिति 
दिकू । 


८५६ ब्रह्मगीता _ 
प्रतीतमविशेषेण सकल ब्रह्म यः युमान्‌ । 
वेद तं शिरसा नित्यं प्रणमामि जगद्गुरुम्‌ ॥ २४ ॥ 
वेदा बहूमुखा भान्ति स्मृतयश्च तथैव च । 
पुराणानि समस्तानि बुद्धार्हायागमान्तराः ॥ २५ ॥ 
झैवाश्च वैष्णवाश्चैव मदुक्ता आगमा अपि । 
अपभ्रंशाः समस्ताश्च केवलं लौकिकी मतिः ॥ २६ ॥ 
तर्काश्च विविधाः .तूक्ष्माः स्थूलाश्च सकला अपि । 
परस्परविरोधेन प्रभान्ति सकलात्मनाम्‌ ॥ २७ ॥ 
तेषामेवाविरोधे तु कालो याति च धीमताम्‌ ।' 
कर्थेचित्कालसद्रावेऽप्यविरोधो. न सिध्यति, ॥ २८ ॥ 
अतः सर्व. परित्यज्य मनसो मलकारणम्‌ ।: 
यथाभातेन रुपेण शिवं पञ्येत्सुनिश्वलः ॥ २९ ॥ 
नन्वेर्वावधमद्वितीयय्रह्मात्मविज्ञानं किमिति. न सर्वत्र सुलभमिति तत्कारणमाह-वेदा . इति । परस्परविरोधेनेति । 
“यावज्जीवर्माग्नहोत्रं जुहुयात्‌” “न कर्मणा न प्रजया धनेन” “द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया” “एको देव: सर्वभूतेषु, 
गूढः” इत्येवं परस्परविरद्धार्थप्रतिपादकत्वेन श्रुतिस्मृतिपुराणादयः सर्वेषार्मावशेषतः प्रतिभासन्ते ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
२७ ॥ धीमतां विदुषामपि तेषां श्रुतिस्मृतिपुराणादीनामविरोधे परस्परविरोधपरिहारे कर्तव्ये सात तादर्थ्येन सर्वमायुरपगच्छति । 
कर्थचित्सद्धावेऽप्यविरोधो न सिध्यति, तततच्छास्त्र्परशीलनः एव वुद्धेरुपक्षीणत्वादित्यर्थः । एतेन “अस्य महतो भूतस्य 
नि््वसतमेतदयदृग्वेदो यजुर्वेदः” इत्यादिश्रुतेस्तातपर्यं वर्णितं भर्वात ॥ २८ ॥ 
वेद बहुत तरह की वातें करते प्रतीत होते हैं । ऐसे ही स्मृतियाँ, .सव पुराण, विभिन्न वौद्ध ब 
जैन आगम, शैव वैष्णव और ब्राह्म आगम, सारे अपभ्रंश शास्त्र, लौकिक बुद्धि, बिविध सूक्ष्म ब स्थूल 
तर्क, सभी परस्पर विरोधी सवको लगते हैं । विद्वानों का भी समय इनका अविरोध स्थापित करने में 
निकल जाता हे । समय वच भी जाये तब भी अविरोध स्थापित नहीं हो. पाता ॥ २५-२८ ॥ अतः 
मनको मलिन करने याला सारा व्यापार छोड़कर जो जैसा प्रतीत होता है उसे वैसे ही शिव समझते चलना 


चाहिये ॥ २९ ॥ क्रिमि, कीट, पतंगों से पशु प्रज्ञा में अधिक हैं | पशुओं से मनुष्य और उनमें विद्वान्‌ लोग 


१ प्रपंचस्य मायामयत्वाय्रपंचविषय ऐकवाक्यं कदाप्यसंभवि वादान्तराणि च तत्त्वदृष्ट्याऽदवैतं समर्थयर्न्याप प्रतिपादनप्रक्रियामेवमवलम्वन्ते 
यत्तन्मतं नाईतमित्येव सामान्यतः प्रतिभाति । तत एवाविरोधा 5 सिद्धि: । तदुक्तमाचार्यैः 'स्वसिद्धान्तव्यवस्थासु द्वैतिनो निश्चिता दृढम्‌ । परस्परं 
विरुद्धयन्ते तैरयं न विरुद्ध्यते ॥' मा. का. ३.१७ ॥ इति । २ झ. 'लनेनैव । 


अध्यायः-९ AR 
क्रिमिकीटपतङ्गेभ्यः पशवः प्रज्ञयाञधिकाः । 
पश्यादिभ्यो नरा श्राज्ञास्तेष केचन कोविदाः ॥ २०. ॥ 
तथा तेभ्यश्च गन्धर्वाः पितरो मतिमत्तमाः । 
अन्ये च तारतम्येन पण्डिता उत्तरोत्तरम्‌. ॥ ३१ ॥ 
यूया सत््वोत्कटाः प्राज्ञाः सर्वेषामपि हे घुराः । 
युष्मभ्योऽहं महाप्राज्ञो मत्तः प्राज्ञो जनार्वनः: ॥ ३२ ॥ 
जनार्दनादपि ग्राज्ञः- झंकरो गुणमूर्तिषु । 
ततः ग्राज्ञतमः -साक्षाच्छिवः साम्बः सनातनः ॥ २३ -॥ 
स॒ एव साक्षातपर्वज्ञस्ततोऽन्यो . नास्ति कश्चन । 
तस्मावियामिमां त्यक्त्वा ब्रह्म सर्व विलोकयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
आयासस्तावदत्यल्पः - फलं मुक्तिरिहैव तु । 
तथाऽपि परमाद्वैतं. नैव वाञ्छन्ति मानवाः ॥ ३५ ॥ 
प्रतिपादितमैक्यात्मज्ञानमुपसंहरति-अत्त इति । यतो. बहुविधश्रुतिस्मृतिपुराणादिपारिशीलनं' मनसो विक्षेपहेतुरतस्तत्सर्व 
परित्यज्य वेदान्तमहावाक्यजनितात्मज्ञानवान्भूत्वा यद्यद्वस्तु येन येन रूपेण भासते तेन . सर्वेण रूपेण तदधिष्ठानमद्वितीयं 
परशिवमेव सर्वत्रावलोकयेदित्यर्थः ॥ ३३ ॥ तस्मादिद्यामिमामिति । क्रिमिकीटादीश्वरान्तानामुत्तरोत्तरं प्रज्ञायाः सातिशयत्वेन 


सर्वज्ञत्वासंभवांदनवच्छिन्नज्ञान: परशिव एव साक्षातर्वज्ञः । यस्मादेवं तस्मादिमां प्रागुदीरितां शरुतिस्मृत्यादिलक्षणामनात्मविषयां 
विद्यां त्यक्त्वा सर्वं ब्रह्मात्मनैवानुसंदध्यादित्यर्थः- ॥ ३४ ॥ 


प्रज्ञा में अधिक हैं । उनसे भी गन्धर्व और 'पितर बुद्धिमान्‌ अधिक हैं । अन्य (देवादि) भी उत्तरोत्तर अधिकाधिक 
विद्वान्‌ हैं । आप सभी देवता हें अतः सबसे अधिक सत्त्व वाले हैं । आपसे मैं अधिक जानकार हूँ । 
मुझसे अधिक विष्णु जानते हैं । गुणमूर्तियों में रुद्र जनार्दन से भी अधिक जानते हैं । उनसे भी तथा 
सबसे अधिक प्राज्ञ साक्षात्‌ साम्ब सदाशिव हैं । वे ही स्वयं सर्वज्ञ हैं, उन से अन्य कोई नहीं । अतः 
हम कोई निर्णय कर पायेंगे ऐसा अभिमान छोड़कर अनात्मविद्या को छोड़कर सब ब्रह्म है ऐसा अनुसन्धान 
करना चाहिये ॥ ३0-३४ ॥ यही ऐसा मार्ग है जिसमें आयास बहुत कम किंतु फल मोक्ष है फिर भी 
अविद्यावासनावश लोग परेम-अद्वैत समझने का प्रयास करना ही नहीं चाहते ॥ ३५ ॥ इस विद्या के अभ्यास काल 
में ब फलकाल में, कभी भी कोई भय नहीं फिर भी लोग इसे नहीं चाहते हैं ॥ ३६ ॥ ब्रह्मविद्या 
4 ज प्राज्ञा: प्राज्ञे के" । २ आयासत्यागस्थैवात्र साधनत्वादसावल्पः । नाहं क्तेति निरचेतव्यं पुनः पुनः । साधनावस्थायामेव सर्व 


आयासस्त्याज्य: । उक्तं सहस्रिकायां सहैव विदुषा तस्मात्‌ कर्म हेयं मुमुक्षुणे'ति (१.१५) इतरत्र च “नित्यं नैमित्तिकं चापि सर्व कर्म ससाधनम्‌ । 
मुमुक्षुणाः परित्याज्यं व्रह्मभावमभीप्सुना । (सर्ववेदां १७२-३) । इति । आयासत्यागादेवास्ति तदल्पत्वम्‌ | ३ ङ. च. छ. झ. "लनेन म" 


८५८ ब्रह्मगीता 
कदाचिदपि चित्तस्य भयं किंचिन्न वियते । 
तथाऽपि परमाद्वैतं नैव वाञ्छन्ति मानवाः ॥ २६ ॥ 
स्वस्वरुपातिरेकेण नासति मानं विरोधि च । 
तथाऽपि परमाद्वैतं नैव वाञ्छन्ति मानवाः ॥ ३७ ॥ 
स्वस्वरुपातिरेकेण तर्कश्च न हि विद्यते । . 
' तथाऽपि परमाद्वैतं नैव वाञ्छन्ति मानवाः ॥ २८ ॥ 
शुतिस्म्रतिषुराणानि प्राहुरेकत्वमात्मनः । 
तथाऽपि परमाद्वैतं नैव वाञ्छन्ति मानवाः ॥ २९ ॥ 
अनुग्राहकतर्कश्व कुरुते तर्कवेदनम्‌ । 
तथाऽपि परमाद्वैतं नैव वाञ्छन्ति मानवाः ॥ ४0 ॥ 
शिवायमेषु चाद्वैतं बभाषे परमेश्वरः । 
तथाऽपि परमाद्वैतं नैव वाञ्छन्ति मानवाः ॥ ४१ ॥ 
नारायणोऽपि चाद्वैतं बभाषे स्वागमेषु च । 
तथाऽपि परमाद्वैतं नैव वाञ्छन्ति मानवाः ॥ ४२ ॥ 
अहं चावोचमद्वैतं मदुक्तेष्वागमेषु च । तथाऽपि परमाद्वैतं नैव वाञ्छन्ति मानवाः ॥ ४३ ॥ 
अन्ये च योगिनः सर्वे प्राहुरङ्वैतमात्मनः । 
तथाऽपि परमाद्वैतं नेव वाञ्छन्ति मानवाः ॥ ४४ ॥. 


 आयातस्तावदित्याद । उत्तव्रह्मात्मज्ञानस्य मनोव्यापारमात्रसाध्यत्वादायासस्ताबदल्प एव, फलं तु परमपुरुपार्थरूपा 
मुक्तिस्तथाऽप्यविद्यावासनाभिः पिहितदृष्टयः संसारिणस्तददवैतं नैव वाञ्छन्तीत्यर्थः ॥ ३५-४१ ॥ 


का विषय निजस्वरूप से अतिरिक्त कुछ नहीं और इसका विरोधी कोई प्रमाण भी नहीं, फिर भी मनुष्य 
प्रायः इस बिद्या के इच्छुक नहीं होते ॥ ३८. ॥ श्रुति, स्मृति व पुराण आत्मा की एकता घोषित करते 
हैं, तथापि लोग इसे स्वीकारना नहीं चाहते ॥ ३९ ॥ अद्वैत की अनुग्राहक युक्ति तर्कानुसार भी अद्वैत 
अनुभव संगत वताती है, फिर भी मानव इसके अभिलाषी नहीं होते ॥ ४0 ॥ झिवागमों में परमेश्वर 
ने अद्वैत का उपदेश दिया है फिर भी परमाद्वैत को लोग चाहते नहीं ॥ ४१ ॥ नारायण ने अपने आगमों 
में व मैंने अपने आगमों में अद्वैत का ही प्रतिपादन किया है किंतु फिर भी मनुष्य परम अद्वैत स्वीकारना 
ही नहीं चाहते ॥ ४२-४३ ॥ अन्य भी सब योगी आत्मा की अदितीयता कहा करते हैं पर लोग फिर 
भी उसे मानते नहीं ॥ ४४ ॥ विशुद्ध ज्ञान वालों को भी अद्वैत में ही निष्ठा है पर सामान्य लोग फिर 


अध्यायः-९ ८५९ 
विशुद्धज्ञानिनां देवा निष्ठाउप्यक्षैतगोचरा । 
तथाऽपि परमाद्वैतं चैवं ` घाञ्छन्ति ' मानवाः ॥ ४५ ॥ ` 
`  केचित्तामान्यमबैतं वदन्ति श्रान्तचेततः । 
विशेषं . बवैतमाश्रित्यं न तेषामस्ति वेदनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
बैतमेव हि सर्वत्र 'प्रवदन्ति हि केचन । 
न ते मनुष्याः कीटाश्च पतङ्गाश्च घटा हि ते ॥ ४७ ॥ 
अविशेषेण सर्वं तु थः पञ्यति महेश्वरम. । | 
स॒ एव साक्षादिज्ञानी त शिवः स तु दुर्लभः ॥ ४८ ॥ 
जगदिति प्रतिभा ` व्यवहारतः परतरः परमः परमार्थतः । 
इति मतिर्न भवत्यपि कस्यचिच्छशिधरस्परणेन हि. सिध्यति ॥ ४९ ॥ 


इत्थं स्वप्रतिपादितेऽर्थेन्यानपि देवान्संपादर्यात -नारायणोऽपीति ॥ ४२:४५ ॥ केचित्सामान्यमिति । भेदामेदवादिनोर 
हि कारणब्रह्मरुपेण सामान्यरूपेण. सर्वमिदमद्वैतं वदन्ति वियंदादिभूतभौतिकंविशेषाकारेण त्वेतज्जगत्रतिभासोऽपि सत्य 
इति संगिरन्ते । तेषां सम्यग्ज्ञाममेव नास्ति । द्वैताद्वैतयोः परस्परोपमर्दकयोरेकत्राध्यु पेतुमयुक्तत्वादित्यर्थ: ॥ ४६ ॥ 
द्वैतमेव हीति । भेदाभेदपक्षस्यायुक्तत्वात्सर्वप्रकारेणाप भेद एव परमार्थ इति ये वैशेषिकादयो मन्यन्ते ते चेतना एव 
न भवन्ति किं तु घटादिवदचेतनाः । भेदानिर्वचनीयत्वस्य प्राक्प्रतिपादितत्वात्‌ ॥ ४७ ॥ अतः सर्वप्रकारेणादैतमेव 
वास्तवमित्युपसंहरति-अबिशेषेणेति । विशेषस्य सर्वस्य मायामयत्वेन मिथ्यात्वात्तत्सव॑ वास्तवपरशिवस्वरूपमेवेति यः पश्यति 
स एव सम्यग्ज्ञानी स एब परशिवः. | तादृशः पुरुषः क्वाचित्को, न तु सर्वत्र सुलभ इत्यर्थः: । एतावता “यत्र 
हि द्वैतमिव भवति’ इत्युपक्रम्य “यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन क॑ पश्येत्‌'' इति पारमार्थिकादवैतप्रतिपादिका श्रुतिर्व्याकृता 
भर्वात. ॥ ४८ ॥ 


भी उसे मानने की कतई इच्छा नहीं करते ॥ ४५ ॥ कुछ लोग कहते हैं कि सामान्य रूप से अद्वैत 
है और विशेषरूप से दैत है । ऐसा कहने बाले भ्रांत हैं, उनका ज्ञान गलत हैं । (दैत ब. अद्वैत आपस 
में विरोधी हैं अतः दोनों का तुल्यं अस्तित्व कहना भ्रांतता का ही द्योतक है |) ॥ ४६ ॥ अन्य लोग 
सर्वथा दैत का ही प्रतिपादन करते हैं । वे मनुष्य: नहीं, कीट पतंग या घटं जैसे जड ही हैं ॥ ४७ ॥ 
जो बिना भेद किये सब कुछ को महेश्वर ही समझता है वही साक्षात्‌ विज्ञानी ` है, वह शिव ही है । 
ऐसा महात्मा दुर्लभ है ॥ ४८ ॥ जगत्‌-यहं व्यावहारिक प्रतिभास है । वस्तुतः परतर परम शिव हों है | 
ऐसा निश्चय यों ही किसी को नहीं होता, केवल शशिधर के स्मरण से होता हे ॥ ४९ ॥ बुद्धिमानों 
को तो जगत्‌ यह प्रतीति भी शिवप्रतीति ही लगती है । यह निर्मल शुभ मति भी शिवकूपा से ही मिलती 


१ संवादयति इति पठनीयम्‌ । २ एतेन रामानुजनिम्वार्कादयः प्रत्युक्ताः | ३ झ. ए्भ्युपगन्तुम" | 


८६0 ब्रह्मगीता 
जगदिति प्रतिभाऽपि च झांकरी मतिमतामिति मे सुविनिश्चयः ॥ 
इति मतिर्विमला च झुभावहा झञ्चिधरस्मरणेन हि सिध्यति ॥ ५0 ॥ 
जगदिति प्रतिभाततमंपेक्ष्य च श्रुतिरपि प्रियहेतुमिहाऽऽह हि । 
न हि जगल्तिभा न च सा श्रुतिः प्रियकरः सकलश्च नो वस्तुतः ॥ ५१ ॥ 
इति मतिर्विमला ननु जायते यदि जनः शिव एव ताहुञ्ः । 
न हि क्तिः सकला महात्मनो यदि क्तिः पशुरेव स॒ मानवः ॥ ५२ ॥ 
न हि जनिर्मरणं गमनागमौ न हि मळ विमलं न च वेदनम्‌ । 
शित्रमिदै सकलं विभाते. स्फुटतर' परमस्य तु योगिनः ॥ ५३ ॥ 
वित्रूज्य सदेहमञ्चेषमास्तिकाः प्रतीतमेतन्निखिलं जडाजडम्‌ । 
गुरूपदेशेन शिवं विलोकयोदिलोकनं चापि शिवं विलोकयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
तस्य दुर्लभत्वमुपपादयति-जगदिति प्रतिभेति । यस्य हि परमेश्वरस्मरणमस्ति तस्यैवेदृशी प्रतिपत्तिर्नेतरस्येत्यर्थः 
॥ ४९ ॥ ५0 ॥ श्रुतिरपि प्रियहेतुमिति । व्यावहारिकजगद्मतिभासमपेक्ष्या'ग्निहोत्रं जुहुयादि 'त्यादश्रुतरपि 
स्वर्गादिफलसाधनमन्निहोत्रादिकमुपदिशति । नैतावता जगत्सत्यत्वमित्यर्थः ॥ ५१ ॥ एवं कृतिमृतिजनिमितिगमनागमनादयः 
सर्वेऽपि भावा व्यावहारिकजगद्रतिभासवलादेव प्रतिभासन्ते न वस्तुत इति प्रतिपादयति-न हि कृतिरित्यादना ॥ ५२ 
~ ५३ ॥ विलोकनं चापीति । यदद्वितीयः्रह्मामविषयं विज्ञानं तद्वलात्तदिरिक्तस्य सर्वस्य तन्मात्ररूपतां पश्यन्नन्ततस्तद्विज्ञानमपि 
कतकरजोन्यावेन तत्रैव विलीयमानत्वात्तदामकमवलोकयेदित्यर्थः ॥ ५४ ॥ 
है ॥ ५0 ॥ जगत्‌ की प्रतीति की अपेक्षा से ही श्रुति भी स्वर्गादि के साधनों का उपदेश दे देती है । 
वस्तुतः न जगत्‌ है, न वह श्रुति है, न वह सब जो हमें. सुख देता प्रतीत होता हे ॥ ५१ ॥ यह 
निश्चय यदि हो जाये तो वैसा मनुष्य शिव ही है । उसका किसी कर्म से सम्बन्ध नहीं । यदि कर्म-सम्बन्ध 
है तो वह मानव अभी पशु (जीव) ही है ॥ ५२ ॥ उक्त दृष्टि वाले का न जन्म है न मरण, न गमन 
है न आगमन, न. कोई मल है न निर्मलता और न कोई विषय-प्रतिभास है । इस परम योगी को स्पष्ट 
ही सब कुछ शिव भासता है ॥ ५३ ॥ सब संदेह छोड़ गुरु के उपदेश के अनुसार प्रतीत होने बाले 
जड-चेतन सब कुछ को शिव ही समझना चाहिये । इस समझ को भी शिव ही संमझना चाहिये 
॥ ५४ ॥ समझ को भी शिव समझते हुए समझने का भी परित्याग कर देना चाहिये । तब स्वभावभूत 


निज चिद रूप से बच जाता है । बच जाना भी उसका वस्तुतः नहीं है (क्योंकि कुछ और होता तो 
उसके हटने पर यह बचता । और जब कुछ है ही नहीं तो इसे किससे बचा कहें ?) ॥ ५५ ॥ उस मुक्त 


१ घ. छ. झ. न च स्वतः | च नरः स्वतः । २ घ. ङ. "ला तु जा? । द्वितीयतृतीयपादयोरक्षरनैयून्यं हिकाराऽपिकाराभ्यामपाकर्तृ 
शक्यमू | ३ घ. ङ. गमागमौ । ४ प्रविभासत इति पठने छन्दोऽभङ्गः | "ल॑ हि विभा इति वालपाठः | 


अध्याय:-१ 0 ८६१ 


विलोकनं चापि' शिं विलोकयन्विलोकनं चापि बिद्ठुण्य केवलम्‌ । 
स्वभावभूतः स्वचिताऽवश्चिष्यते चिताऽवशेषश्च न तस्य तत्त्वतः ॥ ५५- ॥ 
निष्ठा तस्य महात्मनः सुरवरा वक्तुं मया शक्यते 
न प्रौढेन शिवेन वा मुनिगणैर्नारायणेनापि च । 
वेदेनापि पुरातनेन परया शक्त्या परेणाथ वा 
मूकीभावमुपैति तत्र विदुषां निष्ठा हि ताहग्विधा ॥ १६ ॥ 
` सर्वमुक्तमिति वः घुरर्षभाः केवलेन करुणाबलेन च । 
वेद एव सकलार्थबोधकः शेष एव वचनं च तस्य मे ॥ ५७ ॥ 
इति श्रीस्कन्द्युराणे सूतसंहितायां चतुर्थस्य यज्ञवैभवखण्डस्योपरिभागे 
ब्रह्मगीतातूपनिषत्सु व्र॒हदारण्यकोपनिषद्याख्याने नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
दञञमोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच - अस्ति सर्वान्तरः साक्षी प्रत्यगात्मा स्वयंग्रभः । 
तदेव ब्रह्म संपूर्णमपरोक्षतमं सुराः ॥ 9 ॥ 
स्वभावभूत इति । ब्रह्मलैक्यविषयान्तःकरणवृत्तावपि स्वकारणेन सह विलीनायां सत्यामवच्छेदकाभावाद्विदुषः स्वभावभूता 
या स्वकीया चित्तयैव केवलमवदिष्यते-चिन्मात्ररूपेणेव केवलं विद्वानवतिष्ठते । तस्य चिद्रूपस्य परमार्थतोऽवशिष्टत्वमपि 
न संभवति । अवरोषप्रतियोगिनोऽन्यस्य कस्यचिदप्यभावादित्यर्थः ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ 
इति श्रीसूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां चतुर्थस्य यज्ञवैभवखण्डस्योपरिभागे 
ब्रह्मगीतासूपनिषत्सु ब्रृहदारण्यकोपनिषक््यास्याने नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
एवमद्वितीयालविज्ञानं निःश्रेयससाधनमित्युक्तं, स चाऽऽत्मा किंरूप इत्येतत्सविशेषं प्रतिपादयितुमुषस्तब्राह्मणं संगृहणाति- 
अस्ति सर्वान्तर इत्यादिना । तत्र हि याज्ञवल्क्यं प्रत्युषस्तप्रश्न एवमाम्नायते-“यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ व्रह्म य आत्मा सर्वान्तरस्तं 
मे व्याचक्ष्व” इति । अस्य च प्रश्नस्य 'एष त आमे'त्यभिनयेन स्वानुभवगम्यात्मविषयं प्रतिवचनमुपन्यस्तम्‌ । एवं > 
प्रश्नप्रतिवचनाभ्यां सिद्धोऽर्थः संगृह्यते । अस्ति सर्वान्तर इति । सर्वान्तरः सर्वस्मात्कार्यकारणसंघातादभ्यन्तरः । साक्षी 
साक्षादव्यवधानेन सर्वस्य द्रष्टा । सोपाधिकस्य ह्यपेक्षिकमान्तरत्वमन्तःकरणवृत्तिव्यवधानेनैव द्रष्टव्यम्‌ । यस्तु सर्वान्तरो 
निरुपाधिकः साक्षादीक्षणात्साक्षी स्वयंप्रकाशमानश्च स सर्वप्रत्यग्भूत आत्मा तदेवाऽऽत्मतत््वं श्रुतिप्रसिद्धमपरोक्षतमं 
स्वयंप्रकाशमानमपरिच्छिन्नं ब्रह्म । नानयोर्भेदो विद्यत इत्यर्थः ॥ १ ॥ 
की निष्ठा मेरे, शिव, मुनि, नारायण, बेद, पराशक्ति या और किसी के द्वारा भी नहीं बताई जा सकती । 
बह निष्ठा है ही ऐसी कि विद्वान्‌ भी उसके विषय में चुप हो जाते हैं ॥ ५६ ॥ हे देवो ! मैंने केवल ४ 
करुणा कर आपको सब सुनाया है । सारी बातें समझाने वाला वेद ही है । मेरे वचन उस वेद के 
ही शेष हैं-बेद की ही व्याख्या हैं ॥ ५७ ॥ ै 
बृहदारण्यक-व्याख्यान नामक दसवाँ अध्याय 
(श्रवणादि का. पूर्वाध्याय में बिधान किया । श्रवण से निश्चित किये स्वरूप का स्पष्टीकरण करने के 


१ घ. °पि विलोकयञ्शिवं विलोकनं | २ मे वचनं तस्यैव शेषइत्यन्वयः । ३ उषस्तब्राह्मणे वाक्यार्थान्वययोग्यस्त्वमर्थो दर्शित 
उत्तरस्मिंश्च कहोलब्राह्मणे तस्यैवाशनायादिसंसारधर्मातीतत्वं विहितमित्यनयोरेकवाक्यता 'अन्तराभूतग्रामत्वात्स्वात्मन* इत्यत्र (३.३.३५) | 
निरणायि । ४ घ. झ. "ते । स? 


ह 
ड ॥ 


८६२ ब्रह्मगीता 


प्राणापानादिभेदस्य यः सत्तास्फुरणप्रदः । यस्य संनिधिमात्रेण चेष्टते सकल सुराः ॥ २ ॥ 
यश्च सर्वस्य चेष्टायामसक्तो निष्क्रियः स्वयम्‌ । 
स हि सर्वान्तरः साक्षादात्मा’ नान्यः पुरर्षभाः ॥ ३ ॥ 
योऽयं सर्वान्तरः स्वात्मा सोऽहमर्थो न विग्रहः । 
द्रश्यत्वावस्य देहस्य द्रष्टा योऽस्य स एव सः ॥ ४ ॥ 
योऽयं सर्वान्तरः स्वात्मा सोऽयं न प्राणपूर्वकः । 
दुझ्यत्या्राणपूर्यस्य द्रष्टा योऽस्य स एव सः ॥ ५ ॥ 

“एष त आत्मा” इत्यभिनयेन निरुपाधिकमात्मस्वरूपमुपदिष्टमप्यजानानस्योषस्तस्य बोधनाय “यः प्राणेन प्राणिति” 
इत्यादिना श्रुतौ यत्तटस्थलक्षणमाम्नातं ततसंगृहणाति-ग्राणापानादिभेदस्येति | भेदेन प्रतिभासमानस्य प्राणापानादिकार्यकारणसंघातस्य . 
दारयन्त्रवत्वभावतोऽचेतनस्य यदधिष्ठानवशात्सत्तास्फुरणे भवतस्तच्च प्राणापानादिकं सर्व यत्संनिधिमात्रेण 
प्राणापानादिचेष्टाव-द्रवत्ययस्कान्तर्सौनहितायोवत्‌ ॥ २ ॥ यश्चेति । तस्य सर्वस्य कार्यकारणसंघातस्य सत्यामपि प्राणापानादिरूपायां 
चेष्टायां यो निरुपाधिकश्चिन्मात्ररुप आत्मा स्वयमविक्रियः संस्तत्कृतैः पुण्यपापादिभिर्न सज्जते स खलु प्रागुदीरितः 
सर्वान्तरत्वादिलक्षण आत्मेत्यर्थ: ॥ ३ ॥ योऽयभित्याद । “अहं ब्रह्मास्मि” इत्यादौ प्रत्यगर्थवाचिनोऽहमित्यस्मच्छव्दस्य 
सर्वान्तरः सर्वप्रत्यग्भूत उदीरित आलैव मुख्योऽर्थः । न तु षाट्कौशिकं स्थूलशरीरम्‌, घटादिवदचेतनत्वेन तस्य दृश्यत्वातू । 
अस्य च स्थूलदेहस्य यो द्रष्टा स एव सर्वान्तर आलेत्यर्थः ॥ ४ ॥ एवं स्थूलशरीरादामन आन्तरत्वं प्रतिपाद्य 
लिङ्गरारीरादाप तत्रतिपादयति-योऽयमिति । न प्राणपूर्वक इति । प्राणापानाद्याः पञ्च वायवो धीकर्मेन्द्रियाण दश 
बुद्धिमनसी चेत्येवं सप्तदशात्मको यः सूक्ष्मदेह: सोऽपि नाऽऽत्मा । तस्यापि भूतकार्यत्वेन दृश्यत्यात्‌ । तत्कार्यत्वं 
च शिवमाहाल्यखण्डे. प्रतिपादितम्‌ । एवं कार्यकारणसंघातस्य यो द्रष्टा स सर्वान्तर आत्मेति ताटस्थ्येन निरुपाधिकस्वरूपं 
लक्षितम्‌ ॥ ५ ॥ 


लिये श्ञाकल्यब्राह्मणातिरिक्त परिशिष्ट तृतीयाध्याय के ब्राह्मणों का और चुतुर्थाध्याय के तीसरे और चौथे 
ब्राह्मण का संक्षिप्त परिचय यहाँ कराया जायेगा । गार्गी के अक्षरविषयक प्रश्‍न ब उत्तर प्रमुखतम 
होने पर भी उषस्त ब्राह्मण से एकवाक्यताप्राप्त कहोल ब्राह्मण के सूचित संग्रह से गतार्थ समझकर 
तथा अन्यत्र शुद्ध स्वरूप का बहुशः प्रतिपादन किया होने से यहाँ छोड़ दिये हैं । इस प्रकार मुनिकाण्ड 
के प्रतिपाधका बोध कराने के लिये-) ब्रह्मा जी बोले-सबसे व सबके अन्दर विद्यमान स्वप्रकाश : 
्रत्यगात्मरूप साक्षी है । वही मुख्यतः अपरोक्ष अपरिच्छिन्न व्यापक ब्रह्म है । (एवं च उषस्त-कहोल 
ब्राह्मणों की एकवाक्यता-एक-अर्थ-प्रतिपादकता-के बल पर महावाक्यार्थ का लाभ हो जाता 
है ॥ ॥ १ ॥ प्राण अपान आदि भेद वाले कार्यकरण संघात को सत्ता ब स्फूर्ति (सिद्धि) देने वाला जो 
है, जिसकी केवल संनिधि होने से सब अपना काम करते हैं किंतु जो उन सबके कामों से कोई 
सम्बन्ध नहीं रखता, स्वयं निष्क्रिय है, वही सबसे ब सबके अंदर अपरोक्ष आत्मा है, अन्य कोई 
नहीं । (आत्मसंनिधि से सबकी चेष्टायें संभव होती हैं कहने में संनिधि का अर्थ इतरेतराध्यासवैशिष्ट्य 


१ ङ 'क्षातपरमार्थः सु" । २ च. णयः सन कृतपु" | ३ यद्यपि साक्षात्त्वादात्मनस्तत्र लिंगप्रदर्शनं व्यर्थमथापि सौक्ष्म्याद्वस्तुनोऽशुद्धचेतस्कस्य 
च तददृष्टिदोर्लभ्याद्वात्सल्याच्छुत लिङ्गेरपि वोधयामासेति । 


अध्याय:-१0 ८६३ 
दष्टेदष्टा श्रुतेः श्रोता मतेर्मन्ता च यः तुरा 
विज्ञातेरपि विज्ञाता स हि सर्वान्तरः परः ॥ ६ ॥ 


न हि दुष्टे्दरष्टारं पयेत्‌?” इत्यादिना थुतौ साक्षादेव तत्स्वरूपं शृङ्गग्राहिकया स्वप्रकाशञचिदात्मकं लक्षितं, तत्संगृहणाति- 
दृष्टे ष्टेति । रूपशब्दादिविषयसंप्रयुक्तचक्षुरादि ` द्वारा रूपाद्युपरागेण जायमाना स्वरूपचिच्छायाव्याप्ता 
वुद्धिवृत्तिर्दृष्टिश्रुत्यादिषष्ठ्यन्तपदैर्विवक्षिता । दृष्टियुत्यादयो ह्यनात्मभूतं रूपादिविषयजातमेव प्रकाशयन्ति, न तु 
-स्वात्मनश्चैतन्यप्रकाशेन व्याप्तारं रूपादिरहितं ्रत्यगात्मानम्‌ | स खलु लौकिक्या दृष्टेद्रष्टा चैतन्यस्वरूपया स्वभावभूतया 
दृष्ट्या व्याप्तया कथं कर्मीभूतया छौकिक्या दृष्ट्या व्याप्येत । एवं 'श्रुतेःश्रोते'त्यादार्वाप योजनीयम्‌ । एवं बुद्धिवृत्ते 
प्रकाशकः स्वप्रकाशचिदामा स एवोक्तविधः सर्वान्तरः परमासेत्यर्थः ॥ ६ ॥ 


समझना चाहिये । चेष्टा तभी होती है जब चेतन यों समझे कि मैं कर रहा हूँ । यह समझना अन्योन्याध्यास 
के बिना होता नहीं । सूर्यादि की चेष्टायें इसीलिये उनके अभिमानी पुरुषों की अनुमापिका होती हैं । अतएव 
व्यापक चेतन के रहते भी मुर्दा चेष्टा नहीं करता इत्यादि उपपत्तियाँ समझ लेनी चाहिये )..॥ २-३ ॥ 
, जो यह सर्वान्तर (सबसे व सबके अंदर) निज आत्मा है वह 'मैं? शब्द का मुख्य अर्थ हे । शरीर मैं? 
शब्द का मुख्य नहीं गौण अर्थ है । शरीर तो घटादि की तरह दृह्य है । जो इस शरीर का द्रष्टा है 
वही मुख्य अर्थ है “मैं” शब्द का । (शरीर है गौण अर्थ किन्तु क्योंकि हमें यह मालूम नहीं इसलिये..वही 
मुख्य अर्थ की तरह लगता है । इसीसे शरीरादि को मिथ्यात्मा कहा जाता है । गौणात्माब्द वहीं प्रयुक्त 
होता है जहाँ यह बोध बना रहे कि अर्थ अमुख्य है । यह विषय गीताभाष्य में (प्र ५३१ आ.आ.) तथा 
बृहद्धाष्य में (पृ. १६६) आचायाँ ने स्पष्ट किया है )) ॥ ४ ॥ जो यह सर्वान्तर आत्मा है वह प्राणादि 
सूक्ष्मशरीररूप नहीं है क्‍योंकि सूक्ष्मांग भी दृश्य है-ज्ञेय है । जो इसका ज्ञाता है वही आत्मा है ॥ ५ ॥ 
सर्वान्तर परमात्मा वही है जो बुद्धिवृत्तिरूप दृष्टि, श्रुति, मति, विज्ञाति आदि को जानने वाला अतएव द्रष्टा, 
श्रोता, मंता, विज्ञाता कहा जाता है । (“अभी मुझे घटज्ञान नहीं है', “अब मुझे घटज्ञान. है?-इस प्रकार 
के अनुभव से दो ज्ञान सिद्ध होते हैं । एक तो वह जो “नहीं था” और “हो गया”, अर्थात्‌ उत्पत्ति विनाशश्ञाली 
अनित्य ज्ञान । दूसरा वह जो बना ही रहा, “नहीं है को भी जानता रहा और 'हो गया' को भी 
जानंता रहा । वह नित्य ज्ञान आत्मरूप है । अनित्यज्ञान का स्वरूप यों बताया जाता है कि विषयसम्बन्ध 
अथवा अन्य किन्हीं-जैसे लिंग ज्ञान और व्याप्ति संस्कार-कारणों से अन्तःकरण में एक परिवर्तनविशेष हो 
जाता है जिसे वृत्ति" कहते हैं । हर वृत्ति में कोई ऐसा धर्म रहता है जो उस वृत्ति को अन्य वृत्तियों 
से अलग किये रहता है । यही “आकार” शब्द से कहा जाता है । “विषयाकारबृत्ति' कहने का मतलब 
है कि उस वृत्ति का निरूपण आवश्यकता रखता है विषय के निरुपण की । विषयनिरूपण-उल्लेख-किये 
बिना उस वृत्ति का निरूपण नहीं किया जा सकता । (देखें लघुचं. पृ. ४0 पं. १ बम्बई और वेदान्ततत्त्वविवेकदीपिका 
पृ. २७७) । अथवा आकार का अर्थ है-विषय के है’. इस प्रकार के व्यवहार के प्रतिबंधक अज्ञान को 
निवृत्त करने की योग्यता । (देखें अद्वैतसि. पृ ४८३ पं. १४ बम्बई) । अर्थात्‌ जिसके कारण “घट 


१ श्रुतौ हिर्न दृश्यते | पश्येरिति च मध्यमपुरुषप्रयोगस्तत्र | २ घ. "दिरू९ 


८६४ ब्रह्मगीता 
अतोष्न्यदार्त॑त्कल न सत्यं तु निरूपणे । 
त एव सर्व चैवान्यदिति तम्यङ्निरूपणे' ॥ ७ ॥ 


इत्थं सर्वान्तरमात्मानं स्वरूपतटस्थलक्षणाभ्यामुपदिश्य तङ्कयतिरिक्तस्य मिथ्यात्वमाम्नायते-'“अतोऽन्यदार्तम्‌”' इति । 
तदभिप्रायमाविष्करोति-अत इति । अतोऽस्मात्सर्वान्तरादात्मनोऽन्ययत्कार्यकारणादकं भूतभौतिकं जगदस्ति तदार्तमधिष्ठानतया 
याथाल्यज्ञानेन शुक्तिरूप्यवद्वाधितम्‌ । अतस्तस्य व्यवहारदशायामेव सत्यत्वम्‌ | परमार्थनिरूपणे तु नैव तत्सत्यम्‌ । 
किंतु सर्वान्तरे प्रत्यगात्मन्यध्यस्तत्वेन तत्रैव लीयमानमाधिष्ठानमातरेणार्वाशष्यत इत्यर्थः ॥ ७ ॥ 


है? ऐसा व्यवहार नहीं हो पा रहा है बह है उसके वैसे व्यवहार का प्रतिवंधक अज्ञान, उस अज्ञान को 
हटाने की योग्यता जिस वृत्ति में है वह वृत्ति घटाकार वृत्ति कहलाती है । यदि एताटृश आकार ज्ञान 
का ही है तो निरुक्तयोग्यता की अवच्छेदकता या उपाधिता को वृत्ति की तदाकारता समझ लेना चाहिये । 
आकार से अतिरिक्त, ज्ञान-ृत्तिज्ञान-में प्रायः 'प्रकार' भी हुआ करता है । जिस ज्ञान में जिस विशेषता 
का भान होता है यह प्रकार कहलाता है । ज्ञान किसी चीज़ का होगा और उसमें कोई खासियत प्रतीत 
होगी जिसका रूप होगा “अमुक विशेषता बाला” । जैसे 'लालिमा वाला घट? इस ज्ञान में घट का भी 
भान है, लालिमा का भी और उनके सम्बन्ध का भी । इस ज्ञान में लालिमा ही प्रकार है और घड़ा 
“विशेष्य' कहलाता है । जिसका ज्ञान हुआ वह विशेष्य और उसमें जिस विशेषता का ज्ञान हुआ वह प्रकार । 
किन्तु कुछेक ज्ञान निष्प्रकारक भी होते हैं तव ज्ञान में आकार तो होता है, प्रकार नहीं । वृत्ति मनोविकार 
होने से अनात्मा अतः ज्ञानरूप नहीं जैसे अनात्मा घट ज्ञानरूप नहीं, किन्तु स्वच्छ द्रव्य होने से (अपंचीकृत 
भूतो के सात्तिकांश से निर्मित होने से) मन में अतः उसकी वृत्तियों में यह विशेषता है कि उससे अविविक्त 
होने पर आत्मस्वरूप ज्ञान उसमें (वृत्ति में) प्रतीत हो जाता हे जैसे घटादि में सामर्थ्य है कि आत्मा से 
अविविक्त होने पर आत्मस्वरूप सत्त्व अपने में प्रतीत करा देते हैं । वृत्ति जिससे अविविक्त हो ज्ञान प्रतीत 
होती है वह आत्मा है जो वृत्तिसद्राव और उसके असद्राव में समान स्फुरित होता है । 'दरष्टा? अर्थात्‌ 
देखने वाला, चेतन ही कहा जा सकता है, जड घट आदि तो नहीं । किन्तु सामान्यतः दृष्टि होने पर 
ही द्रष्टा कहा जाता है, न होने पर नहीं । दृष्टि न होने पर भी चेतन तो है ही जो दृष्टि के असद्धाब 
में भास रहा है, जिसके भासते हुए ही दृष्टि का असद्धाव सिद्ध होता है । यदि चेतन ही न हो तो 
इष्टि उत्पन्न हो किससे अविविक्त होकर ज्ञान बनेगी ? दृष्टि से बनने बाला द्रष्टा तो अहंकार है, दृष्टि 
के न रहने पर बिना दृष्टि वाला भी अहंकार है जो कभी दृष्टि वाला व कभी बिना दृष्टि बाला है, 
जिसमें दृष्टि वाला होना और उससे रहित होना दोनों कल्पित होते हैं बह दृष्टि का द्रष्टा यहाँ विवक्षित 
है । जिससे अविविक्त हो दृष्टि दृष्टि बन पाती है, वृत्ति ज्ञान बन पाती है, वह द्रष्टा है । ब्रृद्ाष्य 
में (पृ ९३ तथा पर. २४७-२४४) इसका खुलासा देखना चाहिये |) ॥ ६ ॥ इस आत्मा से अतिरिक्त 
सभी मिथ्या है, विचार करने पर वह सब असत्य ही निकलता है । ठीक-ठीक समझें तो आत्मा ही सब 
तरह से प्रतीत हो रहा है ॥ ७ ॥ जैसे सब पार्थिव वस्तुएँ पृथिवी में ओत-प्रोत हैं वैसे (अपने कार्यों समेत) 


१ च. "रूपणम्‌ ॥ ७ ॥ 


अध्याय:-१0 ` ८६५ 
यथा प्रथिव्यामोतं च ग्रोतं च सकल सुराः । 
तथाऽप्यु सकल॑ देवा ओतं प्रोतं न साग्रः ॥ ८ ॥ 
आपश्च वायौ हे देवा ओताः प्रोतास्तथैव च । 
अन्तरिक्षेषु वायुश्च लोकेषु सुरुंगवाः ॥ ९ ॥ 
अन्तरिक्षाश्च लोकाश्च तथा गन्धर्वकेषु च ।.. 
लोकेष्वावित्यलोकेषु' स्थिता गन्धर्वसंज्ञिताः ॥ १0 ॥ 


एवमध्यात्मं प्रत्यगात्मनः सर्वान्तरत्वमुर्पादशयाधिभूतमपि तदुपदेष्टुं गागीब्राह्मण॑ | संगृहणाति-यथा प्रथिव्यामित्यादना । 
तत्र हि सर्वान्तरस्याऽऽत्मनो* निरतिशयं सूक्ष्मत्वं व्यापित्वं च दर्शयितुं पृथिव्यादीनां ब्रह्मलोकान्तानामुत्तरोत्तरमोतप्रोतभावेन 
ूकष्मताव्यापित्वेन तरतमभावेनाऽऽम्नायते “यदिदं सर्वमोतं च प्रोतं च" इत्यादिना । यथा तन्तुषु पटो* 
दीर्घसूतरैस्तर्यवसूत्रैश्चोतप्रोतभावेनावस्थितस्तथा पार्थिवं सर्वं जगत्कारणभूतायां सूक्ष्मायां व्यापिकायां पृथिव्यामोतप्रोतभावेनावस्थितं । 
यथैवं तथा तत्सर्वं पृथिवीतत्त्वं कारणभूतास्वपस्वोतप्रोतभावेनावस्थितम्‌ । एवमुत्तरत्रापि योज्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


सारी पृथ्वी जल में ओत-प्रोत है । (बे धातु (भ्य. उभय) का. अर्थ होता है बुनना । उससे क्त प्रत्यय 
करने से 'उत' शब्द बनता है । उत का अर्थ है बुना हुआ । “आ? उपसर्ग लग जाने से ओत शब्द 
बना हे । अर्थ हुआ अच्छी तरह बुना हुआ । यही प्रोत शब्द का भी अर्थ है । जब दोनों का साथ 
प्रयोग होता है तो तात्पर्य होता है लम्बाई और चौड़ाई में बुना हुआ । जो जिससे बुना होता है बह 
उससे अनतिरिक्त होता है जैसे कपड़ा धागे से अनतिरिक्त होता है । एवं च समस्त कार्य अपने कारण 
से अनतिरिक्त होता है । अतः पार्थिव वस्तुमात्र पृथ्वी से और बह अपने कारण जल से अनतिरिक्त होने 
से जल में ओतप्रोत कही जाती है अर्थात्‌ यदि पृथ्वी को कपड़ा मानें तो उसकी लम्वाई भी जल से 
बुनी हुई है और चौड़ाई भी, जल से अतिरिक्त कुछ नहीं है । ऐसे ही अन्यत्र समझ लेना चाहिये ।) 
॥ ८ ॥ जल वायु में ओत-प्रोत है । (अग्नि क्योंकि लकड़ी, बिजली आदि के परतंत्र ही मिलती है और 
यहाँ किसी स्वतंत्र तत्त्व में ओतप्रोतता बतानी है इसलिये अग्नि के भी कारण वायु में जल की ओत-प्रोतता 
कह दी है |) वायु अंतरिक्ष लोकों में ओत प्रोत है । (पांचभौतिक होने से यहाँ सब लोकों का बहुवचनान्त 
निर्देश उनके घटक भूतों के बहुत्व से है । उत्तरोत्तर लोकों को सूक्ष्म और व्यापक समझते जाना चाहिये ॥) 
॥ ९ ॥ अन्तरिक्ष लोक गंधर्वलोकों में, गंधर्वलोक आदित्यलोकों में, आदित्यलोक चंद्रलोकों में, 
चंद्रलोक नक्षत्र लोकों में, नक्षत्र लोक देवलोकों में, देवलोक इंद्रलोकों में, इंद्रलोक प्राजापत्य लोकों में (प्रजापति 
अर्थात्‌ विराटू-समष्टि स्थूल शरीराभिमानी ॥), (प्राजापत्य लोक ब्रह्मलोकों में (ब्रहालोक अर्थात्‌ स्थूलप्रपंच 


१ झ. "वास्त्रं नैव सं" । २ घ. 'त्यपूर्वेषु । ३ कहोलब्राह्मणस्य त्वर्थ उषस्तत्राह्मणार्थव्याख्यान एव योजितत्वालृथगुक्ते वैयर्थ्यादिति 
भावः । न च तर्हि श्रुती कथं व्रा्मणद्वयमिति शंक्यम्‌ तत्र पदार्थशोधनमूर्वकत्वस्य दिदर्शयिषितत्वात्‌। ४ अनुभूतिप्रकाशे 'षष्ठेस्मिन्‌ ब्राह्मणे 
व्रह्मकार्य सर्व विविच्यते । सर्वान्तरत्वं सुज्ञेयं बरह्मणः सर्वीनर्णयाद्‌ ॥' (१७.१८८) ॥ इत्युक्तम्‌ | ५ ओतं दीर्घपटतन्तुवत्‌ प्रोतं तिर्यक्तन्तुवद्‌, 
विपरीतं वेति भाषयम्‌ । अस्य स्वयमेव स्पष्टीकरणं दर्शितमन्तर्वहिइच व्याप्तमिति | 


८६६ ब्रह्मगीता 
चद्धलोकेषु चाऽऽवित्यलोका ओतास्तथैव च । 
च्रलोकाश्च नक्षत्रलोकेषु सुरपुंगवाः ॥ ११ ॥ `. 
देवलोकेषु 'नक्षत्रलोका ` ओतास्तथैव च । 
देवलोकाश्च हे देवा इन्रलोकेषु संस्थिताः ॥ १२ ॥ 
प्राजापत्येषु लोकेषु स्थिता ` ऐन्राः तुरर्षभाः । 
आनापत्यास्तथा लोका ब्रह्मलोकेषु संस्थिताः ॥ १३ ॥ 
' विष्णुलोकेषु ` हे देवा ब्रह्मलोकाः तुसंस्थिताः । 
विष्णुलोकास्तथा ओता स्त्रलोकेषु हे तुराः ॥ १४ ॥ 
खलोकाः स्थिता लोकेष्वीश्वरस्य सुरर्षभाः । 
सदाशिवस्य लोकेषु स्थिता ह्यैञ्ञाः तुरर्षभाःः ॥ १५ ॥ : 
ओताः प्रोताश्च ते लोका ब्रह्मसंज्ञे परे शिवे । - 
बा सर्वे सदा तातिस्वरुपे प्रत्यगात्म ॥ १६ ॥ 
आपश्च बायाबिति । नन्वपामग्निः कारणम्‌ “अग्नेरापः” इति श्रुतेः, तथा, चाऽऽ ऽग्नाविति वक्तव्यम्‌. ? 
नैष दोषः । अग्नेः पार्थिवं वायव्यं धातुमनाश्रित्येतरभूतवल्वातन्त्येणावस्थानं नास्तीति तत्कारणभूते वायावपामोतप्रोतभावो 
व्यपदिश्यते । अन्तरिक्षेषु वायुश्चेत्यादि । अन्तरिक्षलोकानां वायोः . संचरणस्थानत्वात्स तत्रोतप्रोतभावेनावस्थितः । 
सूकषमतारतम्यभावक्रमेणोत्तरोत्तरं सातिशयभोगाश्रयाकारेण परिणतानि संहतानि पञ्चभूतान्येवावस्थार्नावशेषैस्तत्तल्लोकत्वेन 
व्यपदिश्यन्त | अत एव सर्वात्रान्तरिक्षलोकेघु गन्धर्वलोकेष्ि्येवमेकेकस्मिन्नपि लोके बहुवचनप्रयोगः ॥ ९-१२ ॥ 
्राजापत्येष्वित । प्रजापतिः स्थूलशरीराभिमानी? विराट । तच्छरीरारम्भकाणि वैराजपदोपभोगसाधनानि पञ्च भूतानि 
प्राजापत्या लोकास्तेष्वित्यर्थ: । प्राजापत्यास्तथेति । हिरण्यगर्भरूपापत्नेन ब्रह्मणा पञ्चीकृतानि ब्रह्माण्डारम्भकाणि. तान्येव 


वियदादिभूतानि  ब्रह्मलोकशब्देनोच्यन्ते -। तेषु कारणभूतेषु कार्यभूताः प्राजापत्यलोका. ओतप्रोतभावेनावस्थिता इत्यर्थ: ॥ 
१३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ 


के उत्पादक पंचीकृत पंचमहाभूत ।), ब्रह्मलोक (अर्थात्‌ -अपंचीकृत पृथ्वी) विष्णुलोकों में (अर्थात्‌ अपंचीकृत, 
सूक्ष्म (जल में), विष्णु लोक रुद्वलोकों . में (सूक्ष्म तेज: में), रुद्रलोक ईश्वर, लोकों मे (सूक्ष्म वायु में), ईश्वर 
लोक. सदाशिव लोकों में (सूक्ष्म: आकाश में) तथा सदाशिव लोक ब्रह्म: नामक परमशिव में (कारण ब्रह्म 
में) और ये सभी साक्षी-स्वरूप प्रत्यगात्मा में ओत-प्रोत हैं । (यद्यपि उपनिषत्‌ में गार्गी ब्राह्मण की समाप्ति 
स्थूल प्रपंच के उत्पादक पंचीकृत पंचमहाभूतों की व्यापकता में हो जाती हे जिसे ब्रह्मलोक शब्द से कहा 
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१ उपनिषदि व्रह्मलोकपर्यन्तमेवोक्तम्‌ । २ घ. झ. स्थूलप्रपञ्चाभि" | 


अध्याय:-१0 ८६७ 
सवन्तिरतमे प्रोता ओता अध्यासतः स्थिताः ॥ १७ ॥ 
सर्वाधिष्ठानरुपसु प्रत्यगात्मा स्वयंप्रभः । 
न॒ कस्मिश्चित्स्थितः साक्षी सत्स्वरूपः ुरर्षभाः ॥ १८ ॥ 
यस्मिन्नध्यस्तरूपेण स्थितं सर्व निरूपणे । 
स॒ एव सकल नान्यदिति सम्यडूनिरुपणे' ॥ १९ ॥. 
योऽयमात्मा स्वयं भाति सत्तयाऽन्यविवर्जितः । 
स एव साक्षात्सर्वेषामन्तर्यामी न चापरः ॥ २० ॥ 


अध्यासतः स्थिता इति । यथैवमेते सर्वे लोकाः स्वस्वव्यापकेष्वध्यासत एवावस्थिता अतो न वास्तवाः । एवमेव 
सर्वदा ते सर्वे ब्रह्मलोकान्ताः स्वप्रतीत्यधिष्ठानभूते सच्चिद्रूपे प्रत्यगात्मनि सर्वान्तरे मायावशेनोतप्रोतभावेनावस्थिताः । 
सर्वाधिष्ठानभूतसतु प्रत्यगात्मा स्वव्यतिरिक्ते` कस्मिश्चिदोतप्रोतभावेनावस्थितो न भवति किंतु स्वमहिमप्रतिष्ठः । पराधीनप्रकाानां 
सद्विलक्षणानामेव सत्तास्फुरणसिद्धये तादृशे वस्तुन्योतप्रोतभावः । अयं तु स्वयंप्रभः स्वयंप्रकाशमानः सत्स्वभावश्च, 
कुतोऽन्यास्मन्नाधार ओतप्रोतभावेनावतिष्ठेतेत्यर्थः ॥ १७ ॥ १८ ॥ एवं पृथिव्यादीनां ब्रह्मलोकान्तानां सर्वान्तरे 
प्रत्यगात्मन्यध्यस्ततया प्रतीतिं प्रतिपाद्य परमार्थतोऽधिष्ठाना्व्यातरिक्तत्वमाह-यस्मिन्निति ॥ १९ ॥ एवं 
सर्वजगत्कल्पनास्पदत्वेनाऽऽत्मनः सर्वान्तरत्वमुपपाद्यान्तर्यामितया5पि तत्प्रतिपादयितुमन्तर्यामित्राह्मण॑ संगृहणाति- 
योज्यमात्मेत्यादिना । योज्यंसर्वान्तरः प्रागुदीरित आत्मा सत्स्वभावः स एव सर्वेषां हृद्यन्तरवस्थाय नियमनादन्तर्यामी । 
न तु प्रत्यगामनस्तस्मादन्यः कश्चिदित्यर्थः ॥ २0 ॥ 


है तथापि क्योंकि आरुणि प्रश्न में सूत्रात्मा का वर्णन कर दिया गया है इसलिये पुराण में उसका भी 
संग्रह कर लिया जाये अतः सूक्ष्मभूतो की क्रमशः व्यापकता कह दी है । ब्रह्मादिलोकशब्दों से पृथ्व्यादि ग्रहण 
करने में पंचब्रह्माध्याय (४ .पूर्व.१४) का आधार समझना चाहिये । अविद्यावदब्रह्म आकाश का भी कारण होने 
से आकाश उससे ओत-प्रोत होना स्वाभाविक है । शुद्ध चेतन अविद्या का भी अधिष्ठान होने से अविद्यावाला 
शुद्ध से ओत-प्रोत है । आगे शुद्ध किसी से ओत-प्रोत नहीं ।) साक्षी ही सबसे अंदर है (अर्थात्‌ उससे 
ओत-प्रोत सब हैं, वह किसी. से नहीं) । उसी में अध्यास से सब स्थित हैं । सबका अधिष्ठान-स्वरूप स्वप्रकाश 
प्रत्यगात्मा ही है । वह किसी में स्थित नहीं है । वह 'सत्स्वरूप है ॥ १0-१८ ॥ वास्तविकता का बिचार 
करने पर जिसमें सब अध्यस्त रूप से स्थित हैं वही सब कुछ है-सब रूपों में प्रतीत हो रहा है, उससे 
अतिरिक्त कुछ नहीं है ॥ १९ ॥ 


` १ ध. च. "पणम्‌ ॥ १९ ॥ २ ङ. स्वरूपव्यति” । ३ उद्दालकः सूत्रमन्तर्यामिणं चाप्राक्षीत्‌ । तत्राचस्योत्तर॑ वायुरिति । पूर्व भुज्यु 
प्रति उक्तो वायुः स एवेहापि सूत्रमुच्यते । 'अपंचीकृतभूतानां कार्य सूत्रमुदाहृतम्‌ । अण्डारम्भकभूतानि प्रोतान्योतानि चात्रहि । सूत्रादप्यान्तरं 
तत्त्वमन्तर्याम्याख्यमुच्यते | कार्यकारणभावो5यमस्मिनुक्ते समाप्यते ॥' (१७.२१०-११) ॥इत्यनुभूतिप्रकाशे संग्रह । अन्तर्यामी नारायणाख्य 
ईइवरो न प्रधानादिः ।.ततोत्रसगुणब्रह्मस्वरूपं दर्शितमिति ज्ञेयम्‌ । अन्तर्याम्यधिकरणे (१.२.५.१८) विस्तरः ॥ 


८६८ ब्रह्मगीता 


प्रधिव्यामपि_यस्तिष्ठन्युथिव्या अन्तरः सदा । 
यं न वेद सुराः ग्रथ्यी शरीरं यस्य भूरपि ॥ २१ ॥ 
योऽन्तरो यमयत्येतां भूमिं निष्कियरुपतः । 
एष एव हि नः साक्षादन्तर्यामी पराम्रतः ॥ २२ ॥ 
अफु तिष्ठन्नपां देवा अन्तरो यं न ता विदुः । 
आपः शरीर यस्यैता योऽन्तरो यमयत्यपः ॥ 
एष एव हि नः साक्षादन्तर्यामी परामृतः ॥ २३ ॥ 


श्रुती ह्यधिदैवतमधिभूतमध्यात्मं च तदुपादानत्वेनान्तरवस्थितो निरस्तसमस्तोपाधिकः प्रत्यगात्मा 
तत्तन्नियमनव्यापारयोगादत्तर्यामीत्याम्नातं “यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ ” इत्यादिना । तच्छूलोकी करोति-पृथिव्यामिति | यः 
कारणभूत आत्मा पृथिव्यामभितस्तिष्ठ न्भवति; पृथिव्या वहिरवस्थितो न तां नियन्तुं शक्नोतीत्यभिप्रेत्य विशिनष्टि- ` 
परथिव्या अन्तर इति । उपादानकारणत्वेन पृथिव्या अभ्यन्तरप्रदेशेऽपि व्याप्य वर्तमानत्वात्स पृथिव्या अन्तरः । एवमन्तर्वर्तमानं 
यं पृथिवी देवता न वेद 'ममाप्यन्यः कश्चिन्नियन्ता वर्तत' इति । यस्य चैषा पृथिवी शरीरं शरीरवदाच्छादिका, 
न ततोऽतिरिक्तं शरीरमस्ति । एवंभूतो यः परमालैतां भूमिमन्तरवस्थितः सन्नियमयति स्वव्यापारे प्रेरयत्येष एवान्तर्यामी । 
नन्वन्तर्यमनलक्षणव्यापारयोगात्तस्य॒विक्रियाप्रसक्तिरित्यत आह-निष्क्रियेति । यत्तस्य पारमार्थिकं निष्क्रियं रूपं 
तदपरित्यागेनेवोपाधिवशान्नियच्छतीत्यर्थः । ननु सोपाधिकत्वादयमप्यस्मदादिवत्कश्चिज्जीव एवेत्याशङ्कयाऽऽह-पराम्रृत इति । 
अन्तर्यमनोपाधेरात्मीयत्वेनानभिमानात्साक्षादयमेव परामृतः । विकारजातेभ्यः परः सांसारिकदुःखाद्यसंस्पृष्टः परमात्तेत्यर्थः । 
अप्सु तिष्ठन्नितिपर्यायेऽप्येवं योज्यम्‌ ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ 


जो यह आत्मा स्वयं भासता है और सद्रूप से स्थित है बह अद्वितीय है । वही सबका अव्यवहित अंतर्यामी 
है, अन्य कोई नहीं । (“सर्वलोकनियन्तृत्वं तु कर्मफलप्रदानादिना स्थितिहेतुत्यम्‌? ऐसा अन्तर्याम्यधिकरण में ब्रह्मविद्याभरणकार 
ने स्पष्ट किया है । अन्तर्यामी परमेश्वर ही है । मायाझक्ति ही उनके नियमन का साधन है जैसा 
ज्यायरक्षामणि में कहा है “श्रुत्यन्तरप्रसिद्धजगत्कारणत्वाक्षिप्तसर्वशक्तिशालिनः परमेश्वरस्य स्वत एव सर्वनियमन- 
झक्तियोगसम्भवाच्च (पृ. १२८)? साक्षी को ही अन्तर्यामी भी नहीं कहा गया है क्योंकि “झारीरश्च? (१.२ २0) 
सूत्र में रक्षामणि में स्पष्ट किया है कि 'य आत्मनि', “यो विज्ञाने-इन. वाक्यो में प्रमाता नहीं साक्षी का 
ग्रहण है “अयं चात्मविज्ञानशब्दोक्तो जीवसाक्षिसप एव न तु तत्तस्रमातृरूप, एकवचननिर्देशात्‌ ।' एबं च 
समष्टि मायोपाधिक ईश्वर ही अन्तर्यामी कहा जा रहा है । प्रमाता तो “सर्वेषु भूतेषु' से कहे ही जा 
चुके हैं । यद्यपि साक्षी एक है तथापि वह आवरण और विक्षेप दोनों वाला है जबकि अंतर्यामी केवल 


9 सर्वेषु पर्यायेषु “एष त आलान्तर्याम्यमृत' इत्युक्तः | उपाध्यपरामर्शै प्रत्यगात्मा परामर्श चान्तर्यामी त्वं च तच्छासित इति भावः । 
२ झ. "ष्ठति पृ" । ३ अन्तर्यामिणइति शेष: । “परार्थकर्तव्यतास्वभावत्वात्‌ परस्य यत्कार्य करणं च तदेवास्ये'ति भाष्यम्‌ । परस्य जीवस्ययोर्थः 
पुमर्थस्तमसी करोत्विति स्वभावोन्तर्यामिणस्ततःच देहान्तरस्यानावञ्यकत्वमित्यर्थः । अत्रानुभूतिप्रकाशे 'न चैकदेहयोगेऽपि यन्तृयन्तव्यसंकरः । 
वहिष्ठां देवतां भूमिमन्तस्थेशो नियच्छति ॥ कार्योपाधि वहिष्ठ: स्यात्कारणोपाधिरान्तरः । उपाधिमात्रतो भेदो वस्तुतस्तु' न भिद्यते ॥' 
(१७.३१७-१८) इति स्पष्टीकृतम्‌ । र 


अध्याय:१० ८६९ 
एवमग्नेश्च यो नेता चान्तरिक्षस्य हे सुराः ॥ २४ ॥ 
वायुपूर्वस्य सर्वस्य चेतनाचेतनस्य च । 
एष एव हि नः साक्षादन्तर्यामी परामृतः ॥ २५ ॥ 
अद्रष्टो$यं सुरा द्रष्टा श्रोतैवायं तथाऽश्रुतः । 
अमतश्च तथा मन्ता विज्ञाता केवलं सुराः ॥ २६ ॥ 


एवं पर्यायद्वयं यथाश्रुति ग्रन्थयित्वा “योऽग्नौ तिष्ठन्‌” ` "योऽन्तरिक्षे तिष्ठन्‌’ इत्येवमादीन्पर्यायान्समानपाठत्वादतिदेशेन 
संगृहणाति-एबमिति । वायुपूर्वस्येति | “यो वायौ तिष्ठन्‌'” इति निर्दिष्ये वायुः पूर्वो यस्य “दिवि तिष्ठन्‌” इत्यादिना 
निर्दिष्टस्य द्युप्रभृतेः स तथोक्तः । तस्य चेतनाचेतनात्मकस्य सर्वस्य कार्यप्रपञ्चस्य यो नेता स्वव्यापारेषु नियमेन 
्रेरयितैष एव सर्वान्तरः प्रत्यगालैवान्तर्यमनयोगादन्तर्यामी भवतीत्यर्थः ॥ २४ ॥ २५ ॥ नन्विममन्तर्यामिणं स्वात्मनिः 
तिष्ठन्तमस्मदादिवत्पृथिव्यादिदेवता अपि कस्मान्न विर्ढारत्यत आह-अदवृष्टोऽयमिति । रूपराहित्येन कस्यचिदपि 
चक्षुरदर्शनस्यायमविषय इत्यद्रृष्टः | स्वयं तु चक्षुषि संनिहितत्वाद्‌ दृशिस्वरूप इति द्रष्टा | तथा झव्दराहित्यात्कस्यचिदपि 
श्रोत्रविषयतामनापन्न इत्यश्रुतः । सर्वश्रोत्रेषु संनिधानेनालुप्तश्रवणर्शक्तित्वाच्छोता । संकल्पावकल्पात्मकं मनस्तेनाविषयीकृतत्यादमतः 
स्वयमलुप्तमननशक्तिः सन्सर्वत्र मनःसु संनिधानान्मन्ता निश्चयात्मिका वुद्धिर्विज्ञानं तत्र सँनिधानात्केबलं विज्ञातैव न 
तु तेन विज्ञानेन विषयीकृत इत्यर्थः | एतेन “अदृष्टो द्रष्टाऽश्रुतः श्रोता” इति श्रुतेरर्थः संगृहीतः । एवमन्तर्यामिण 
एव द्रष्टृश्रोतृमन्तृत्वादिरूपेण प्रतिपादनान्नियन्तव्यानां द्रष्ट्रप्रभृतीनामन्य एव नियन्तेति भेदभ्रमो व्युदस्तः | अत एव 
श्रूयते “नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति श्रोता” इत्याद ॥ २६ ॥ 


विक्षेप वाला है । अनुभूतिप्रकाश में कहा है भ्रत्यरध्वान्तं चिदाभासं स्वकार्यनियमात्मकम्‌ । तदुपाधिर्नियत्तैष परः 
प्रोक्तो न तु स्वतः ॥ सर्वज्ञः सर्वशक्तिश्च सर्वात्मा सर्वगो ध्रुवः । जगज्जन्मस्थितिध्वंसहेतुरेष महेश्वरः ॥? (१७.२२१-२२) 
॥ यहाँ मन्दों को शंका उठती है कि जीव का नियामक उससे भिन्न ईश्वर बताया गया होने से जीव-ईश्वर 
की एकता कैसे कही जा सकती है ? इसका उत्तर सून्नभाष्य में यों दिया है ' अविद्याप्रत्युपस्थापित- कार्यकरणोपाधिनिमित्तोयं 
आारीरान्तर्यामिणोः भेदव्यपदेशः, न पारमार्थिकः ।' (१.२.२0) । अथात्‌ एक परमशिव ही उपाधिभेद से जीव 
और उसका अन्तर्यामी बन जाता है, वस्तुतः ये दो हों यह वात नहीं ।) ॥ २0 ॥ जो पृथ्वी के भी 
भीतर रहता है, जिसे पृथ्वी देवता भी नहीं जानती, पृथ्वी ही जिसका भी शरीर है, जो निष्क्रिय रहते 
हुए ही भीतर से ही पृथ्वी का शासन करता है, यही हम सबका अव्यवहित अन्तर्यामी है, परमात्मा है, 
अमृत है ॥ २१-२२ ॥ जो जल के भीतर रहता. है, जिसे जल देवता भी नहीं जानती, जल जिसका 
भी शरीर है, जो जल पर शासन करता है, यही हमारा साक्षात्‌ अन्तर्यामी है, परम है, अमृत है ॥ 
२३ ॥ इसी तरह जो अग्नि, अंतरिक्ष, वायु आदि समस्त चराचर का शासक है, यही हमारा साक्षात्‌ 
अन्तर्यामी है, परम है, अमृत है ॥ २४-२५ ॥ यह ऐसा द्रष्टा है जो कभी दीखता नहीं, यह 


१ 'लोकसिद्धा नियम्यस्य जीवस्य द्रष्ट्रता तथा । अन्तर्याम्यपि चेद दरष्टा देहे भासेत तद्‌ यम्‌ ॥ इति शकानिवृत्त्यर्थ नान्योतो5स्तीति 
भण्यते ॥ लोके जीवतया मूढैरनतर्याम्येव भाव्यते ॥' इत्यनुभूतिप्रकाशः (१७.३३०-३१) ॥ 


५५५ ५ 


८७० ब्रह्मगीता 
रवितोमाग्िपूर्वेषु' विनष्टेव्ययमास्तिकाः । चित्तसाक्षितया भाति स्वप्रकाशेन केवलम्‌ ॥ २७ ॥ 
चित्तव्यापारनाहे तु तदभावं सुरर्षभाः । स्वप्रकाशेन जानाति सुषुप्तौ वेद तामपि ॥ २८ ॥ 


नन्वन्तर्यामिणोऽप्यन्य एव जाग्रतस्वप्नाद्यवस्थासु सुखदुःखभोक्तारः संसारिणो जीवा इत्याशङ्कय तदनन्यत्वप्रतिपादनाय 
षष्ठाध्यायगतं र ज्योतिर्बाह्मण संगृहणाति-रबिसोमेत्यादिना । ज्योतिर्ब्राह्मणे हि जाग्रत्स्वप्नाद्यवस्थासु 
तत्तदवस्थागतपदार्थर्व्यवहारतोऽप्यस्योक्तविधस्याऽऽत्मनस्तत्कृतपुण्यपापादिसकलधर्माननुगमनमसन्गत्वं स्वयंज्योतिष्ट्वादि- 
निरतिशयानन्दस्वाभाव्यमद्ितीयत्वं चेत्येतानि प्रतिपादितानि । तत्रावस्थात्रयसाक्षिण आत्मनः स्वयंज्योतिष्ट्वप्रतिपादनाय 
यदाम्नायते-““अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते शान्तेऽग्नौ शान्तायां वाचि किंज्योतिरेवायं पुरुष इत्यात्मैवास्य 
ज्योतिर्भवति'' इत्यादि ` । .तत्संगृहणाति-रबिसोमेति । सूर्यादिषु वाह्मज्योतिःषु व्यावृत्तेष्वप्यात्मा 
स्वस्वरूपभूतचैतन्यप्रकाशश्चित्तस्थान्तःकरणस्य साक्षितया स्वस्वरूपप्रकाशेनैव सर्वदा भाति नतु स्वप्रतिभाने वाह्यं ज्योतिरपेक्षत 
इत्यर्थः । एतेन जाग्रदवस्था वर्णिता ॥ २७ ॥ चित्तब्यापारेति | यदा तु स्वप्नावस्थायां चक्षुरादीन्द्रियाणामुपरतत्वाच्चित्त- 
स्यापि वाह्यविषयव्यापारोपरमः, केवलं स्वाप्नपदार्थाकारपरिणामेनावस्थानम्‌, तदा स एवाऽऽत्मा प्रकाञान्तरनिरपेक्षेण 
स्वरूपचित्रकाशेनैव स्वप्नावस्थां जानाति । सुषुप्तौ वेदेति | यदा तु कारणभूते भावरूपाज्ञान इन्द्रियान्तरवच्चित्तर्माप 
लीयते तदा सुषुप्तावस्था तदानीं केवलाज्ञानमयीं तामप्यवस्थां स्वरूपचित््रकाशेनैवायमात्मा जानाति ॥ २८ ॥ 


श्रोता ही है कभी श्रुत नहीं होता । यह अमत मन्ता और अविज्ञात विज्ञाता है । (तात्पर्य है कि आत्मा 
कथंचिदपि विषय नहीं बनता किन्तु ज्ञानस्वरूप होने के कारण विषयसत्त्व में विषयी ही रहता है । वास्तविक 
विषयिता कहने में तात्पर्य नहीं । नहीं दीखना आदि तो अज्ञान, प्रधान आदि में भी संभव हैं । उन्हें 
न समझ लिया जाये इतना ही द्रष्टा, श्रोता आदि कहने का अभिप्राय है । अनुभूतिप्रकाश में कहा है 
“अद्ृष्टत्वाथुतत्वादि प्रत्यथ्यान्तेऽपि संभवेत्‌ । तन्नितृत्यै श्रुतिर््ष्टा श्रोता मन्तेत्यभाषत ॥?. (१७.२२८) ॥ साथ 
ही इससे अभेद स्पष्ट कर दिया । द्रष्टा आदि तो नियन्तव्य हैं, नियन्ता को भी जब द्रष्टा आदि कह 
दिया तो दोनों के भेद की शंका ही नहीं रह गयी |) ॥ २६ ॥ 


सूर्य चन्र अग्नि आदि के निवृत्त हो जाने पर यह आत्मा ही. चित्त के साक्षी रूप से अपने स्वप्रकाश 
स्वरूप से ही भासता है ॥ २७ ॥ जब चित्त बाह्य विषयों से कोई सम्बन्ध न रख केवल स्वाप्न वस्तुओं 
के आकार का बन जाता है तब यही आत्मा बिना किसी अन्य प्रकाश की सहायता के स्वरूपभूत चैतन्यात्मक. 
प्रकाश से हो बाह्यव्यापार के अभाव को और स्वप्न को जान लेता है । सुषुप्ति अवस्था में बही आत्मा 
केवल अज्ञानमयी उस अवस्था को चित्रकाह से जानता है । (इस प्रकार आगमापायी अवस्थात्रय से उनका 
प्रकाशक आत्मा अलग सिद्ध हो गया ।) ॥ २८ ॥ प्रकट और अप्रकट न होने वाला, भाव व अभावरूप 
सब वस्तुओं को सदा जानने वाला स्वयं प्रकाश यह आत्मा ही सर्वोपाधिशून्य वस्तुसत्‌ हे ॥ २९ ॥ भाव 


१ झ. धपूर्णेषु | २ उपनिषक्रमेण चतुर्थोधयायो ब्राह्मणक्रमेण षष्ठ उच्येत । तत्र तृतीयं ज्योतिर्व्राह्मणम्‌ । आगमतो गार्ग्यव्राह्मणे5धिगतः, 
साक्षात्सर्वान्तर इत्युषस्तत्राह्मणे प्रोक्तः, अशनायाद्यतीतः कहोलव्राह्मणतो ज्ञातः, अक्षरमन्तर्यामी पुरुषो विज्ञानानन्दरूपस्ततो दर्शितः स 
एवेहतकेण बोध्यतेऽभयप्राप्तये । तदुक्तं भाष्ये 'व्यतिरिक्तत्वं शुद्धत्वं स्वयं ज्योतिष्ट्वमलुप्तशक्तिस्वरूपत्वं निरतिझयानुऱदस्वाभाव्यमद्वैतत्वं 
चाधिगन्तव्यमितीदमारभ्यत' इति । So र 


अध्याय:-१0 ८७१ 
आविभवितिरोभावरहितसु स्वयंप्रभः । भावाभावात्मकं सबै सदाऽयं वेद केवलः ॥ २९ ॥ 
भावाभावात्मना वेद्यं समस्त सुरपुंगवाः । वेत्तैवायं न चैवान्यदिति तम्यड्भनिरपणम्‌ ॥ २० ॥ 

एवं बैत विचारेण स्वात्मना वेद यः पुमान । 
त योगी तर्वदा द्वैतं पह्यन्नपि न प्यति ॥ ३१ ॥ 
बुटन नाझोऽस्ति द्ुञ्यमेव' बिनश्यति । 
तच्च बैत दृश्यं नास्ति द्रष्टाऽस्ति केवलम्‌ ॥ ३२ ॥ 

अतस्तिसृष्ववस्थासु स्वयंप्रकाशमानश्चिदात्माऽऽविर्भावतिरोभावधर्मरहितः । अत एव सदा सर्वदा भावाभावात्मकं 
ज्ञाताज्ञातभेदेन द्विविधं सर्ब जगत्केवलोनिरस्तसमस्तोपाधिकः स्वप्रकाशचिन्मात्ररूपोऽयमात्मा जानाति ॥ २९ ॥भावाभावात्मनेति 
्ञााज्ञातरूपेणेत्यर्थः । उक्त ह्याचार्य:*-''सर्व वस्तु ज्ञाताज्ञाततया साक्षिचैतन्यस्य विषय एव” इति । एवं. 
रविसोमादिवाह्मप्रकाशनिपेक्षत्वाज्जाग्रदाद्यवस्थासु स्वयं सर्वस्य भासकत्वादालन: स्वयंज्योतिष्टुवं व्यावर्तमानास्ववस्थास्वनु- . 
वृत्तेरतस्तदृव्यतिरेकश्वेत्येतावत्सिद्धमिति निगमयति-वेतैबेति । बेत्ता वेदितैव केवलं विद्यते न चान्यद्वेधमास्त, तस्य परिकल्पितत्वेन 
मिथ्यात्वादित्यर्थ: ॥ ३0 . ॥ “यद्वै तन्न पश्यति पश्यन्चै तन्न पश्यति” इत्याद्या श्रुति व्याचष्टे-एवं द्वैतमित्यादिना | 
एबमुक्तरीत्याउ वस्थात्रयसाक्षिणं ततो विविक्तं स्वयंज्योतिःस्वभावमेव तमात्मानं स्वात्मत्वेन यो जानाति स योगी सर्वदा 
सर्वावस्थासु पश्यन्नपि ब्ैतं न पश्यतीत्यन्वयः । अयमर्थः | विदुषः स्वव्यतिरिक्तस्याविद्यतत्कार्यस्य विद्यया निवर्तितत्वादसी, 
द्वैतं जगच्चकषुरादीन्द्रियजनितविशेषविज्ञानेन पश्यति । अथापि स्वरूपज्ञानेन भासमान एव भवति ॥ ३१ ॥ कुत 
इत्यत आहसत्रष्टुईष्टिरिति । ब्रष्टुरात्मनश्वित्रकाडरूपा या दृष्टिस्तस्य नाशो नास्ति । यथाऽग्नेरौष्णयं यावदग्निभावि 
तथाऽविनाशिन आत्मनो यावदूद्रव्यभाविनी । अतस्तस्या नाशशङ्का न कार्येत्यर्थ: | एतेन “न हि 
द्रष्टुदृष्टेविपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वात्‌'' इत्येषा थुतिर्व्याख्याता । ननु सा दृष्टिः सर्वदा विद्यते चेत्तयैव सर्वदा 
दृश्यजगद्मतिभासः कुतो नेत्यत आह-रश्यमेयेति । हि यस्माद्‌ दृश्यं दृग्विषयं द्वैतं जगन्न पश्यति, अधिष्ठानयाथाल्यज्ञाचेन 
प्रतिपन्नोपाधौ विलापितं भवति, अतो विषयाभावकृत एव विशेषप्रतिभासो न तु चित्स्वरूपविपरिलोपकृत इत्यर्थः | 
अतस्तद्‌ दैत॑ दृशेः प्त्यगात्मस्वरूपप्रकाशेन प्रकाञ्यं समाधिसुषुप्याद्यवस्थासु नैवास्ति । द्रष्टा चिदालैव केबल विद्यते । 
एतेन “न तु तद्‌ द्वितीयमस्ति” इत्यादिथुतिरुक्तार्था भवति ॥ ३२ ॥ 
और अभावरूप से स्थित सारे ज्ञेयप्रपंच का यह जानने याला ही है, इससे अतिरिक्त -कोई नहीं है जो 
जानने बाला हो (“भाव और अभावरुप से’ आदि का टीकानुसारी अर्थ है-ज्ञात और अज्ञात रूप से यह 
सब कुछ जानता ही है )) ॥ ३0 ॥ इस प्रकार विचार से जो दैत को केवल आत्मरूप समझ लेता 
है बही योगी हे । वह दैत देखता प्रतीत होता हुआ भी उसे देखता नहीं । (या व्यवहार दृष्टि से देखते 
हुए भी ततत्वदृष्टि से नहीं देखता |) ॥ ३१ ॥ द्रष्टा आत्मा की स्वरूपभूत दृष्टि का नाश नहीं होता । 
दृश्य वस्तुएँ ही विनष्ट होती हैं । नष्ट होने बाला तथा दृग्रूप आत्मा का दृश्य दवेत वस्तुतः है ही नहीं, 
केवल ट्रुग्रुप आत्मा ही है ॥ ३२ ॥ समस्त दृश्य का उच्छेद हो स्वरूप से बने रहना ही योगी की परम 


१ ङ. च. छ. झ. तवि" 1 २ विचारः श्रुतौ विस्तरेण (४.३.१-२२) दर्शितः । इह संक्षेपार्थ नोक्तः | ३ घ. च. छ. "व हि न° । 
४ विवरण इति शेषः (पृ. ९९ कल.) । ५ षष्ठ्यमेदे । स्वयंज्योतिष्ट्वं नाम चैतन्यात्मस्वभावते' ति भाष्योक्तेः (वृ.भाःपृ.३३५) । 


८७२ ब्रह्मगीता 
एषाऽस्य परमा सपद्वतिश्व परमाऽस्य हु । 
एषोऽस्य परमो लोक एतद्वि परमं सुखम्‌ ॥ २२ ॥ 
अहिनिर्ल्वयनीं मुक्तां यथाऽहिः स्वात्मना पुनः । 
न पश्यति तथा विद्वान्न देहेऽहंमतिर्भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
तर्वाधारे स्वतःसिद्धे श्िवसंज्ञे तु निर्मले । 
्रत्यपे परानन्दे नेह नानाऽस्ति किंचन ॥ २५ ॥ 


एवमद्वितीयात्मज्ञाननिष्ठस्य यद्नत्यादीनां निरतिशयत्वमाम्नायते “एषाऽस्य परमा गतिः'' इत्यादिना, तत्संगृहणाति- 
एषाऽस्येत । “यत्र नान्यत्प्यत नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति’ सैषा ब्रह्मनिष्ठा परमा संपत्‌ । इतरासां संपदां 
कृतकत्वेनांनित्यत्वानित्यादितीयत्रह्मात्मनिष्ठेव विशिष्टा संपदित्यर्थः । तथैषैवाऽस्य विदुषो गतिः परमा । ब्रह्मादिस्तम्वपर्यन्तास्त्वन्या 
गतरयोऽविद्यापरिकल्पितत्वादपरमा इत्यर्थः । तथाऽस्य विदुष एष एव परमो लोकः । ये कर्मफलाश्रया लोकास्तेऽपरमाः । 
उदीरितब्रह्मात्मनिष्ठा तु स्वाभाविकत्वान्न केचित्कर्मणा जायत इति निरतिशयत्वाल्लोक्यमानत्वाच्च परमो लोक इत्यर्थः । 
एतदेव हि परमं सुखं यन्निरतिशयानन्दब्रह्मा्मभावेनावस्थानं तत्खलु नित्यत्वात्परमं, वैषयिकसुखं ह्यनित्यत्वादपरमं 
तल्लेशाभूतत्वादुपेक्षणीयमित्यर्थः ॥ ३३ ॥ एवं ब्रह्मीभूतः पुरुषः पुनः कार्यकारणसंघातं नाऽऽत्मत्वेनाभिमन्यत इत्येतत्सदृष्टान्तं 
श्रुत्या प्रतिपादितम्‌ “-तद्ययाऽहिनिर्ल्वयनी वल्मीके मृता” इत्यादिना, तत्संगृह्णाति-अहिनिर्ल्वयनीं मुक्तामिति । अहिनिर्ल्वयनी 
स्पत्वक्‌ । सर्पाश्रये वल्मीकादौ निर्मुक्तां तां त्वचं यथाऽहिः सर्पः पुनः स्वामभावेन न पश्यति । एवं व्रह्म विद्वार्नाप 
विविक्तं देहादिकं न कदाऽप्यात्मभावेनाभिमन्यत इत्यर्थः ॥ ३४ ॥ अपि च देहाद्यात्मभावस्य भेदाधीनत्वात्तस्यं 
चानिरूपणादिरत्यामप्रेत्य तत्रिवेर धश्रुतिमुदाहरति-नेह नानाऽस्तीति । अत्र इहेति सप्तम्यन्तेन यन्निषेधाधिकरणत्वेन निर्दिष्ट 
तडिवृणोति-सर्बाधार इति । यम्मादुक्तविधं ब्रह्म दैतजगद्रतिभासस्याधिष्ठानमतस्तदेव तन्निषेधस्यार्वार्धारति यदुक्तं 
दवैतप्रपञ्चवत्तस्याप्यध्यस्तत्वशाङ्कां वारयति-स्वतःसिद्ध इति । स्वत एव सिद्धं न पुनरधिष्ठानान्तरेऽध्यस्तत्वेनान्याधीनसत्ताकमिति 
यावत्‌ । निर्मल इति मायाया व्युदासः । एवंभूते शिवसंज्ञ परत्ग्ूपेणावस्थितेरऽस्मन्नात्मन पृथग्भूतं किर्माप वस्तु परमार्थतो 
नास्तीत्यर्थः ॥ ३५ ॥ 


सम्पत्ति है, परम गति है, परम लोक और परम सुख है ॥ ३३ ॥ 


जैसे सौंप अपनी छोड़ी हुई केचुली को फिर “यह मेरा देह है” ऐसा नहीं समझता वैसे ब्रह्मनिष्ठ 
0) को देहादि में कभी “यह मैं हूँ” या “यह मेरा है? ऐसा प्रतीत नहीं होता ॥ ३४ ॥ सबके आधारभूत, 
| स्वयं सिद्ध, निर्मल, प्रत्यगात्मूप, परमानन्द, शिवनामक आत्मा में पृथग्भूत कोई वस्तु वस्तुतः नहीं है ॥ 
` ३५ ॥ जो व्यक्ति वास्तविकता यों रहते हुए भी ऐसा समझता है कि मैं अन्य हूँ, परमात्मा अन्य है, 
जगत्‌ अन्य है, वह वार-बार जन्म-मरण के चक्र में ही पड़ता है । इसलिये मुमुक्षु को अध्यस्त अज्ञान 
और उसके कार्य को प्रयासपूर्वक एक आत्ममात्रस्वरूप ही देखना चाहिये । यह आत्मा प्रमेय नहीं है, धर्माधर्मादि 


१ घ. छ. झ. "ज्ञे सुनि” । २ चतुर्थ ब्राह्मणे सप्तमकण्डिकायाम्‌ । ३ घ. "्षेधे श्रु” । 


अध्यायः-१0 ८७३ 
मृत्योः स मुलुमाप्नोति इह नानेव पश्यति । 
तस्मादध्यस्तमज्ञानं तत्कार्यं चाऽऽत्मसपतः ॥ ३६ ॥ 
एकयैव महायासाद दष्टव्यो हि मुमुक्षुभिः । 
अयमात्माऽप्रमेवश्च विरजश्च महान््ुः ॥ ३७ ॥ 
तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः । 
नाजुध्यायाद्‌ बहूज्ाब्दान्याचो विग्लापनं हि तत्‌ ॥ ३८ ॥ 
स वा एष महानात्मा जन्मनाझादिवर्मितः । 
बी सर्वस्य लोकस्य सर्वस्येशान एव च ॥ ३९ ॥ 


शुत्युक्तं विपक्षे वाधकमुदाहरति-मृत्योरिति । योऽस्मिमप्रत्यगात्मभावेनावस्थिते ब्रह्मण भेद 
पश्यत्यहमन्योऽन्यज्जगदीश्वरादिकमिति सोऽयमविद्यावशीकृतः सन्ग्रत्योर्मरणासुनर्मुत्यु मरणं प्राप्नोति पुनः पुनर्जायमानो 
म्रियमाणश्च भवतीत्यर्थः । अत उक्तविधमद्धितीयालदर्शनमेव प्रशस्तमिति निगमयति-तस्मादित | यदेवं पारमार्थिको 
मेदो नास्ति तस्मादज्ञानं तत्कार्यं च वियदादिभूतभीतिकं जगच्च सर्वमदितीये ्रह्मण्यध्यस्तम्‌ । अतश्चेदं 
सर्वमधिष्ठानात्मरुपेणैकप्रकारेणैव द्रष्टव्यम्‌ । यस्मादेकधैवेत्ययमुत्तरशेष: ॥ ३६ ॥ एवं ह्याम्नातम्‌-“एकधैवानुद्रष्टव्यमेतदप्रमेयमजं 
ध्रुवम्‌” इति । तस्यायमर्थः  । एकपैबैकेमैव प्रकारेण विज्ञानघनैकरसत्वलक्षणेनायमात्मा मुमुश्षुभिर्महायासाद्‌ द्रष्टव्यः | 
आान्तिदान्त्यादिलक्षणसाधनकलापानुष्ठानजनितं महायासं प्रापयाऽऽलसाक्षात्कारः संपादनीयः । महायासादिति कर्मणि ल्यव्छोपे 
पञ्चमी । ननु दृग्रूप आत्मा चेद्‌ द्रष्टव्यस्तर्हि दृशिकर्मत्वाद्‌ घटवत्तस्य दृश्यत्वं स्यादित्यत आह-अप्रमेयश्चेति । अन्यत्खल्वन्येन 
प्रमीयेत । अदितीयस्त्वामा कथमन्येन . प्रमेयः स्यादतः स्वविषयसाक्षात्कारे संजाते सति स्वरूपप्रका्ञेनैव प्रकारात 
इति भवत्यसावप्रमेयः । बिरजश्चेति । रजो नाम धर्माधर्मादिमळं तद्रहितः । महान्सर्वकारणत्वेन सर्वव्यापी । ध्रुवः 
कूटस्थनित्यः ॥ ३७ ॥ तमेव धीर' इति मन्त्रं संगृहणाति-तमेबेति । तमुक्तविधमात्मानमेव धीरो धीमानुपदेशतः 
शास्त्रतश्च बिज्ञाय पुनस्तद्विषयां साक्षात्काररूपिणीं प्रज्ञा कुर्वीत | न खल्वपरोक्षभ्रमः परोक्षज्ञानेन निवर्तत इति भावः । 
एवमात्मविदनात्मविषयान्बहूञब्दा्ननुचन्तयेत्‌ । ध्यायतेर्लेट्याडागमः । कुत इत्यत आह-बाच इति । हि यस्मात्तदहुशब्दानुचिन्तनं 
वाचो विग्लापनं वागिन्द्रियस्य विशेषेण ग्लानिकरं तस्मादित्यर्थः ॥ ३८ ॥ उक्तवक्ष्यमाण कृल्नोपनिषत्रतिपादनपरा 
“स वा एष महानज आत्मा” इत्यादिका येयं कण्डिका समाम्नाता तां संगृहणाति-स वा एष इति । तत्र तावद्वेद्यस्वरूपं 
'प्रतिपाद्यते :। स पूर्वोक्तो जगत्कारणमूत एष हन्मध्येऽवस्थितो योऽयं महानपरिच्छिन्न आत्मा 
जन्मनाशादिसकलसांसारिकभावविकाररहितः स एव सर्वस्य ब्रहनद्रादिजनस्य वशी सर्वो ह्यस्य वजे वर्तते । आम्नायते 
हि-“भीषाऽस्माद्वातः पवते । भीषोदेति सूर्यः” इत्यादि | न केवलं वशी, तस्य च ब्रह्मादिस्तम्वान्तस्य “सर्वस्येशान 
ईशिता च भवतिः ॥ ३९ ॥ 


मलों से अस्पृष्ट है, व्यापक और नित्य है ॥ ३६-३७ ॥ उस आत्मा को ही शास्त्र से जानकर उसका 
साक्षात्कार करना चाहिये । ब्राह्मण को चाहिये कि अनात्मविषयक बहुत्वयोतक शब्दों का विचार न करे, 
यह केवल वाणी आदि की ग्लानि का हेतु है, पुरुषार्थ का नहीं ॥ ३८ ॥ वही यह महान्‌ आत्मा जन्म-मृत््युरहित 


१ 'अप्रमयं ध्रुवम्‌” इत्येवोपनिषदि दृश्यते | २ झ. तदयमर्थः । ३ झ. "णलक्षणक" । 


८७४ ब्रह्मगीता 
तर्वस्याधिपतिः शुद्धो न भूयान्साधुकर्मणा । 
कर्मणाऽसाधुना नैव कनीयान्सुरपुंगवाः ॥ ४0 ॥ 
एष सर्वेश्वरः सा्षाद्भताधिपतिरेव च । भूतपालश्च लोकानामतंभेदाय हे सुराः ॥ ४१ ॥ 
एष तेतुर्विधरणस्तमेव ब्राह्मणोत्तमाः । वेदानुवचनेनापि यज्ञेन तकलेन .च ॥ ४२ ॥ 
दानेन तपसा देवास्तथैवानशनेन च । 
वेत्तुमिच्छति यो विद्वान्स मुनिर्नेतरो जनः ॥ ४३ ॥ 


तत्रेशानत्वै निरङ्कुशमित्याह-सर्वस्याधिपतिरिति । अधिपतिरधिष्ठाय पालयिता; स्वतन्त्र इत्यर्थः । यो ह्यधिष्ठाय 
पालयति स ईष्टे यश्चेशानः स वशी भवत्येवं त्रयाणां विशेषणानामृत्तरोत्तरस्य पूर्वपूर्वहितुत्वं द्रष्टव्यम्‌ | यतोऽयमात्मा 
शुद्धोऽनाधेयातिशञयस्वरूपः अतः साधुना शास्त्रविहितेनाग्निहोत्रादिकर्मणा न भूयान्भवति पूर्वावस्थातः केनचिद्धर्मेणोपचितो 
न भवतीत्यर्थः । तथाऽसाधुना शास्त्रप्रतिषिद्धेन ब्रह्महननादिना कनीयानल्पतरोऽपि न भवति पूर्वावस्थातो न हीयत 
इत्यर्थः । कर्मवशीकृतस्य ह्यात्मनः साध्वसाधुकर्मजन्यातिशयभाक्त्वं संभर्वात | एष तु निरुपाधिक आत्मा सर्वेश्वरः 
कर्मसहितस्य सर्वस्य जगत ईशनशीलः । अतस्तत्परतन्त्रे साध्वसाधुकर्मणी _तस्मिन्नुपचयापचयलक्षणं विकारं जनयितुं 
न प्रभवत इत्यर्थः ॥ ४0 ॥ तथा साक्षादेष एव प्रत्यगात्मा ब्रह्मादस्तम्बान्तानां सर्वेषां भूतानामधिपतिः? । तथा 
तानि भूतानि पालयतीति भूतपालः । लोकानां भूरादीनां ब्रह्मलोकान्तानामसंभेदाय तत्तन्मर्यादायाः संमेदोऽतिक्रमो . मा 
भूदित्येतदर्थम्‌ ॥ ४१ ॥ एष एवाऽऽत्मा विधरणो वर्णाश्रमादिव्यवस्थाया विधारयिता सन्सेतुर्भवति | यथा लौकिकः 
सेतुरसंभेदहेतुस्तद्वदयं भवतीत्यर्थः | अयं भाव:-तत्मणीतश्रुतिस्मृत्युक्तमार्ग योऽनुतिष्ठति तज्जन्यसुकृतेन संसारार्णवं संतारयतीति 
सेतुः । एवं वेद्यस्वरूपं प्रतिपाद्य तडिद्योतत्तौ वेदानुवचनदिर्यत्साधनत्वमाम्नातम्‌-““तमेतं वेदानुवचनेन’ इत्यादि, तत्संगृहणाति- 
तमेवेति । मन्तरब्राह्मणात्मकस्य कृत्स्नस्य वेदस्य यन्नित्यस्वाध्यायलक्षणमनुवचनं तेन । तथा तत्मतिपाद्येन नित्यनैमित्तिकरूपेण 
यज्ञेनाग्निहोत्रादिना ॥ ४२ ॥ दानेन श्रुतिस्मृतिपुराणविहितेन तुलापुरुषादिना | तथाऽनशनरूपेण तपसा न तु कृच्छूचान्द्रायणादिना । 
अत्रानशनशव्देन कामानशनं विवक्षितं न तु भोजननिवृत्तः | तथा सति जीवनलोपप्रसङ्गेनः विद्यानुतपत्तप्रसङ्गात्‌ । 
एवमेपैर्वेदानुवचनादिभिस्तमुक्तविधमात्मानमेव यो बेच्नु वेदितुं ज्ञातुमिच्छति, अत्र तृतीयाश्रुत्याऽन्तःकरणशुद्धिद्वारा वेदानुवचनादीनां 
विविदिषासाधनत्वमुपन्यस्तम्‌, स चोत्पन्नविविदिषः पुनर्वक्ष्यमाणैः शान्तिदान्त्यादिभिः श्रवणादिभिश्चोत्पन्नया विद्यया 
तमुदीरितरूपमात्मानं साक्षाक्तुर्वन्नेव मननधर्मयोगाससुनिर्योगी भवति । न त्वितरोऽनात्मज्ञो जनः । तस्य ह्यनात्मविषये 
सत्यपि मनने कर्मसंवन्धात्कर्मित्वमेव न मुनित्वम्‌ । आत्मवित्तु कृतकर्तव्यत्वात्केवलं ` मुनिरेव । अनेन च “एतमेव 
विदित्वा मुनिर्भवति’ इति श्रौतमवधारणं व्याख्यातं भवति ॥ ४३ ॥ `| 


है । सारे लोकों को यह बझ में रखता है, सबका मालिक है ॥ ३९ ॥ यही सबका अधीश्वर (स्वतंत्र 
पालक) है तथा नित्य शुद्ध है । अच्छे कर्म से न किसी अतिशय वाला होता है और न बुरे कर्म से किसी - 
न्यूनता याला होता है ॥ ४0 ॥ यही सबका ईश्वर है । प्रत्यगात्मा: रहते हुए ही यह सब प्राणियों का 


१ झ. "मधिपः 1 त° | 


अध्याय:-१० ८७५ 
: नेति नेतीति निष्कृष्टो य एव सर्वतायकः । 
तोऽयमात्मा सदा 'ग्रह्मस्वरुपो न हि ग्यते. ॥ ४४ ॥ | 
तथाउशीर्यस्वभावश्ची हे देवा नैव शीर्यते । | 
अतङ्गसपो भगवान्र्वदा न हि सज्जते ॥ ४५ ॥ 


“सर्वस्य वशी. सर्वस्येशान’ इत्यादिना विधिमुखेन प्रतिपादितस्याऽऽत्मतत्त्वस्य सोपाधिकत्यशङ्का मा भूदित्यधुना 
व्यतिरेकमुखेण यदवाङ्मनसगम्यं स्वरूपं प्रतिपादितम्‌ “स एप नैति नेत्याला” इत्यादिश्रुत्या, तत्संगृहणाति-चेति नेतीति। 
दमर्यवाचेतिशदेन संनिहितं दृश्यं परामृश्यते । वीप्सया च तस्य सर्वस्य निषेधः | तदयमर्थः-यदिदं दृश्यं द्वैतजातमस्ति 
तत्स व॑ नेति नेतीति विलाप्य सर्वनिषेधावधिभूतो योऽयं निष्कृष्टो निरस्तसमस्तोपाधक आत्मा स एष सर्वसाधकः । 
अवदयाकर्मादसर्वव्यवहारनिष्पादकः । नातोऽन्यः कश्वित्कर्ता भोक्ता परमार्थतो विद्यत इत्यर्थः । तस्य च 
सर्वनिषेधार्वाधभूतस्याऽऽत्मनः स्वाभाविकं रूपमाह-सोऽयमिति । योऽयमुदीरितरूपः प्रत्यगात्मा सर्वदा ' 
हस्तपादादिभिरिद्धियैरग्राह्यस्वभावः । न ह्यसौ केनचिदिन्द्रियेण गृह्मतें । इन्द्रियाणां रूपादिमद्वस्तुविषयत्वात्‌ ॥ ४४ ॥ 
तथाऽयमात्माऽध्यस्तप्रपञ्चर्व्वरणशीलस्वरूपोऽपि न भवति । न खल्वसौ कीर्यते । निरवयवत्वेन विशरणासंभवात्‌ । 
अतो दृश्यनिषेधार्वाधिभूतं ^ तत्तत्त्वं सर्वदा वाधविधुरस्वरूपमित्यर्थः । ननूपगमापगमधर्मवतो दृश्यस्य 
संपर्कवशात्तदधिष्ठानृस्याऽऽत्मनोऽपि विकारः किं न स्यादित्यत आह-असङ्गरूप इति । पद्मपत्रवन्निलेंपस्वरूप: । न 
ह्यसौ क्वचित्सज्जत, आत्मीयत्वेन क्वचिदप्यभिमानाभावात्‌ । आसाक्तिहेतोर्दृझ्यस्य ' च मिथ्याभूतस्य 
परमार्थतयाऽऽसञ्जकत्वासंभवात्‌ | न हि मरुमरीचिकाजलैर्मरुभूमिराद्री क्रि इति भावः ॥ ४५ ॥ 


शासक है । समस्त भूतों का पालन यही करता है । भूः आदि सब लोक अपनी अपनी मर्यादाओं का 
लंघन न करें इसके लिये यही सेतु बनकर उनका विधारण करता हैं । (मेंड, या बाँध को सेतु कहते 
हैं । बह पानी को मर्यादित रखता है । ऐसे ही सब मर्यादित रहते हैं इसका कारण परमेइवर ही है 
अतः यह सेतु है |) उत्तमं ब्राह्मण उसी आत्मा को जानने की इच्छा पाने के लिये वेदाध्ययन, सारे यज्ञादि 
कर्म, दान, तप तथा कामनापरित्याग करते हैं । (जैसे स्वादिष्ट भोजन खाने की इच्छा के लिये चूर्णादि 
का सेवन किया जाता है वैसे वेदाध्ययनादि आत्मजिज्ञासा-प्राप्ति -के लिये किये जाते हैं । तथापि जिज्ञासा 
उत्पन्न करने वाले अध्ययनादि सफल ज्ञान लाभ तक उपकार करते हैं । जिज्ञासोत्पादक से अतिरिक्त अध्ययनादि 
कर्मों की कोई आवश्यकता ज्ञानप्रापि के लिये नहीं, जिज्ञासा. हो जाने पर सकलकर्मनिवृत्तिपूर्वक झामादि करते. 
हुए श्रवणादि करना ही ज्ञान के .लिये पर्याप्त है )) जो इस. आत्मा को. जानता है बही मुनि है (पाण्डित्य. 
और बाल्य की पूर्णता वाला है) | अन्य कोई मुनि नहीं ॥ ४१-४३ ॥ “यह” इस तरह (विषयतया) 
जो कुछ भी समझा जा सकता है वह आत्मा नहीं, यह कहकर जिस आत्मा का निष्कर्ष श्रुति ने निकाला 
है बही सबको सत्ता-सफूर्ति देने वाला आत्मा है । उसका स्वरूप ही ऐसा है कि वह कभी विषय नहीं 
किया जा सकता ॥ ४४ ॥ इसी तरह स्वभावतः ही वह नष्ट नहीं होता और निर्लेपस्वभाव होने से किसी 


१ अग्राह्मस्वरूपइतिच्छेद: | २ ङ. च. छ. "श्व देहे वा । ३ घ १त्सर्वमिति नेति वि” । छ. "त्सर्वमिति नेति नेति वि" | ४ ङ: णकः । 
ततोडन्यत्कश्चि" । च. °कः कश्चि’ । ५ घ. “दा थ्रोत्रादि” 1 ६ झ. "तं कृत्वा स" | 


ब्रह्मगीता ८७६ 

एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न वर्धते कर्मणा नो कनीयान्‌ । 

तस्यैव स्यात्पदवित्तं विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेन ॥ ४६ ॥ 
तस्माद्‌ ब्रह्मज्ञानलाभाय विद्वाञ्यान्तो दान्तः सत्यवादी भवेच्च । 
कर्मत्यागी सर्ववेदान्ततिद्धं विद्याहेतुं संततं त्वभ्युपेयात्‌ ॥ ४७ ॥ 
निपुषुरमुद्ूलनमास्तिकोत्तमाः सदाऽऽचरेच्छंकरवेदने रतः 

शिवादि्चब्दं च जपेद्विशेषतः प्रपूजयेद्वक्तियुरःस्तरं हरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
““तदेतदृचाऽभ्युक्तम्‌” इति श्रुत्या प्ररतिपादितार्थसंवादित्वेनोदाहतमृङ्मन्त्रं संगृहणाति-एष नित्य इति । 'स एष 
नेति नेत्यात्मे'तिश्रुत्याऽतद्व्यावृत्तिमुखेन यदात्मनः स्वरूपं प्रतिपादितमेष एव व्राह्मणस्य ब्रह्मविदो नित्यो महिमा । अन्ये 
तु महिमानः कर्मकृतत्वादनित्याः | अयं तु स्वाभाविकत्वान्नित्य इत्यर्थः | कुत इत्यत आह-न वर्धत इति । पुण्यपापरूपेण 
द्विविधेन कर्मणा वृद्ध्यवृद्धिलक्षणां विक्रियां न प्राप्नोति | विकारहेतुसङ्गविरहस्य प्रतिपादितत्वात्‌ । अतो निर्विकारत्वादेष 
एव नित्यो महिमेत्यर्थः | तथा च तस्यैव महिम्नः पदवित्स्यात्‌ । पद्यते गम्यते ज्ञायत इति पदं स्वरूपं तस्य 
पदस्य वेदिता भवेदित्यर्थः | तद्वेदनस्य फलमाह-तं विदित्वेति । तं नित्यमहिमरूपमात्मानं साक्षात्कृत्य विद्वान्पापकेन 
कर्मणा न लिप्यते | अत्र पापशव्देन पापवत्पुण्यस्यापि संसारहेतुत्वात्तदुभयं विवक्षितम्‌ । अतः संसारहेतुभूतेन पुण्यपापरूपेण 
द्विविधेन कर्मणा रेपो विदुषी विद्यया निवर्त्यत इत्यर्थः ॥ ४६ ॥ तत्र विद्योपत्ती वहिरङ्गसाधनानि वेदानुवचनादीनि 
दर्शितानि । अथ) “तस्मादेवंविच्छान्तो दान्त इत्यादिश्रुतिप्रतिपादितान्यन्तरङ्गसाधनानि दर्शयति-त्तस्मादिति । 
यस्मादद्वितीयात्मविज्ञानस्येदृग्विधं फलं तस्मात्तल्लाभाय शान्त्यादिगुणयुक्तो भवेत्‌ । तत्र शान्तो बाह्येनद्रियव्यापारादुपरतः । 
दात्तो मानसविपयतृप्णाभ्यो निवृत्तः । सत्यवादीति | एतच्च सत्यवदनं कृल्नयोगाङ्गोपलक्षणम्‌ ` । कर्मत्यागीति श्रुतिगतोपंरतपदस्य 
व्याख्यानम्‌ । रोकान्तरसाधनानि विद्याया विरोधीनि यानि कर्माणि तत्त्यागी भूत्वेत्यर्थः । सर्वबेदान्तसिद्धमिति । “श्रोतव्यो 
मन्तव्य इत्यादिवेदान्तप्रतिपादितं श्रवणमननादिकं विद्याहेतुं निरन्तरमुपगच्छेदित्यर्थः ॥ ४७ ॥ तथा जाबालोपनिषदादिषु 

प्रतिपादितं त्रिपुण्ड्धारणादिकमपि शिवप्रीतिकरत्वेनः परविद्योतपत्तावन्तरङ्गसाधनमित्याह--्रिपुण्द्रमिति ॥ ४८ ॥ 


से सम्बद्ध नहीं होता ॥ ४५ ॥ ब्रह्मवेत्ता की नित्य महिमा यही परमशिव है । यह कर्म से बढ़ता घटता 
नहीं । सबको चाहिये कि उसके स्वरूप का जानकार बनें । उसे जानकर पापादि सब कर्मों से अतीत 
हो जाया जाता है । (अविषय को जानने ` का अर्थ है उससे इतर को न जानते हुए बने रहना ।) 
` ॥ ४६ ॥ इसलिये ब्रह्मज्ञान पाने के लिये बुद्धिमान्‌ मन और इंद्रियो को नियंत्रित करे, सत्यवादी रहे, कर्मों 
का ससाधन त्याग करे, और विद्या के हेतुभूत उपाय करे जो सभी उपनिषदों में बताये गये हैं ॥ ४७ ॥ 
शंकर को जानने में लगा व्यक्ति सदा त्रिपुण्ड्र धारण करे और भस्मोद्धूलन करे । शिवादि शब्दों का. 
जप करे और महादेव की पूजा करे ॥ ४८ ॥ सकल साधनों सहित जब ज्ञान होता है तव यह सारा 
जगत्‌ महादेव रूप ही है यह वैसे ही निश्चित प्रतीत होता है जैसे हाथ में रखा बेल का फल । (ज्ञान 


१ घ. अतस्तस्मा' | २ घ. णयोगोप" | ३ घ. "वप्राप्तिपर” | 


4 अध्यायः-१0 


साथनेः सकलैः सहितः सुरा वेदनेन समस्तमिदं जगत्‌ । 
*देवरूपतयैव तु निश्चित वेद हस्ततलस्थितबिल्ववत्‌ ॥ ४९ ॥ 
चैनं पाप्मा तरति ब्रह्मनिष्ठं सर्व पापं तरति प्राक्त च । 
नैनं पाप्मा तपति ब्रह्मनिष्ठं सर्व पापं तपति प्राक्तं च ॥ ५० ॥ 
इत्थं ब्रह्म स्वात्मभूतं स्वकीयम्‌ श्रद्धापूर्व॑ देहमेतं विदित्वा । 
अर्थ सर्व क्षेत्रजातं समस्तं दद्यादस्मै वेशिकेद्राय मर्त्यः ॥ ५१ ॥ 


साधनैः सकलैरित्याद । वेदानुवचनादिभिः झान्तिदान्त्यादिभिः श्रवणमननादिभिश्चेत्यर्थ: । हस्ततलेति । 
हस्तत लस्थितविल्वफलवत्सर्वस्य दृश्यजातस्य परशिवस्वरूपत्वमापरोक्ष्येण यो बेद जानाति ॥ ४९ ॥ तस्य किं 
भवतीत्येतट्रतिपादयति-नैनमिति । एवं सम्यगज्ञानिन॑ पाप्मा पुण्यपापलक्षणो न तरति नातिक्रामति स एव 
ब्रह्मविद्भवपरम्परोपभोग्यफलं तत्सर्वं पुण्यपापमतिक्रामति | तथा यच्चान्यदराक्ृतं मायामयं कार्यजातमस्ति तत्सर्वमतिक्रामति । 
एवं हि श्रूयते-“एतमु हैवैते न तरत इत्यतः पापमकरवमित्यतः कल्याणमकरवमित्युभे उ हैवैष एते तरति नैनं 
कृताकृते तपतः” इति । तत्र च कृताकृतयोरुभयोरपि पुण्यपापयोस्तरणीयत्वमतापकत्वं च प्रतिपादितम्‌ । अतोऽत्रापि 
पापग्रहणमुभयोरुपलक्षणार्थं द्रष्टव्यम्‌ । 'नैनं पाप्मा तरती'ति श्रुतिं व्याख्याय 'नैनं पाप्मा तपती त्यतापकत्वप्रतिपादिकां 
श्रुतिमपि संगृहणाति-नैनमिति । कृताकृतलक्षणः पुण्यपापरूपः पाणैनं ब्रह्मविदं. न तपति । ब्रह्मविदेवा55त्मज्ञानाग्ना 
सर्व निर्दहति । `कृताकृतयोः पुण्यपापयोरतापकत्वं तैत्तिरीयकेऽप्याम्नातम्‌-'एत  ह वाव न तपति किमहं साधु 
नाकरवं किमहं पापमकरवम्‌” इति । तथा गीतास्वामज्ञानस्य कृल्नपापनिर्दाइकत्वं भगवताऽर्‍्युक्तम्‌-““यथैघांसि 
समिद्धोऽग्निर्भस्मसा्कुरुतेऽर्जुन । ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मासाळ्कुरुते तथा” ॥ इति ॥ ५० ॥ “सोऽहं भगवते 
विदेहान्ददामि मां चापि सह दास्यायेति” इति श्रुत्या स्वात्मसहितं सर्वस्वं ब्रह्मोपदेशकारिणे गुरवे देयमिति प्रतिपादितं - 
तदप्याह-इत्थमिति ॥ ५१ ॥ 


अंगी होने से स्वसिद्धयर्थ शमादि सकल अंगों की अपेक्षा रखता है अतः उनका साहित्य कहा है । पाण्डित्य 
के प्रति मौन य अमौन को सामग्री आचार्य ने बताया ही है )) ॥ ४९ ॥ ब्रह्मनिष्ठ का पुण्य-पाप से 
कोई सम्बन्ध नहीं होता । बह पुण्य-पापादि सारे मायिक जगत्‌ से परे हो जाता है । उसे कर्मा का कोई 
ताप नहीं होता-'मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया? इस तरह कोई ताप नहीं होता । अज्ञानवान्‌ 
लोगों को ही कर्म का ताप होता है ॥ ५0 ॥ इस प्रकार श्रद्धापूर्वक अपने आत्मरूप ब्रह्म को समझकर 
इसके उपदेष्टा गुरु के लिये अपना देह, धन व समस्त संपत्ति न्यौछाबर कर देनी चाहिये ॥ ५१ ॥ जिस 
गुरु ने सत््य का उपदेश कानों में डाला है और दुःखरहित कर अमरता दी है उसे अपना माता-पिता 
समझना .चाहिये व उसके उपकार को याद रख कभी उसके प्रति द्रोह नहीं करना चाहिये ॥ ५२ ॥ अपने 


१ ङ. च. "त्‌ । वेदरू" । २ झ. "तले सुस्थि | 


र ब्रह्मगीता ८७८. 
यश्चाऽऽतुणत््यवितथेन कर्णावदुःखं कुर्वश्रमृतं संप्रयच्छन्‌ । 
तं विद्यातितरं मातरं च तस्मै न द्वुहयक्रतमस्य जानन ॥ ५२ ॥ 
स्वदेशिकस्यैव श्ररीरचिन्तनं भवेदनन्तस्य शिवस्य चिन्तनम्‌ । 
स्वदेशिकस्यैव तु पूजनं तथा भवेदनन्तस्य शिवस्य पूजनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
. स्वदेशिकस्यैव तु नामकीर्तनं शिवाविश्वव्दस्य तु कीर्तनं भवेत्‌ । 
स्ववेञ्चिकस्यैव तु बाधनं तथा भवेदनन्तस्य शिवस्य बाधनम्‌ ॥ १४ ॥ 
तस्माद्विदान्सर्वमेतद्विहाय श्रद्धायुक्तः सद्गुरु सत्यनिष्ठम्‌ । 
विद्याकोझं वेदवेदान्तनिष्ठं गच्छेन्नित्यं सत्यथर्मादियुक्तः ॥ ५५ ॥ 
वक्तव्यं सकलं मया परक्रायुक्तेन संकीर्तितं 
कर्तव्यं सकलं सुरा न हि मु्नर््रह्मात्मनिष्ठस्य तु । 
स्मर्तव्यं सकलं तथा न हि सदा ब्रह्मैव सच्चित्सुखं 
संपूर्ण सततोदितं समरसं शश्वत्स्वयं भावते ॥ ५६ ॥ ` 
इति श्रीस्कन्दपुराणे तूतसंहितायां चतुर्थस्य यज्ञवैभवखण्डस्योपरिभागे ब्रह्मगीतासूपनिषत्सु बुहदारण्यव्यास्याकथनं 
नाम दझमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
तथाविधस्य गुरोर्मातापितृरूपत्वेन सर्वदा द्रोहो न कार्य इत्यस्यार्थस्य प्रतिपादकं यास्कोदाहृतमप्रि मन्त्रं स्वयं 
दर्शयति-य इति । अवितथेन परमार्थोपदेशेन यो गुरुः कर्णावातृणत्त्याविध्यति । किं कुर्वन्नदुःखं दुःखमकुर्वन्‌ । लौकिकं 
हि कर्णभेदनं दुःखहेतुर्भवति | न केवलं दुःखाकरणमात्रम्‌ । अपि तर्हमृतमनश्वरमात्मस्वरूपं संप्रयच्छन्‌ । स्वस्वरूपभूतोऽप्यात्मा 
प्रागज्ञानावृतत्वेन नष्टप्राय आसीतुुनर्गुरोरुपदेशेन कण्ठगतचामीकरवत्युनर्लभ्यमानो भवतीत्यभिप्रायः । तममृतत्वस्य प्रदातारं 
गुरुमेव मातापितृबुद्धया जानीयात्‌ । स्मर्यते हि-“स हि विद्यात्तं जनयति तच्छेष्ठं जन्म शरीरमेव मातापितरौ 
जनयतः इति । अतः कारणादस्य गुरोः संबन्धि कृतममृतत्वसाधनब्रह्मत्मज्ञानोपदेशरूपं कर्म जानन्कृतज्ञतया (तस्मै 
कदाचिदपि द्रोहो न कार्यः ॥ ५२ ॥ इमं मन्त्रार्थं प्रपञ्चयति-स्वदेञ्ञिकस्येत्यादना ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 
समरसमखण्डैकरसम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इति सूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां चतुर्थस्य यज्ञवैभवसण्डस्योपरिभागे ब्रह्मगीतासूपनिषत्सु बृहदारण्यव्यास्याकथने दञ्ञमोऽध्यायः ॥ १0 ॥ 
गुरू के शरीर का चिंतन ही अनंत शिव का चिंतन है, उन्हीं की पूजा शिवपूजा हो जाती है । गुरुनाम-संकीर्तन 
ही शिवनाम कीर्तन है तथा गुरु को कष्ट देना शिवको ही कष्ट देना है । इसलिये बुद्धिमान्‌ बाकी सब 
छोड़कर श्रद्धापूर्वक ब्रह्मनिष्ठ, विद्यावान्‌, वेद-वेदान्तों में निष्णात सुरु के पास जाये । गुरु के निकट जाने 
परः साधक स्वयं सत्यादिधर्मों का पालन करे (तथा सेवादि से उन्हें प्रसन्न कर ब्रह्मप्रन पूछे ब उनके बताये 
मार्ग से तप करते हुए ब्रह्मज्ञान प्राप्त करे) ॥ ५३-५५ ॥ परम कृपायुक्त हो मैंने सारी बताने योग्य 
बातें सुना दीं । ब्रह्म को आत्मा जान इस ज्ञान में निष्ठा बाले के लिये कुछ कर्तव्य नहीं रह जाता किसी 
स्मरणीय वस्तु का उसे चिंतन करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है । संपूर्ण, नित्यसिद्ध, निर्भिन्न, शाश्वत, सच्चिदानंदरूप 
ब्रह्म वह स्वयं भासता रहता है ॥ ५६ ॥ 


१ घ. °दचिन्त्यस्य २ घ. साधनम्‌ | 


८७९ अध्यायः-११ 


एकादशोऽध्यायः 
*ब्रह्मोबाच- अस्ति तत्त्वं परं साक्षाद्दुर्द्श॑ गूढमुत्तमम्‌ । 
अनुप्रविष्टं सर्वत्र गुहायां निहितं परम्‌ ॥ १ ॥ 

एवं वृहदारण्यकोपनिषदो व्रह्माैक्यपरत्वं व्याख्याय गतिसामान्यं . दर्शयितुं कठवल्ल्युपनिषदोऽप्यैदंपर्य 
प्रतिपादयितुमयमध्याय आरभ्यते-अस्ति तत्त्वमिति । तत्र च 'तं दुर्दर्शम'त्यतः प्रक्तनस्य मन्त्रसंदर्भस्या55ख्यायिकारूपत्वेन 
विद्यास्तुत्यर्थत्वात्परित्यंज्य विद्यास्वरूपोपयोगिनः 'तं दुर्दरशमि'त्यादिका एव मन्त्राः स्वरूपतोऽर्थतश्च संगृह्यन्ते । यत्र 
समानः पाठस्तत्र न पृथक्‌ श्रुतिरुदाहर्तव्या । यत्र तु पाठे विशेषस्तत्र मूलभूतां श्रुतिमप्युदाहरामः । तदयमर्थः- 
र्र दुःखेन दर्शनीयमतिसूक्ष्मत्वाज्ज्ञातमशक्यम्‌ । गूढं गहनं ' स्थनमनुप्रबिष्टम्‌ प्राकृतविषयज्ञानैः संछन्नमित्यर्थ: । गुहायां 
बुद्धौ ` निहितं स्थितम्‌ । विकारजातेभ्यः परमीदृग्विधमात्मतत्त्वं विद्यते ॥ १ ॥ 

कठवल्ली और ३्वेताइवतरोपनिषत्‌ की व्याख्या नामक ग्यारहबाँ अध्याय 


(सत्त्य निर्विकल्प-विकल्प रहित-होता है । अतः परमेश्वर का वर्णन सभी उपनिषदे एक रूप .से ही 
करती हें । महर्षि बादरायण ने इससे सिद्ध किया है कि स्मृतिमात्रसिद्ध अन्यान्य वस्तुएँ परमेझ्वरस्थानापन्न 
नहीं हो सकतीं (ब्र.सू. १.१.१0) । किंतु यह नियम केवल जगत्कारणत्य में ही -लगे ऐसा नहीं है । 
-अद्वैत प्रतिपादन भी उपनिषदों में समान है जो एक बड़ा कारण है कि इसमें किसी तरह की झांकायें नहीं 
की जा सकतीं । इसी अतिदेश को-कारण सम्बन्धी गतिसामान्य को अद्वैतस्वरूप से भी सम्बद्ध करने के 
लिये-दिस्ाते हुए यमोपदेश व इवेताइयतरोपनिषत्‌ के विषयों का भी संग्रह किया जा रहा है । पहले छप्पन 
इलोकों . से कठोपनिषद्‌ का अर्थ समझाते हुए) ब्रह्मा जी बोले-अपरोक्ष किन्तु दुर्य, गूढ (अतर्क्य), सर्वोत्कृष्ट, 
सर्वत्र छिपा हुआ, बुद्धि में स्थित, सबसे परे, सबसे सूक्ष्म शिव तत्य है । (नचिकेता ने पूछा था कि 
मनुष्य के मर जाने पर संदेह होता है कि वह मर कर भी है या नहीं । कुछ लोग तो नहीं है ऐसा 
ही मानते हैं, कुछ मानते हैं कि है ही और कुछेक की मान्यता है कि मरने पर वह रहता तो है किंतु कुछ 
कर या जान नहीं सकता, जब सृष्टि समाप्त होकर पुनः होगी तो पुनः करने व जानने लग जायेगा । अतः 
जो जीता-मरता है वह है या नहीं, और है तो केसा है इत्यादि प्रश्‍न नाचिकेता के अभिप्रेत थे .। उसी 
आत्मा का स्वरूप बताया यमराज ने कि वह आत्मा है और उक्त साक्षात्‌, दुर्जय आदि स्वरूप है । एबं 
च उत्तर के आधार पर निर्णीत है कि संसरण करता प्रतीत जो हो रहा है वही परमशिव है यह यमाचार्य 
का उपदेश है । ऐसे. ही धर्माधर्म से अतीत तत्त्व को (२.१४) ही जन्म-मरण रहित कहकर (२.१८) स्पष्ट . 
किया कि जो जन्मने-मरने वाला लगता है बही वैसा नहीं है । यदि जो जन्मने-मरने बाला कभी लगता 
ही नहीं ऐसे किसी की बात होती तो यह कहना असंगत. हो जाता कि वह जन्मता-मरता नहीं, । इसी 


१ अन्तर्यामिण एव प्रशासकत्त्वौचित्यात्तस्यैवादृष्टदषट्त्वं नात्मन इति पूर्वसन्दर्भे झंकास्थानं दृष्ट्वा 'येयं प्रेतः इत्यादिना जीवस्यैव 
प्रश्ने तस्यैव ' अन्यत्र धर्मादि त्यादिना प्रतिवचनात्रत्यगेव तथा न नाम पूर्वोक्तद्रष्टुरन्यआत्मेति वक्तुं कठोपनिषदे व्याख्याति । तत्र द्वितीयवल्लीतः 
(मं. १२) परस्य ग्रंथस्यार्थमाह । 


८८० ब्रह्मगीता 
तदिदित्वा महाधीरो' हर्षशोकौ जहाति च । 
धर्मादिभ्यः परं तत्तु भूताद्वव्याच्च सत्तमाः .॥ २ ॥ 
यदामनन्ति वेदाश्च तपांसि परमं पदम्‌ । 
ब्रह्मचर्यं यदिच्छन्तश्चरन्ति शिव एव सः ॥ २ ॥ 
एत्र्येवाक्षरं ब्रह्म एतब्रयेवाक्षरं परम्‌ । 
एतद्वयेवाक्षर' ज्ञात्वा `यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ ४ ॥ 


तद्विदित्वा साक्षात्कृत्योत्कर्षापकर्षकृतौ हर्षशोकौ विद्वाञ्जहाति । ज्ञेयस्याऽऽत्मतत्त्वस्य निरतिशयत्वेन 
हर्षशोककारणयोरुत्कर्षापकर्षयोस्तत्रासंभवादित्यर्थः । “अन्यत्र धर्मादि'तिमन्त्रस्यार्थं संगृहणाति-धर्मादिभ्य इति । आदिशब्देन 
रत्युक्ताधर्मादिसंग्रहः । धर्माच्छास्त्रीयधर्मानुष्ठानात्परं रू पृथग्भूतं तथाऽधर्मादविहिताचरणरूपात्पापात्परम्‌ । 
पुण्यपापसंस्पर्शरहितमित्यर्थः । भूताद्भूतकालावच्छित्रादवययाद्रविष्यकालावच्छिन्नात्परम्‌ । नित्यं वर्तमानमिति यावत्‌ ॥ २ ॥ 
ईदृग्विधं यत्तत्त्वं सर्वे बेदाः प्रतिपादयन्ति । सर्वाणि च तपांसि एदं पदनीयं यद्वस्तु वदन्ति यत्राप्यर्थानि भवन्तीत्यर्थः | 
तथा यत्तत्त्वं प्राप्तुमिच्छन्तो गुरुकुलवासादिलक्षणमन्यदपि ब्रह्मचर्यं चरन्ति मुमुक्षवः स तादृशोऽर्थः ञिब एव ॥ ३ ॥ 
एतद्भ्ेवाक्षरमित्यादिकम्‌, “तत्ते पदं संग्रहेण व्रवीम्योमित्येतत्‌” इति श्रुतौ यत्रणवात्मकमक्षरमाम्नातं तदेवैतच्छब्देन 
परामृश्यते । एतदेव प्रणवात्मकमक्षरं हिरण्यगर्भादिलक्षणमपरं ब्रह्म । तथैतदेवाश्षरं ` निरस्तसमस्तोपाधिकं सच्चिदानन्दैकरसं 
परं व्रह्म । प्रणवस्य तदुभयप्रतीकत्वात्तादात्यव्यपदेशः । अत एतदेवाक्षरमपरं ब्रह्मात्मनोपास्यं, विज्ञातव्यं परं ब्रह्म 
च स्वाधिकारानुरूपेण ज्ञात्या यो यदिच्छति ज्ञातव्यं परं ब्रह्म प्राप्तव्यमपरं ब्रह्म वा तस्य तद्भवति ॥ ४ ॥ 


तरह स्वप्नादि के द्रष्टा को जानने का ही मोक्षरूप फल बताया है (४.४) और भेददर्शन की निंदा की 
है (४.१०) जिससे पुनः अद्वैत प्रतिष्ठापित होता है । एवं च कठोपनिषत्‌ जीव का शिव से अत्यन्त अभेद 
बताती है । यह आनुमानिकाधिकरण में (१.४.१) छठे सूत्र के भाष्य में बिस्तार से विचारित है । "है 
या नहीं ?' यों पूछा गया होने से पुराणकार ने उत्तर प्रारम्भ ही किया. है 'अस्ति-है? से |) ॥ १ ॥ 
बुद्धिमान्‌ साधक उस आत्मा को जानकर हर्ष व शोक से छूट जाता है । वह आत्मतत्त्व धर्मादि से परे 
है तथा भूत-भविष्य से भी परे है अर्थात्‌ नित्य वर्तमान है ॥ २ ॥ सारे वेद उसी का प्रतिपादन करते 
हैं । उसी शिव को चाहने वाले तपस्या, ब्रह्मचर्यादि का सेवन करते हैं ॥ ३ ॥ यही अपर ब्रह्म भी 
है और परम भी । इसी अक्षर पुरुष को जानकर यथेष्ट पुरुषार्थ सिद्ध होता है ।. (औपनिषद प्रसंग के 
अनुसार टीकाकार ने यहाँ ऐसी व्याख्या की है-प्रणब ही अपर और पर ब्रह्म का प्रतीक है । प्रणव के 
सहारे अपरब्रह्म की उपासना कर अपरब्रह्म की और प्रणव के सहारे परब्रह्म का साक्षात्कार कर परब्रह्मरूपता 
की प्राप्ति होती हे ) ॥ ४ ॥ यही (परशिव या प्रणव) श्रेष्ठ और अंतिम सहारा है । इसे जानकर 


` १ 'अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्त्वा धीरो हर्षशोकौ जहाती'त्युपनिषत्‌ । तत्र धीरइति 'श्रवणमध्यात्मयोगो मननं मत्त्वेति च 
निदिध्यासनमिति केचित्‌ । धैर्ये महत्त्वं च विवक्षितं, तच्च वैराग्यमेव, पूर्व तस्यैव नचिकेत- सा प्रदर्शनाद्यमेन च प्रशंसनादिति द्रष्टव्यम्‌ 
1२ घ. ङ. छ. झ. "देव त° | ३ घ. शैवा । 


अध्यायः-११ ८८१ 
एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बन॑ परम्‌ । एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ ५ ॥ 
न जायते प्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतम्चित्न बभूव कम्चित्‌ । 
'अजो नित्यः ाइवतोऽयं पुराणो 'न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ ६ ॥ 
य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ । 
ताबुभौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ ७ ॥. 


अत एव तत्परापरब्रहमपराप्युपायत्वाद्‌ ब्रहप्राप्त्यालम्बनानां मध्ये श्रेष्ठं प्रशस्ततमम्‌ । अत? एतदेवाऽऽलम्बनं पर 
्रह्मविषयत्वात्‌ | अतः परापरब्रह्मतनैतत्रणवालकमालम्बनं ज्ञात्याऽ परब्रहHज्ञानादर्चिरादिमार्गेण ब्रह्मलोकं प्राप्याच ˆ महीयते । 
तेन तु प्रणवेन परं व्रह्म जानन्‌, लोक्यत इति लोको ब्रह्मैव लोको ब्रह्मलोकः । हार्दाकाशमध्यस्थिते लोकनीये 
परस्मिब्रह्मण्येकी भूतः सन्महीयते ॥ ५ ॥ अथ तेन प्रणवेन ज्ञातव्यं परं ब्रह्म स्वरूपतो निर्दिशति-न जायत 
इति, । जननमरणयोरा्यन्तभावविकारयोरात्मनि प्रतिषेधात्तन्मध्यवर्तिनो विकारा' अपि तत्र न सन्यर्थात्‌ ` प्रतिपादितं 
भवति । स च सर्वविक्रियारहित आत्मा बिपन्चिन्मेधावी अपरिलुपतपरज्ञारवाभाव्यात्‌ ` । किंच नायमात्मा कुतश्चित्कारणान्तराद्‌ 
ट्वैतवदुतपद्यते, तथाविधस्य वस्तन्तरस्यैवाभावात्‌ | ननु वियदादिकं वस्तु विद्यत इति ? तत्रा55ह-न वभूदेति । 
तस्मादात्मनः कम्चिदर्थान्तरभूतः पदार्थो न बभूब नोत्पन्नः | “आत्मन आकाशः संभूतः” इत्याद्य श्रुतिस्तु मायावञ्ञाद्‌ 
दैतप्रपञ्चस्याद्वितीये ब्रह्मण्यध्यासप्रतिपादनपरा । तस्मात्कारणान्तराभावादयमात्माऽजो जनिरहितः । अत एव नित्यो श्रुवः । ` 
झाश्वतोऽपक्षयवर्जितः । पुराणः पूर्वकालेऽपि नवः । निरवयवत्वेन तदुपचयापंचययोरभावात्सर्वदैकरूप .एवेत्यर्थः । 
एवंविध आत्मा स्वाधिष्ठिते शरीरे शस्त्रादिभि्हन्यमानेऽपि न हन्यते न हिंस्यते ॥ ६ ॥ 


ब्रह्मलोक में महिमामण्डित हुआ जाता हे । (अपरोपासना से ब्रह्मलोकगमन और वहाँ प्रशंसित स्थिति की प्राप्ति 
फल है । परानुभव से ब्रहारुप लोक से अभेदद्रतिष्ठा फल है । उपाय की अच्छाई द्विविध प्रसिद्ध है- 
स्वरूपतः और उपेयद्रष्ट्या । कुछ सहारे स्वरूपतः खराब होकर भी उपेयद्ृष्ट्या अच्छे होते हैं । कुछ स्वरूपतः 
सुंदर होकर भी उपेयद्रृष्टया निकृष्ट होते हैं । प्रणव उभयथा उत्तम है । यह श्रेष्ठ और अंतिम सहारा 
होता है) ॥ ५ ॥ वह आत्मा न पैदा होता है न मरता है । कभी लुप्त न होने वाली प्रज्ञा उसका 
स्वभाव है । उसका (आत्मा का) कोई कारण नहीं और वह भी किसी का कारण नहीं । (न वह किसी 
से उत्पन्न हुआ और न उससे कुछ उत्पन्न हुआ ।) बह जन्मरहित आत्मा नित्य है, अपरिवर्तनीय है तथा 
सदा एकरूप है । शरीर को मारनें पर भी आत्मा नहीं मारा जाता ॥ ६ ॥ जो आत्मा को मारने या 
भरने वाला समझता है वह गलत ही समझता है क्योंकि न यह मारता है न मारा जा सकता है ॥ 
७ ॥ यह छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा है | सब जन्तुओं की हृवयगुफा में आत्मरूप से यही 
स्थित है । निष्काम व्यक्ति ही इन्द्रियनियंत्रण के अनन्तर इस परमात्मा को और उसकी स्वभाबभूत महिमा 


१ प्रेते विचिकित्सेति पप्रच्छात उत्तरयति नायं प्रियत इति । मरणं देहस्यैव । यावद्देहे प्राणाः सञ्चरन्ति तावज्जीवत्ययमिति व्यवहारो 
यदा ते न तत्र चलन्ति तदायमम्रियत इति व्यवहार: । आत्मनोऽत्र कः प्रसंग इति भावः । २ ङ. “त एवैत? । ३ घ. १र॑ परब्र? । ४ च 
झ. प्राप्य म? | ५ झ. भ्त्यर्थः प्रतिपादितो भ? । ६ ङ. "प्तज्ञानस्वा? | 


८८२ ब्रह्मगीता 


अणोरणीयान्महतो महीयानात्माउस्य जन्तोर्निहितो गुहायाम्‌ । 
तमक्रतुः पश्यति वीतशोको' धातुप्रसादान्महिमानमस्यः ॥ ८ ॥ 
दूरं ब्रजति चाऽऽसीनः शयानो याति सर्वतः । 
कस्तं साक्षान्महादेवं मदन्यो, ज्ञातुमर्हति ॥ ९ ॥ 
अझरीरं झरीरेषु ह्यनवस्थेष्ववस्थितम्‌ । 
महान्तं विभुमात्मानं मत्या धीरो न शोचति ॥ १0 ॥ 


अणोरणीयानित्याद | अणोरल्पपरिमाणाद्‌द्रव्यादप्यणीयानतिशयेनाणुः । तथा . महतो महत्परिमाणादपि 
महीयान्महत्तरः । अणुर्महद्वा यदस्ति लोके वस्तु तत्सर्वमनेनैव कारणभूतेनाऽऽत्मना लब्धसत्ताकं भवतीति 
त॒दुभयव्यापकत्वादात्मनोऽणीयस्त्वादिव्यपदेशः । स आत्माऽस्य जन्तोर्जनिमतो ब्रह्मादिस्तम्बान्तस्य प्राणिजातस्य गुहायां हृदये 
निहित: आत्मभावेनावस्थित इत्यर्थः । तं तथाविधमात्मानमक्रतुरकामो दृष्टदृष्टे विषये वितृष्णः पुरुषः पश्यति साक्षात्करोति । 
छाह्प्रसादान्मनेआदीनि करंणानि शरीरधारणाद्धातव उच्यन्ते तेषां धातूनां 'प्रसादाद्विषयोपभोगजनितकालुष्यविरहादस्य च 
प्रत्यगात्मनो महिमानमनवच्छितनब्रह्मरूपत्वलक्षणं यदाऽऽपरोक्ष्येण जानाति तदा वीतज्ञोकः संसारबन्धविमुक्तो भवतीत्यर्थः 
॥ ८ | दूर ब्रजतीत्याद । आसीनोऽवस्थितोऽचल एव सन्दूरं ब्रजति । तथा शयानः सन्सर्वतो याति गच्छति । 
सर्वगते प्रत्यगात्मन्यासनव्रजनशयनादीनां परस्परविरुद्धानामध्यस्तत्वाद्युगपत्तञ्रतिभासो न विरुध्यत इत्यर्थः | स च विरुद्धधर्मयोगः 
परिच्छिन्नस्य न संभवतीत्यपरिच्छिन्नोऽयमात्मा महादेबः । एतेन श्रुतिगतं “मदामदमि'ति पदमुक्तार्थं भवति । तं महादेवं 
मत्तोऽन्यः को वा साक्षादयमहमस्मीति ज्ञातुमहतीति नचिकेतसं प्रति मृत्युवाक्यम्‌ ॥ ९ ॥ अशरीरमिति । स्वेन स्वरुपेण 
शरीररहितमाकाशकल्पम्‌ । अनबस्थष्ववस्थानरहितेष्वनित्येषु देवपितृमनुष्यादीनां शरीरेष्वात्मभावेनाबस्थितं, स्वयं नित्यं 
महान्तम्‌ । आकाशादिव॒दस्य महत्त्वमापेक्षिकं मा भूदिति ` विशिनृष्टि- विभुमिति ˆ । विभुं व्यापिनमपरिच्छिन्नमात्मानं 
सर्वप्राणिष्वहमिति प्रत्यक्तृवेनोल्लिख्यमानं मत्या मननेन निश्चित्य पुनः संसारशोकं न प्राप्नोति ॥ १0 ॥ 
को समझकर झोकातीत हो पाता है ॥ ८ ॥ यह आत्मा बैठा रहता हुआ ही दूर चला जाता है । सोया 
हुआ ही सर्वत्र पहुँच जाता है । उस स्वयं महादेव को मुझसे भिन्न कौन जान सकता है ? (विरुद्ध धर्मा 
वाला आत्मा है ऐसा कहने से उसकी निर्ध्मकता स्पष्ट होती है ब सभी रूप उसमें समानरूप से कल्पित 
हैं यह व्यक्त होता है । 'मुझसे भिन्न का अभिप्राय है कि मैं, जो कि अन्तर्मुख हूँ बही इसे समझ पाया 
हुँ अतः अंतर्मुख व्यक्ति ही इसे समझ सकता है । अनुभूतिप्रकाश में कहा है 'अन्तर्मुखोऽहं पश्यामि मत्तोंऽन्यो 
बाह्यधीः पुमान्‌ । ज्ञातुमर्हति को वा तम्‌ विरुद्धात्मत्यभासिनम्‌ ॥? (११.३१) ॥ ) ॥ ९ ॥ अस्थिर शरीरों 
में रहते हुए भी जो शरीरभिन्न ही है उस “महान्‌ व्यापक आत्मा को समझकर समझदार व्यक्ति फिर झोक 
१ कैचिद्वीतशोक: पश्यतीति योजयन्ति । विगतस्मरणरहित इति च व्याचक्षते । २ धातु्नेद्रियेषुचेति मेदिनी । धातुरिद्धियवाचकस्तेषां 
| 


` प्रसादोऽचाञ्चल्यम्‌ । अतो भाष्यम्‌ 'मनआदीनि करणानि धातवः' इति । अन्ये तु 


देहास्वास्थ्ये नामज्ञानसम्भव इति च योजयन्ति । ३ अहं हि सूक्षमवुद्धिस्तथा च सूक्ष्मवुद्धिरेवैनं जानीयात्नान्य इत्यर्थः | अस्मत्पदंमुपनिषदि 
यमपरमिह ब्रह्माणमपि वक्तुं शक्नोति । झास्त्रदृष्ट्योपदेशे तु प्रत्यगात्मनोऽन्यः कस्तं जानीयादित्यर्थः । नान्योतोस्ति द्रष्टेतित्युक्तम्‌ । इह च 
प्रत्यगात्मा तं पञ्येदिति । ततस्तयोरभेद इति भावः | ४ विभुमिति वैविध्यं भजमानमित्यर्थः । तथाचानुभूतिप्रकाशे “सर्वगं वहुभावाधिष्ठानं 
मत्त्वा न शोचती'ति (११.३७) | 


` अध्यायः-११ ८८३ 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न .बहुना श्रुतेन । 
यमेवैष ब्ृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विद्वणुते तनूं स्वाम्‌ ॥ ११ ॥ 

नाविरतो दुश्चरितान्नाञान्तो नातमाहितः । नाञान्तमानसो वाऽपि प्रजञानेनैनमालुयात्‌ ॥ १२ ॥ 
नायमात्मेति | अयमात्मा प्रवचनेनानेकवेदाध्ययनेन न भ्यो लब्धुमशक्यः । नापि मेधया ग्रन्थधारणझक्त्या च । 

न बुहविधेनानात्मझास्त्रश्रवणेन ? । केन तर्ह्ुपायेनासौ लभ्य इति ? उच्यते । यमेव स्वात्मानमेष साधको वृणुते 
परार्थयते तेनैव साधकेनायमात्मा. लभ्य उपलब्धव्यः । तस्य च साधकस्यैष आत्मा स्यां तनूं. निरस्तसमस्तोपाधिकं 
स्वकीयं रूपं विद्ृणुते प्रकाशयति ॥ ११ ॥ नाबिरत इति । दुश्चरितात्पापाचरणादविरतोऽनुपरतः । एनमुदीरितमात्मानं 


न प्राप्नुयात्‌ । नाप्यज्ञान्त इन्द्रियलौल्यादनुपरतः । तथाऽसमाहितश्चिततैकाग्रयरहितोऽप्येनं प्राप्तुं न शक्नोति । तथाऽान्तमानसः । 
अशान्तमव्यावृत्तं विषयेभ्यो मानसं यस्य सोऽपि नैनं प्राप्नोति । यस्तु दुश्चरिताद्विरत इन्द्रियलील्याच्च शान्तः समाहितचित्त 


उपशान्तमानसश्च स एवैनमात्मानं गुरुशास्त्रकृतेन प्रज्ञानेन प्रकृष्टेन निर्विचिकित्सापरोक्षज्ञानेन प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ १२ ॥ 


नहीं करता । (महानु व्यापक कहने से सर्वबिधव्यापकता सूच्य है । अथवा बिभुका अर्थ है विविध आकारों 
वाला होने वाला अर्थात्‌ सर्वाधिष्ठान) ॥ १0 ॥ अनेक वेदों के अध्ययन से, बहुत याद कर लेने से या 
बहुत कुछ सुन लेने से यह आत्मा प्राप्त नहीं होता । यह साधक जिस निजात्मा की. ही इच्छा रखता 
है बही साधक उसे पा सकता है । उसे आत्मा अपना स्वरूप प्रकाशित कर देता है । (एकमात्र आत्मा 
को ही चुन लेने से फिर समस्त रुचि से उसकी प्राप्ति के साधनों का अनुष्ठान किया जा सकता है । 
आत्मा स्वंय अपना स्वरूप प्रकाशित करता है, आत्मज्ञान के लिये कोई प्रयास नहीं चाहिये । अन्यत्र आचायोँ 
ने कहा है 'नामरूपा्नात्माध्यारोपणनिवृत्तिरेव कार्या, नात्मचैतन्यविज्ञानम्‌......... as he 
तस्मादविद्याध्यारोपणनिराकरणमात्रं ब्रह्मणि कर्तव्यं, न तु ब्रह्मज्ञाने यत्नः’ (गीताभा. पृ. ५०७ आ.आ.) |) 
॥ ११ ॥ जिसने पापाचरण छोड़ नहीं दिया, इन्द्रियों की लोलुपता पर विजय नहीं पा ली, चित्त को एकाग्र 
नहीं कर लिया और विषयों से मन नहीं मोड़ लिया वह प्रज्ञान दारा इसे (आत्मा को) पा नहीं सकता 
(क्योंकि प्रज्ञान ही नहीं पा सकता) । (सदाचार अध्यात्मसाधना का प्रारम्भिक एवं अनिवार्य कदम है । यथेष्टाचरण 
तो कुत्तों की सी गति देगा ब्रह्मनिष्ठा कहाँ देगा ! यद्यपि समस्त चेष्टायें एकसी कल्पित हैं और छोड़ना 
सभी को है तथापि सब छुटै इसके लिये पहले गलत चेष्टायें छोइनी होंगी । वस्तुतः कामनैकप्रयुक्त चेष्टाओं 
. का त्याग प्राथमिक है । शास्त्रीय चेष्टायें कामप्रयुक्त होती हुई भी शास्त्र प्रयुक्त मानी जा सकती हैं । परमार्थतः 
चेष्टामात्र कामप्रयुक्त है पर इतना अभ्युपगम किया जा सकता है कि विवेकी शास्त्रीय चेष्टायें केबल कामवश 
नहीं करता किंतु शास्त्रीय होने से भी उन्हें करने को उद्यत होता है । यह ठीक है कि शास्त्र को मानना 
आदि तभी तक संभव है जब तक कामनाये हें और नित्यादि सभी कर्म काम्य ही है किंतु कामना होने 
पर भी यथेष्ट आचार न कर शास्त्रीय में बंधना इसका योतक है कि व्यक्ति केवल कामना से प्रेरित 
नहीं है । यद्यपि यहाँ भी नरक से बचने आदि की कामना ही मुख्य है तथापि अभ्युपगम से स्वीकारा 


१ ङ. "घेन ना" । २ तेनेति वरणेनेत्यर्थ इत मुंडकव्याख्यायाम्‌ । यद्वा यमेव मुमुकषुमेष प्रकरणी परमात्मा वृणुतेऽनुगृहणाति तेनैव 
परमेइवरानुगृहीतेनायं लभ्य इति योजनानन्दगिरीये । अतः 'यमन्तर्मुखमीशोऽनुगृहणाति तेन लभ्यते' (११.३९) इत्यनुभूतिप्रकाशे । 
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यत्य ब्रह्म य क्षत्रं च, उभे भवत ओदनः । 
क इत्थं वेद देवो वा मनुष्योऽन्यश्च यत्र सः ॥ १२ ॥ 
रजत पिबन्तो हुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टी परमे परार्धे । 
छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति शरीरभ्रच्छंकरसांज्ञितौ तौ ॥ १४ ॥ . 


यस्य ब्रह्मेति । यस्या55त्मनो ब्रह्म क्षत्रं चोभे अप्योदनोऽशनं भवतः । उपलक्षणमेतत्‌ । ब्रह्मक्षत्राद्यपलक्षितं सर्व जगदुपसंहियमाणं 
सद्यस्य परमात्मन इदमोदनस्थानीयं भवति । सर्वहरो मृत्युश्चोपदंशस्थानीयः श्रूयते हि- 'मृत्युर्यस्योपसेचनमि'ति । 
स च परमात्मा यत्र वर्तते तत्स्वरूपमित्थमेवंप्रकारविशिष्टमिति देवमनुष्यादीनां मध्ये को नाम जानीयात्‌ ॥ १३ ॥ 
उक्तमर्थं रथरूपकल्पनया प्राप्तप्राप्तव्यभावेन विशदयितुं जीवेश्वरयोरौपाधिकं लोकसिद्धं भेदमनुवदति “ऋतं पिबन्तौ” 
इति मन्त्रः तस्याभिप्रायमाविष्कतुं तं पठति-कऋतं पिबन्ताविति । सुकृतस्य स्वयंकृतस्य स्वात्मना निर्वर्तितस्य. कर्मणः 
फलभूते लोके लोक्यमानेऽस्मिञ्शारीरे गुहां सत्त्वपरिणामरूपां बुद्धिं प्रविष्टौ । वाह्यभूताकाशापेक्षया हार्दाकाशं परमं, 
तच्च परब्रह्मोपलव्ध्यधिकरणत्वात्परार्धमुत्कृष्टं स्थानं तत्र प्रविष्टी । हार्दाकाशावस्थितबुद्धिसत्तवान्तर्गतावित्यर्थः । तौ च 
जीवपरमात्मानाबृतं सत्यमवऱ्यंभावि कर्मफलं पिबन्तौ भुआनौ । तत्र जीव एव कर्मफलभोक्ता न तु परमात्मा “अनश्नन्नन्यो 
अभिचाकशीति? इति श्रुतेः | अतोऽत्र च्छत्रिन्यायेन पिवदपिवत्समुदाये पिबच्छव्दप्रयोगः । तौ च च्छायातपवत्परस्परविलक्षणौ . 
संसारित्वासंसारित्वभेदेन ब्रह्मविदः प्रतिपादयन्ति | ये च पञ्चाग्नयः पञ्चाग्निविद्यायुक्ताः । त्रिवारं नाचिकेतोऽग्निश्चितो 
यैस्ते त्रिणाचिकेताः । एतेऽप्येवमवाऽऽत्मानौ प्रतिपादयन्ति । अस्य च मन्त्रस्य जीवपरमात्मपरत्वं भगवता व्यासेनापि 
सूत्रितम्‌-“गुहां प्रविष्टावात्मानौ हि तद्दर्शनात्‌” इति ॥ १४ ॥ 


जा सकता है कि इस स्थल में दो प्रेरक हैं-एक कामना और दूसरा शास्त्र । शास्त्र की प्रेरकता ज्ञापकता- 
स्वरूप है यह बात अलग है । सर्वथापि मुमुक्षु झास्त्रानुकूल आचरण करे यह इष्ट है । अन्यत्र भी कहा 
है “क्रियावन्तः? इत्यादि (मुं ३.२.१0), “तपो दमः कर्म’ (केन.४.८) आदि और गीता में भी मुमुक्षु के 
लिये सदाचारों का बहुत्र विधान है ।) ॥ १२ ॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि से उपलक्षित सारा जगत्‌ जिसके 
लिये भात की तरह है (जो सबको वैसे ही विनष्ट कर देता है जैसे साधारण लोग भात खा जाते हैं, 
वह परमशिव जिस अपने स्वरूप में रहता है उसे “यों” ऐसे कौन जान सकता है ? (शिवस्वरूप प्रत्यग्रूप 
से तो भास सकता है “यों? अर्थात्‌ किसी सविशेष ज्ञान का विषय नहीं बन सकता है । कुछ आचार्य 
ने “क इत्था वेद? इस श्रुति का अर्थ यह भी किया है 'यथोक्त साधनवान्‌ की तरह जिसके पास ये साधन 
नहीं है, वह केसे जानं सकता हे ?) ॥ १३ ॥ 


१ ब्रह्मक्षत्रपदे ज्ञानक्रिये आहतुरिति गुरवः । तयोरप्ययमधिष्ठानमिति भावः -। अत्रधिकरणे (१.२.२.९) ्रतेर्विचारो 
दर्शनीयः | २ इतस्तृतृतीयवल्यर्थमाह । ` 


अध्याय:-११ ८८५ 


शरीर के अंदर बुद्धिगुफा के हार्दाकाश रूप श्रेष्ठ स्थान में अपने किये का फल भोगते-भुगवाते दो 
लोग रहते हैं-शंकर और शरीरधारी । इनके स्वरूप अँधेरे और धूप की तरह विलक्षण हैं । ब्रह्मवेत्ता 
ही यह रहस्य समझकर बताया करते हैं । (पूर्व में अन्तर्यामी का विचार आ चुका है । शंकर अंतर्यामी 
हैं जो फल भुगवाते हुए वुद्धिगुहा में उपस्थित हैं, और जीव भोगते हुए उपस्थित है । यद्यपि श्रुति और 
तदनुसारी पुराण के अक्षरमात्र का अर्थ करें तो इतना ही कहा है कि “सुकृत का ऋत पीते हुए दो 
जने गुफा में घुसे हुए परम उत्कृष्ट स्थान में हैं ।' किन्तु सुकृत शब्द पुण्यपरक यहाँ नहीं, स्वयं किये 
सब कर्मों के तात्पर्य बाला है । ऋतपद सत्य का वाचक है 'ऋतं सत्यं समीचीनं सम्यकू तथ्यं यथातथम्‌? 
(हला.), “ऋतमुच्छशिले सत्त्ये' (त्रिका.) आदि इसमें प्रमाण हैं । किंतु यहाँ अवश्यंभावी, अतः सत्य, कर्मफल 
में ऋतञव्द लाक्षणिक है । आगे, पीने वाले दो हैं ऐसा शब्दार्थ है, किन्तु विचारणीय है कि वे दो कौन 
हैं ? सामान्यतः कह सकते हैं वुद्धि और जीव ये दोनों कर्मफल भोगने वाले हैं । किन्तु यह पक्ष ग़लत 
है । कर्मफल भोगने वाला जीव तो मानना ही पड़ेगा, ढूँढना दूसरे को है । चेतन जीव के साथ जोड़कर 
जब दूसरा कहा गया है तो बह भी चेतन ही होना उचित है, जड बुद्धि नहीं । अतः दूसरा चेतन परमात्मा 
ही है । और ईश्वर गुहा-आहित है यह अन्यत्र प्रसिद्ध भी है । अब दिक्कत है कि परमेश्वर का न तो 
कोई सुकृत है और न वह ऋतपान करता है, उसे तो “अनज्नन्नभिचाकशीति'-बिना भोगते हुए केबल देखने 
बाला कहा है । इस प्रकार दूसरा यदि बुद्धि हो तो और परमात्मा हो तो दोनों तरफ लिंगविरोध है- 
ऋतपान लिंग परमेश्वर में और गुहाप्रविष्टत्य लिंग तथा जीव के साथ गिना हुआ होना लिंग बुद्धि में 
असंगत है । निर्णय करने के लिये वाक्यशेष की शरण लेनी पड़ेगी । इस वाक्य का स्पष्टीकरण करने 
वाले वाक्य हों तो उनसे निर्णय होगा । यदि यही वाक्य किसी और बात को समझाने के लिये आया 
है तो उन वाक्यो के अर्थ से यहाँ का तात्पर्य स्थिर होगा । इसका अर्थ तो समझाया नहीं गया तथा 
केबल इतना वताना कि दो पीने वाले हैं कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं करता । फलतः यही किसी अन्य के 
प्रयोजन से आया है । वह प्रयोजन प्रकरण से निर्धारित है । पूर्वत्र ब्रह्म को जानने के साधन और फल 
बताये हैं तथा उत्तर मंत्र में भी कहा है कि सेतुभूत अक्षर परब्रह्म को हम जान सकते हैं । फिर रथरूपक 
से आत्मा को पाने वाले भोक्ता का. वर्णन किया है और परम पद की प्राप्ति रू फल बताया है । 
यह भी कहा है (३.१२) कि सब भूतो में परमात्मा “गूढ? है व सूक्ष्मदर्शी उसे एकाग्रता से ही समझ 
पाते हैं । उसे पाने के रास्ते की दुर्गमता यलाधिक्य की प्रेरणा के लिये कही गयी है । फिर परमात्मा 
का स्वरूप अशब्दादि बताया गया है । इस प्रकार पूर्वोत्तर प्रसंग परमेश्वर का ही है और उन्हें समझने 
के उपायरूप से यह मन्त्र आया है । उपायभूत चिंतन करते हुए आत्मशोधन यों किया है-इंद्रियो से अर्थ 
परे हैं, अर्था से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से महान्‌, महान्‌ से अव्यक्त और अव्यक्त्‌ से पुरुष (३-१०-११) 
एवं च बुद्धि से परे ही पुरुष को कहा है. | वही यहाँ प्रकरणी ज्ञेय है । फलतः प्रकृत मंत्र में उसे | 
ही बुद्धिगुहा में स्थित कहना उचित है । क्योंकि वह महाँ है अतः शुचि समनस्क और विज्ञानवान्‌ होकर 


(३.८) सूक्ष्म अग्र्य बुद्धि से (३.१२ ) उसे देखना चाहिये-यह अर्थ निकलता है । यदि वह वहाँ है नहीं 
तो उसे कैसे और कहाँ देखें यह स्पष्ट नहीं होता । दूसरी ओर यदि प्रकृत मंत्र में दूसरी बुद्धि लें तो 
का मतलब 


प्रकरण में कोई फल नहीं मिलता । फिर, यह कहा है “परम परार्ध में स्थित हैं? । परार 
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है परम का स्थान-“परस्य अर्घ स्थानम्‌ जहाँ 'पर” रहता है । “पर” आगे पुरुष को ही कहा है "पुरुषः 
परः? और उसीकीं परता निरुपचरित कही है “पुरुषान्न परं किंचित्‌’ (३.११) । इसलिये 'परार्द्ध प्रविष्टौ’ 
इस वाक्यप्रमाण से भी यहाँ ईश्वर ही ग्राह्य है । अब देखें तो बुद्धि के पक्ष में एक लिंग ही प्रमाण 
है और ईश्वर के पक्ष में लिंग, वाक्य और प्रकरण तीन प्रमाण हैं । अतः दूसरा लेना तो ईश्वर ही 
होगा । रही बात ऋतपान की, तो उसे किसी तरह समझना पड़ेगा । मालिक खुद तो जूता नहीं बनाता 
अपने नौकरों से बनवाता है । पर परिचय यही कराया जाता है कि अमुक सेठ जूते बनाते हैं इत्यादि । 
इसी तरह परमेश्वर भोगता तो नहीं पर भोग कराता जरूर है । इसी से कह भर दिया है कि वह 
भोग करता है । अथवा छाते वाले के साथ जाता बिना छाते याला भी 'छाते बाला” कह दिया जाता 
है वैसे यहाँ समझा जा सकता है । इस तरह यह मंत्र जीय और ईइबर को ही बता रहा है यह निर्णय 
है । अतः पुराण में स्पष्ट कर दिया 'शरीरभृच्छंकरसंज्ञिती' । व्यासजी ने गुहाधिकरण में (१.२.३.११) 
यही निर्णय दिया है । अब एक ही शंका और उठ सकती है कि अभेदप्रतिपादक श्रुति 
जीव-ईश्वर को दो कैसे कहने लगी ? इसका समाधान आचायों ने सरलतापूर्वक किया है । 
वाक्य किस तात्पर्य से आया है यह निर्णय होने पर ही उसका ठीक-ठीक मतलब समझ में 
आता है । पूर्वोक्त समालोचना से यह मालूम पड़ा कि परमशिवज्ञान के लिये वाक्य है 
और वे हैं अशब्दादिरूप । इस प्रकार वाक्य क्या बताने आया है ?-यह कि आत्मा अशब्दादि 
अर्थात्‌ अकर्तृभोक्तस्वभाव है । अर्थात्‌ भेदप्रतिपादन इस वाक्य का तात्पर्य नहीं । तब भेद कहा क्यों ? 
स्पष्ट है कि भेद का अनुवाद है अभोक्‍्तृत्यादि बताने के लिये । अभी हम दो समझते हैं-एक भोक्ता 
और दूसरा भोक्तसाक्षी । परीक्षा करें तो वे छाया आतप जैसे विलक्षण हैं । भोक्ता छाया-सा है अप्रकाश 
है, साक्षी आतप-सा हे-स्वप्रकाश है । अतः उस स्वप्रकाश को ही अपना स्वरूप जानें, जो सेतुस्थानीय 
है, तभी भय से पार जा सकते हैं यह यहाँ विवक्षित है । एवं च भेदविवक्षा से नहीं पदार्थशोधन की 
विवक्षा से दो कहा है । जैसे कहीं एक ही छड़ मोड़ कर खड़ी की गयी हो तो दूर से लगता है कि 
दो छड़ें एक दूसरे को सहारा दिये खड़ी हैं । पर पास जाकर देखने पर स्पष्ट होता है कि ऐसा नहीं 
हे । इसे समझाने के लिये कहते हैं “ये जो दो छड़ें लग रही हैं ये एक है ।' यहाँ “दो छड़ें” कहा 
तो है, पर अनुवादमात्र है । इसी तरह प्रकृतादि प्रसंगों में समझ लेना चाहिये । नियम्यनियामकभेद की 
शंका का अंतर्यामी-ब्राहण की व्यास्या में भी निराकरण किया जा चुका है |) ॥ १४ ॥ शरीरथारी जीव 


न 


अध्याय:-११ ८८७ 


शरीरभत्कर्मफले भुङ्क्ते योजयिता जिवः । 
प्रतीतितो विरुद्धौ तौ भेदरत्वौपाषिकस्तयोः ॥ १५ ॥ 
आत्मानं रथिनं विद्याच्छरीरं रथमेव तु । 
बुद्धिं तु सारथिं विद्यान्मनः प्रग्रहमेव च ॥ १६ ॥ 
इत्रियाणि हयान्विद्याविषयानपि. गोचरान्‌ । आत्मेत्धियमनोदुक्तं विदयाद्रोक्तारमास्तिकाः ॥ १७ ॥ 
यरत्वविज्ञानवान्म्त्योऽयुक्तेन मनसा सदा । तस्येत्रियाण्यवञ्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥ १८ ॥ 

न चानयोर्भेदो वास्तव इत्युक्तार्थपरत्व॑ मन्त्रस्य दर्शयति-शरीरभृदिति । तयोर्जीवेश्वरयोर्भेदस्त्वौपाधिकः | 
तदुपाध्योर्मायाविद्ययोर्भेद एवापरिच्छिन्ने ब्रहमण्युदशरावस्थभेदश्चन््रबम्ब इव प्रतीयते । अतः प्रातीतिक एवानयोर्भेदो 
न वास्तव इत्यर्थः ॥ १५ ॥. तत्राविद्योपाधिकृतो यो जीवस्तस्याविद्यया संसारगमनं, विद्यया मोक्षगमनं चोभयं 
रथरूपकल्पनया प्रतिपादयति-आत्मानमिति । कर्मफलोपभोक्तारं wala जानीयात्‌ । तदधिष्ठितं 
शरीरं रथं जानीयात्‌ । तद्धि रथोऽश्वैरिन्द्रयैराकृष्यते । व्यवसायलक्षणान्त बुद्धिं सारथिं विद्यात्‌ । 
बुद्धया हीन्द्रियादिकं प्रेर्यते । संकल्पादिलक्षणं मनस्तठग्रहं रशनां जानीयात्‌ ॥ १६ ॥ चक्षुरादीन्धियाण्यश्वाः । 
रूपादिविषयास्तत्संचरणप्रदेशा चरणप्रदेशाः | एवं शरीरादीनां रथादिरूपत्वमात्मनस्तत्स्वामित्वं च कल्पितम्‌ । तत्र शरीरादिविझिष्टस्यैवाऽऽत्मनो 
भोक्तृत्वं न चिन्मात्ररूपस्येति दर्शयतिद्आत्मेदियेति । आत्मशब्दः शरीरवाची । देहेन्द्रियमनोमिः संयुक्तमेवाऽऽत्मानं 
भोक्तारं जानीयात्‌ । तद्रहितश्चन्मात्र स्वरूपस्त्वभोक्ता “ध्यायतीव लेलायतीव” “अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति” इति 
श्रुतेः ॥ १७ ॥ उक्तां रथक्छुप्तिमुपजीव्याविवेकिन इन्द्रियपारवश्यं विवेकिनः स्वाधीनेन्द्रियत्वं च प्रतिपादयति-यस्त्वित्ि । 
यस्तु मर्त्यः संसार्यात्माऽविज्ञानबान्कार्याकार्यविवेकज्ञानरहितो भवति । तथाऽयुक्तेनाप्रतिगृहीतेनासमाहितेन मनसा युक्तो भवति । 
तस्याज्ञानिनश्चक्षुःश्रोत्रादीस्द्रियाणि दुष्टाश्ववदवश्यानि वशीकर्तुमशक्यानि, दुर्निवारणीयानीति यावत्‌ ॥ १८ ॥ 
तो कर्मफल .का भोग करता है और शिव उसे संभव बनाता है । ये दोनों-जीय व शिव-प्रतीति के अनुसार . 
तो विरुद्वस्वभाव लगते हैं पर हैं नहीं इनका भेद औपाधिकमात्र है । (औपाधिक भेद उपाधिभेद में पर्यवसित 
होता है उपधेयभेद में नहीं ऐसा आकाशादि में सर्वत्र दृष्ट्वर है अतः जीव से शिव भिन्न नहीं है । एक 
की ही उपाधियाँ भिन्न हैं । वे माया. और अविद्या, अज्ञान और अंतःकरण आदि चाहे जिस ढंग से समझी 
जायें, अभेद में कोई फरक नहीं पड़ता ) ॥ १५ ॥ 

(रथ के रूपक से समझाते हैं कि अविद्या से संसार और विद्या से मोक्ष मिलता है-) कर्मफलों 
के उपभोक्ता आत्मा को (जिसे ऋत पीने वाला कहा था उसे) रथी समझना चाहिये और शरीर को रथ । बुद्धि 
सारथि है तथा मन लगाम । इंद्रियाँ घोड़े हैं एबं विषय वह स्थान है जहाँ वे घोड़े चला करते हैं । 
शरीर, इंद्रिय, मन आदि समेत ही आत्मा भोग किया करता है (अकेला, निरुपाधिक, नहीं) । जो अविवेकी 
अनियंत्रित मन वाला होता है उसकी इंद्रियाँ भी बिगड़े घोड़े की तरह वश में नहीं होती । जो विवेकी 
और नियंत्रित मन बाला होता है उसकी ईंद्रियाँ भी अच्छे घोड़ों की तरह बझ में होती हैं । कामदोष 
से हमेशा अशुद्धि वाला, अनियंत्रित मन वाला अविवेकी उस परम पद को (मोक्ष को) कभी नहीं पाता, 
संसार में ही भटकता रहता है । जो नियंत्रित मन वाला विवेकी कामोपहत - नहीं रहता वही उस परमपद 
को प्राप्त करता है जिससे कभी च्युत नहीं होना पड़ता अतः पुनः जन्मादि प्रबंध में नहीं पड़ना पड़ता 
बिबेक को सारथि और निगृहीत मन को लगाम बनाने वाला विषय-अरिरंसु साधक ही संसारगति से पार पहुँचता 
है । व्यापक ब्रह्म का सच्चिदानंद अखण्ड स्वरूप ही “पार” रूप प्रकृष्ट प्राप्तव्य है । व्यापक शिव का वह स्वरूप ही 
वस्तुतः सभी `देहधारियों का स्वरूप है ॥ १६-२२'/, ॥ परम प्राप्य अद्वैत रूप वे शिव ही लीला. से 


ME न न नस स पे 

9 अहंकारमित्यर्थ: | 'जीवोपाधिमहंकारं सारथिमि'त्यनुभूतिप्रकाशः । २ बुद्ध्या मनस्तेनेद्धियाणीत्यर्थ: । “मनसा हि प्रगृहीतानि 
श्रोत्रादीनि करणानि प्रवर्तन्ते रशनयेवाइवा” इति भाष्यम्‌ | ३ अतएवास्य भोगायतनमित्याख्या | आदिपदं सूक्ष्मकारणयो: संग्रहार्थम्‌ । 
तदुक्तमध्यासभाष्ये'न चैतस्मिन्‌ सर्वस्मिन्नसति आत्मनो5संगस्य प्रमातृत्वमुपपद्यत' इति | ४ च. "त्ररू | 


८८८ ब्रह्मगीता 
यस्तु विज्ञानवान्मर्त्यो युक्तेन मनसा सदा । 
तस्वेद्धियाणि वञ्यानि सदश्वा इव सारथेः ॥ १९ ॥ 
यसत्वविज्ञानवान्मर्त्यो ह्यमनस्कः सदाऽशुचिः । 
न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति ॥ २० ॥ 
यस्तु विज्ञानवान्मर्त्यः समनस्कः सदा झुचिः । 
स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्भयो न जायते ॥ २१ ॥ 
विज्ञानसारथिर्यस्तु मनःप्रग्रहवान्नःः । सोऽध्वनः पारमाप्नोति ` तद्विष्णोः? परमं पदम्‌ ॥ २२ ॥ 
पढं यत्परमं विष्णोस्तदेवास्रिलदेहिनाम्‌ । पदं परममद्वैतं स शिवः साम्बविग्रहः ॥ २३ ॥ 
रुदविष्णुप्रजेशानामन्येषामापि देहिनाम्‌. । ऋते साम्यं महादेवं किं भवेत्सरमं पदम्‌ ॥ २४ ॥ 


यस्तु पुनरुक्तवैपरीत्येन विवेकज्ञानवाच्युक्तेन समाहितेन मनसा च युक्तो भवति तस्य विवेकिन इन्द्रियाणि स्ववशानि 
दान्ताश्ववद्रवर्तयितुं निवर्तयितुं च झक्यानीत्यर्थः ॥ १९ ॥ एतौ चोभौ क्रमेण संसारमोक्षयोरधिकारिणावित्याह- 
यस्त्विति ।यस्त्यबिज्ञानवान्प्रागुक्तः, अगृहीतमनस्कश्च, अत एवाशुचिरशुद्धः कामवशीकृतत्वेनाकार्येऽपि प्रवर्तनात्सोड ज्ञस्तत्रागुक्त 
पदं पदनीयमक्षराख्यं प्रणवप्रतीकं परं ब्रह्म न प्राप्नोति । न केवलं तदप्राप्तिमात्रं प्रत्युतानर्थं जन्ममरणादिलक्षणं . संसारं 
प्राप्तोति ॥ २0 ॥ यस्तु तद्विपरीतो विवेकविज्ञानवान्समाहितमनस्कोऽत एव सदा सर्वदा शुचिः शुद्धश्च भवति । 
स तु त्त्रगुक्तं पदनीयं ब्रह्म प्राप्नोति | तत्पदनीयं विशिनष्टि-यस्मादिति । यस्मादाप्तात्पदादच्युतः स भूयः पुनर्न 
जायते संसारमण्डलं न प्रविशति, ताटृशमपुनरावृत्तिलक्षणं ब्रह्मस्वरूपं प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ २१ ॥ पुनस्तत्पदं विशिनष्टि- 
विज्ञानेति । निश्वयरूपात्मानात्मविवेकवुददिर्विज्ञानम्‌ । संकल्पविकल्पात्मकं मनः -। तथाच विज्ञानरूपसारथिना नीयमानः 
प्रगृहीतमनस्कश्च सन्स विद्वाचध्वनः संसारगतेः पारमन्तं प्राप्नोति । स्वस्वरूपयाथाल्यज्ञानेन संसारबन्धाद्विमुच्यते । तच्च 
पारं बिष्णोर्व्यापनशीलस्य ब्रह्मणः परमं प्रकृष्टं पदं पदनीयं प्राप्तव्यं सच्चिदानन्दैकरसं स्वरूपमिति यावत्‌ ॥ २२ ॥ 
“तद्विष्णोः परमं पदमिति श्रुतिवाक्यं स्वयं व्याकरोति-पदं यदिति । “यत्र नान्यसशति नान्यच्छृणोति” इत्येवं त्रिपुटीहीनं 
यदद्वितीय॑ तत्त्वं तदेवाखिलदेहिनां देवमनुष्यादीनां सर्वेषां परमं पदं निरतिशयानन्दरूपतया सर्वैरभिलषितत्वादीदृग्विधं परमं 
पदमेव लीलयाऽर्धनारीश्वरविग्रहः शिबः संपन्न: ॥ २३ ॥ एतदेव सच्चिदानन्दैकरसं परशिवस्वरूपं रुद्रविष्ण्वादीनां 
गुणमूर्तीनामन्येषामिन्द्रादीनां च परमं पदं भवतीत्यर्थः ॥ २४ ॥ 


अर्धनारीश्वर विग्रह धारण करते हैं । रुद्र, विष्णु, प्रजापति व अन्य सब देहथारियों का परम प्राप्तब्य स्वरूप 
साम्ब महादेव को छोडकर और कौन हो सकता है ? ॥ २३-२४ ॥ 


है (परममहेशवर की सूक्ष्मता और प्रत्यगात्मता बताने के लिये कहते हैं-) इद्भियों से अर्थ-विषय-परे 
हैं । (विषय ही करणरूप से-इंद्रिय रूप से-शरीरों में रहते हैं । इंद्रियाँ विषयों से सर्वथा अतिरिक्त कोई वस्तु 


१ विष्णोः परब्रह्मणः प्रकृष्टं पदं सतत्त्वमित्येतदिति भाष्ये स्पष्टम्‌ । सत्त्व स्वरूपमित्यर्थः । षष्ठी त्वौपचारिकी | गोपाल्यत्यादयस्तु 
स न क विष्णोरिति तत्पदवाच्यं, परमं पदमिति लक्ष्यार्थ इत्येवं योजयन्ति । तथात्वे विष्णोः सविशेषस्य परमं पदमधिष्ठानमित्यर्थ 
आयाति । 


अध्याय:-११ ८८९ 
१ 
इत्येभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः । 
मनसस्तु परा वुद्धिबुदवेरात्मा महान्परः ॥ २५ ॥ 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तायुरुषः परः । पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ २६॥ 
इन्द्रियादीनामुत्तरोत्तरं सूक्षमत्वव्यापकत्वप्रत्यक्त्वतारतम्यक्रमेण पदनीयस्य परशिवस्वरूपस्य निरतिशयं सूकष्मत्वादिकं 
प्रतिपादयति-इन्दियेभ्य इत्यादिना । भूतकार्याणि तावदिन्द्रियाणि स्थूलानि च यैरर्थैः शब्दादिविषयैः स्वात्मप्रकाशनायाऽऽरब्धानि 
तेऽर्था इन्द्रयेभ्य स्वकार्येभ्यः पराः सूक्ष्मा महान्तश्च । तेभ्योऽप्र्थभ्यश्च मनःशव्दवाच्यं मनस आरम्भकं भूतसूक्ष्मं 
परम्‌ । तस्माद्‌ मनसोऽपि परा सूक्ष्मतरा महत्तरा प्रत्यगात्मभूता च बुद्धिः । अध्यवसायाध्या(द्या)रम्मकं भूतसूक्ष्म 
बुद्धिशव्दवाच्यम्‌ | तस्या अपि बुद्धेर्महानात्मा परः तत्समष्टिख्पा हैरण्यगर्भी ुदर्हानास्युच्यते ` । सा सर्वासां बुद्धीनां 
कारणत्वात्सूक्ष्मतरा व्यापिनी प्रत्यग्भूता च ! तस्मादपि महत्तः परं सूक्ष्मतरं प्रत्यग्भूतं सर्वमहत्तरं चाग्यक्तमव्याकृतं नामरूपात्मकं 
(कस्य) सर्वस्य जगतो वीजभूतं मायाप्रकृत्याद्यपरपर्यायं तत्त्वम्‌ ` । तम्मादप्यब्य्तात्परः सूक्ष्मतरः सर्वकारणभूतः प्रत्यागात्मा | 
[a ४ > 1८: 
अत एव पुरुषः सर्वस्य कार्यप्रपञ्चस्य स्व स्वरूपेण पूरयिता । यद्वा सर्वासु पूर्षु शेत इति पुरुषः, सर्वान्तरत्वात्‌ । 


ततोऽन्यस्य सूक्ष्मस्य प्रसङ्गं निवारयन्नाह-पुरुषादिति । पुरुषात्सर्वान्तराच्चिद्धनस्वरूपात्भत्यगात्मनः परं किंचिदपि वस्तु चास्त्येव । 


सूकष्मत्वमहत्तप्रत्यगात्मत्वानां तत्रैव परिसमापनात्‌ । सैव परा काष्ठा पर्यवसानभूमिः । सैव गन्तृणां संसारिणां परा 
प्रकृष्टा गतिर्गन्तव्यं प्राप्तव्यं वस्तु । अन्यास्तु गतयः पुनरावृत्तमत्त्वादपराः । उक्तविधा तु गतिः पुनरावृत्तिराहित्येन 
परा । अत एव भगवतोक्तम्‌-“यद्नत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम” इति । एषा च प््रत्यगात्मत्वेन 
प्राप्तप्राप्तिरूपत्वाज्ज्ञानमात्रप्रापा । अतो गत्यन्तरवक्रियासाध्यत्वादनित्यत्वमस्य न इङ्कनीयमित्यर्थः ॥ २५-२६ ॥ 


नहीं । बृहद्धाष्य में कहा हे “विषयस्यैव स्वात्मग्राहकत्वेन संस्थानान्तरं करणं नाम? (२.४.११ ) । प्रकृत कठवाक्य 
के व्याख्यान में भी यह व्यक्त किया है । कारण अपने कार्य से परे होता ही है !) अर्था. से मन परे 
है । (मनशब्द से मनआरम्भक भूतसूक्ष्म कहे गये हैं । अथवा ईञ्वरसंकत्प यहाँ मन से कहा गया है ऐसी 
व्याख्या समझनी चाहिये । बही भूतकारण होने से भूतों से परे है ।) मन से परे है बुद्धि । (यहाँ भी 
बुद्धि के आरम्भक. भूतसूक्ष्म या “बहु स्याम्‌’ आदि ईश्वर निश्चय बुद्धि शब्द का अर्थ है ।) बुद्धि से महान्‌ 
आत्मा परे है (हिरण्यगर्भ महान्‌ आत्मा है । अथवा अन्तर्यामी ही महानु आत्मा है ।) महानात्मा से अव्यक्त 
परे है । (मायादि नामों से प्रसिद्ध ही अव्यक्त है । माया से भी मायी ही समझना चाहिये यह रहस्य 
है ॥ अव्यक्त से परे है पुरुष-आत्मा । पुरुष से परे कुछ नहीं है। उसी में सब पर्ययसित होता है (परे 
होने की बही सीमा है) । और बही सर्वश्रेष्ठ प्राप्तव्य बस्तु है ॥ २५-२६ ॥ पुरुष सत्यादिस्यरूप शिव 


ही है जो पूर्ण होने से पुरुष कहा गया है । (जो पूरा करता है उसे पूर्ण कहते हैं-पूरी आप्यायने (चु.उ.से) . 


से बाहुलकाश्रयण से कर्ता में क्त है । अथवा पूर्ण संघाते भी एक ` चौरादिक धातु है ! उससे पचाद्यच्‌ 


१ सम्यग्दर्शनाय सर्वेभ्यः पुरुषः पर इह प्रतिपाद्यते नान्येषां परत्वं परस्परमिह विवक्षितमित्यांध्यानाधिकरणे (३.३७.१४) 
ह्यतिष्ठिपन्नाचार्याः । २ यद्वा'55त्मानं रथिनं विद्धी'युक्तआलैव भोक्ता स्वामी महानात्मेहोच्यते । ३ आनुमानिकाधिकरणे महता प्रयासेन 
शरीरमव्यक्तशब्दोदितमिति साधितम्‌ जारीरस्यापि मायिकत्वादिह मायेति व्याख्यानमुचितमेव | ४ ध. च. स्वरू? | 


८९० ब्रह्मगीता 
पुरुषो नाम संपूर्णः शिवः सत्यादिलक्षणः । 
ताम्बमूर्तिधरो नान्यो रुद्रो विष्णुरजोऽपि वा ॥ २७ ॥ 
एष सर्वेषु - भूतेषु गूढात्मा न प्रकाशते । 
द्रश्यते त्वस्या बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः ॥ २८ -॥ 
यच्छेद्वाइमनति ग्राज्ञस्तबच्छेप्ज्ञान आत्मनि । 
महत्यात्मनि विज्ञानं तबच्छेच्छान्त आत्मनि, ॥ २९॥ 


श्रुतिगतं पुरुषपदं स्वयं व्याकरोति-पुरुषो नामेति । त्रिविधपरिच्छेदरहितः सत्यज्ञानादिलक्षणः परशिव एव 
साक्षासुरुषशबव्दाभिधेयः । स एव लीलया स्वस्य शिवशक्तिरूपतामा्वष्कर्तुमर्धनारीश्वरविग्रहो भवति । गुणमूर्तयो 
रुद्रादयोऽपि न ततः पृथग्भूता इत्यर्थः ॥ २७ ॥ एष सर्वेष्विति । एष उदीरितरूपः पुरुषः सर्वेषु ब्रह्मादिस्तम्बान्तेषु 
भूतेष्वावरणाविद्यया गूढः संछन्नः । आत्मत्वेनावस्थितोऽपि मोहवशाह्रेहेन्द्रियादिविविक्ततया न प्रकाशते । एवमपि 
सूक्मदर्शिभि रिन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था’ इत्युक्तप्रकारेण निरतिशयसूक्ष्मात्मतत्त्व॑ द्रष्टुं शक्तैर्विद्वद्धिर्गुरुशास्त्रसंस्कृतया प्राप्तैकाग्रतया5त 
एव सूक्ष्मया बुद्धया स पुरुषो द्रश्यते द्रष्ट्रे शक्यते ॥ २८ ॥ तद्दर्शनोपायमाह-यच्छेदिति । प्राज्ञो विवेकवान्वाक्दाब्दोपलक्षितं 
कृत्स्नं बाह्मविषयमिन्द्रियजातं मनसि यच्छेन्नियच्छेदुपसंहरेत्‌ । अत्र मनसीति सप्तम्यन्तं पठता 'यच्छेद्वाइमनसी'ति श्रुतिपाठगतं 


(३-१.१३४) होकर पूर्ण शब्द बनता है । सब संघातों को बनाने वाला पुरुष है । वस्तुतस्तु प॒ पालनपूरणयोः 
(जु. प. से.) धातु से औणादिक (४-७५) कुषन्‌ प्रत्यय हो “उदोष्ठ्यपूर्वस्य (७.१.१0२) से ऋकार के स्थान 
पर उकार होता है जो रपर होना निश्चित है; इस प्रकार पुरुषशब्द बनता है जिसका अर्थ है 'पूर्णमनेन? । 
अतः "निरुक्त में कहा है “पूरयते वा” (२.१.४) । यद्यपि उणादि “पुरः्कुषन्‌’ (सि. कौ. ४७१८) सूत्र की 
व्याख्या में “पुर अग्रगमने? (तु. प. से.) से ही धपुरत्यग्रं गच्छतीति’ इस आशय से पुरुषशब्द बनाया गया 
है तथापि उक्त निरुक्त की दुर्गाचार्यकृत. व्याख्या में पृ धातु से कुषन्‌ स्वीकारा है । यास्क मुनि ने ही 
तेनेदं पूर्ण पुरुषेण सर्वम्‌’ (श्वे. ३.९) इस श्रुति को उक्त निर्वचन का आधार बताया है |) बे ही अर्धनारीश्वर . 
विग्रह धारण करते हैं । रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा कोई उनसे पृथक्‌ नहीं हैं ॥ २७ ॥ यह परम पुरुष 
ही सब प्राणियों में छिपा हुआ है अतः विद्यमान रहते हुए भी देहेन्द्रियादि से अलग प्रतीत नहीं होता । 
सूक्ष्मदर्शी लोग सूक्ष्म व एकाग्र बुद्धि से ही इसे देख पाते हैं । (साधनों से सम्पन्न होना .सृक्ष्मदर्शिता 
है । सम्प५ का भामतीकार ने तात्पर्य स्पष्ट किया है कि पौष्कत्य अभिप्रेत है । बुद्धि की सूक्ष्मता है 
श्रवण-मनन सही कर लेना और एकाग्रता है निदिध्यासन कर चुके होना |) ॥ २८ ॥ विवेकी को चाहिये 
कि यागादि सब बाह्रेन्द्रिया को मनमें उपसंहत करे और मन को बुद्धि में उपसंहत करे । उसका पुनः 


१ गुरवस्ताहु: इन्द्रियविशिष्यदहमो मनोविशिष्ट एवाहमित्याद्यपर्याये, ततो वुद्धिविशिष्येहम्‌, ततोऽन्तर्याम्यहं ततइच निरुपाधिरहमित्येवं 
क्रमशो निदिध्यासनतोनुभवितव्यमिति । अत्र तैततिरीयोक्तकोशपर्यालोचनापि स्यादुपकाराय । २ ङ. च. णस्य श" । 


५५०20 ५28 १ 


अध्यायः-११ ८९१ 
अझब्दमस्पर्शमरुपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
अनाबनन्तं महतः पर धुव निचाय्य तं मृत्युमुखाळमुच्यते ॥ २० ॥ 
' पराञ्चि खानि व्यतृणन्महेशस्तस्मात्पराङ्पश्यति नाऽऽत्मरूपम्‌ । 
कभ्चिद्धीरः . ग्रत्यगात्मानमैक्षदा्रत्तचश्चुरम्रतत्वमिच्छत्‌ ॥ ३१ ॥ 


दैर्घ्यं छान्दसमिति व्याख्यातं भवत । उपसंहृतवाह्यमकरणं तच्च मनो ज्ञाने प्रकाशस्वरूपे वुद्धयाख्य आत्मन्युपसंहरेत्‌ । 
निश्चयज्ञानरूपं तं च वुद्धदयात्मानं महत्यात्मनि तत्समष्टिभूते सूक्ष्मतरे हिरण्यगर्भोपाधौ नियच्छेत्‌ । तच्च महदात्माभिधं 
हैरण्यगर्भ वुद्धिस(त)्वं झान्ते प्रत्यस्तमितारोर्षावशेषरूपे निर्विकारे सर्वान्तरे साक्षिचिन्मात्ररूपे मुख्य आत्मनि नियच्छेत्‌ । 
एवमिन्द्रियादिक॑ कारणपर्यन्तं विलाप्य परिपूर्णस्वप्रका्चिदात्मानुसंधानपरो भवेदित्यर्थः ॥ २९ ॥ 


` पृथिव्यादीनां भूतानामुत्तरोत्तरमेकेकगुणन्यूनत्वात्सूक्ष्मतारतम्यं दृष्टं किमु वक्तव्यं शव्दादिसर्वगुणरहितस्य निरतिशयं 
सूक्ष्मत्वमित्यभिप्रेत्य तन्निषेधेन तत्स्वरूपमुपलक्षयति-अञ्ञब्दमिति । अशब्दमित्याद्युक्तार्थम्‌ । अव्ययमिति । यद्धि शब्दादिमद्भवति 
तत्खलु व्ययधर्मवत्‌ । इदं तु परशिवस्वरूपं शब्दादिरहितत्वान्न व्येति न हीयत इत्यव्ययमनश्वरम्‌ । अरसमित्याप्यगुणस्य 
रसस्य व्युदासः । अव्ययत्वादेव नित्यं यदीदृग्विधं तत्त्वम्‌ । अनादीति । आदिः कारणं, तद्रहितम्‌ । अन्तः कार्य, 
तद्राहतम्‌ । सकारणत्वं कार्यात्मना परिणामश्चानित्यत्वकारणमिति तदुभयमनेन व्यावर्त्यते । महतो महत्त्वाद्‌ बुद्धयाख्यात्परं 
विलक्षणं नित्यविज्ञप्तिस्वरूपमिति यावत्‌ । ध्रुबं कूटस्थं नित्यं निर्विकारम्‌ | तमीदृग्विधं ब्रह्मात्मानं निचाय्य निश्चित्य 
मृत्युमुखान्मृत्युगोचरादविद्याकामकर्मलक्षणात्संसारान्मुच्यते ॥ ३0 ॥ 


उपसंहार समष्टि बुद्धिसप हिरण्यगर्भ में तथा उसका भी उपसंहार निर्विशेष .आत्मा में करना चाहिये । (मन 
के जाग्रत्‌ रहते इन्द्रियों का निर्व्यापार होना ही मनमें उनका उपसंहार है । ता को सर्वप्रथम इंद्रियों से 
बाह्यार्थग्रहण ब बाह्यचेष्टा से निवृत्त होना आवश्यक है । मन पुनः संकल्पाद्यात्मक है, एक बात पर टिकता 
नहीं । बुद्धि जगती रहे-एक निश्चय बना रहे-ब मन निश्चेष्ट हो जाये-संकल्पादि न बनें, यह मन का 
बुद्धि में उपसंहार है । व्यापक हिरण्यगर्भ से पृथक्‌ मेरी बुद्धि कुछ नहीं यों निश्चय करना बुद्धि का आगे 
उपसंहार है तथा अपनी निर्विशेषता का निश्चय-व्यापक बुद्धि आदि कुछ मैं या मेरा नहीं यह निश्चय- 
करना अंतिम बिलय है । यह निदिध्यासन का एक ढंग बताया गया है । बुद्धि का विलय भोक्ता में भी 
समझा जा सकता है । आनुमानिकाधिकरण में (१.४.१) प्रकृत श्रुति का अर्थ करते हुए भाष्यकारों ने यह विकल्प 
बताया है “तामपि बुद्धिं महत्यात्मनि भोक्तर्यग्रयआयां वा बुद्धौ सूक्ष्मतापादनेन नियच्छेत्‌ ।' तैत्तिरीय में भी कर्ता 
से भोक्ता को भीतरी बताया ही है । पंचदशी में प्रसिद्ध इलोक है (३.२) जहाँ यह परम्परा स्पष्ट की 
गयी है । भैं केवल जानने वाला हूँ, कुछ करने बाला नहीं” ऐसा चिन्तन विधित्सित है ) ॥ २९ ॥ 
आत्मा शब्द, स्पर्श, रूप रस व गंध से रहित है । उसमें कभी कमी नहीं आती । वह न कारण है 
न कार्य । बुद्धि से (व्यष्टि-समष्टि दोनों से) परे है । कूटस्थ नित्य है । उसी का निश्‍चय कर मौत के 
मुंह से बचा जा सकता है । (यमोपदेश होने से कोई शंका नहीं की जा सकती क्योकि मौत से बचने 
का उपाय वे ही सही-सही जान सकते हैं )) ॥ ३0 ॥ 

द ञातुं संगृहणाति । पराञ्चि निर्मायास्मान व्यतृणदिति साध्याहारं योज्यम्‌ । नहीन्द्रियाणि वहिर्मुखतया सीदन्ति, वयमेव 
तथात्वे ध्वंसामहेतमामिति । 


८९२ ब्रह्मगीता 
पराञ्चः कामाननुयन्ति बाला मृत्योः पाशं तेञपियन्ति स्वमोहात्‌ । 
अथ धीरा अग्नतत्वं विदित्वा श्रुवं तत््वं यान्ति कामैरसक्ताः ॥ २२ ॥ 
येन रूपानरतान्गन्धाञ्हान्दन्स्र्शाश्च मैथुनान्‌ । 
एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते ॥ २२ ॥ 


ननूक्तविध आत्मा कस्मात्सवैर्न दृश्यत इति तत्र कारणमाह-पराञ्चीति । महेशो जगत्म्ष्टा परमेश्वरः खानि खमाकाशं 
तदुपलक्षितानि श्रोत्रादीनीन्द्रियाण । पराञ्चि परागञ्चनस्वभावानि बाह्यशव्दादिविषयप्रकाशनाय प्रवर्तमानानि बहिर्मुखानि 
सृष्ट्वा तानि व्यतृणद्विंसतवान्‌ । “उतृदिर्‌ हिंसानादरयोः'' इति धातुः । यस्मादेवं तस्माततैरिनद्रयैः पुरुषः पराङ्पञ्यति 
बाह्याञ्शव्दस्पर्शादिविषयानेवोपलभते नाऽऽत्मस्वरूपं जानाति । एवर्माप कश्चित्पुनर्धीरो धीमानमृतत्वं 
मोक्षमिकतन्नावृत्तचशुर्वाह्मविषयदर्शनसाधन. चक्षुःरोत्रादिर्कामन्द्रियमावृत्ते स्वस्वविषयेभ्यो व्यावर्तितं येन तथाविधो भूत्वा 
्त्यगात्मानमुदीरितलक्षणमसंसार्यात्मतत्त्वमैक्षत्पशयति । “छन्दसि लुङ्लङ्लिटः” इति वर्तमाने लङ्‌ ॥ ३१ ॥ 


पराञ्च इति | बाला अज्ञजना मनुष्याः कामान्काम्यमानाञ्शाब्दादिवाह्यविषयाननुयन्त्यनुसरन्ति । ते कामिनो 
मृत्योरविद्याकामकर्मसमुदायस्य प्रसारितं पाञ्ञजालमपियन्त्यपिगच्छन्ति । तत्र कारणमाह-स्बेति । स्वस्याऽऽत्मनो मोहो 
यदावरणमज्ञानं तडझादित्यर्थः । अथेत्युक्तवेपरीत्ये । धीरा विवेकिनो जनाः प्रत्यगात्मस्वरूपावस्थानलक्षणममुतत्वं विदित्वा 
साक्षात्कृत्य तैः काभैरसक्ता असंवद्धाः सन्तो ध्रुबं कूटस्थं नित्यं परमार्थभूतं ब्रह्मात्मानं यान्ति प्राजुवन्ति ॥ ३२ ॥ 
तदधिगमोपायमाह-यैनेति । येन विज्ञानेन वाह्यान्लपादिविषयाच्ैथुनान्मिथुनसंवन्धान्सुखविरेषांश्च विजानाति विस्पष्टं जानाति । 
एतेनैब देहादिसंघाताविलक्षणेन चिन्मात्रप्रकारेनाऽऽत्मना तान्विजानाति । यो रूपादिसकलप्रत्ययसाक्षी स. एवाऽऽत्मा 
'न तु ` देहेन्द्रियादिसंघातस्तस्य रूपादिमत्त्वेन घटादिवदनात्मत्वादिति भावः । अत्रास्मिल्लीके विज्ञेयं किं परिशिष्यते । 
सर्वमेव तु चिन्मात्ररूपेणाऽऽत्मना विज्ञेयमेव भवति न किंचित्परिशिष्यत इत्यर्थः ॥ ३३ ॥ 


महामहेश्वर ने इंद्रियाँ ऐसी बनायी हैं कि ये बाह्य विषयों से ही व्यवहार कर पाती हैं । यों उन्हे 
बहिर्मुख बनाकर मानो उन्होंने उनकी (इंद्रियों की) हिंसा की है । (यदि वे ऐसी न होतीं तो अमरतालाभ 
में सहज ही उपकार करतीं, बहिर्मुख बनाकर उनकी यह सामर्थ्य नहीं रहने दी यह अर्थ है ) इसी से 
हर व्यक्ति वाहरी ज्ञान ही पाता है, निजात्मा को कभी नहीं देख पाता । कोई ही ऐसा दुर्लभ धीर होता 
है जो अमरतालाभ चाहते हुए इन्द्रियों को अपने विषयों से व्यावृत्त कर प्रत्यगात्मा का दर्शन करता है 
॥ ३१ ॥ अज्ञानी लोग कामना के विषयभूत बाह्य पदार्थों के पीछे दौड़ते रहते हैं । बे अपने मोहबश 
मृत्यु के फन्दे में फॅस जाते हैं । इनसे विपरीत विवेकी जन कामनाओं का सर्वथा परित्याग कर प्रत्यगात्मरूप 
अमरता का साक्षात्कार कर कूटस्थ नित्य परमशिव को पा जाते हैं ॥ ३२ ॥ जिस विज्ञान से वाह्य 


१ अत्र विवेके तातर्यम्‌ । येन विषयाआनीमस्तत्किम्‌ ? आत्माऽनात्मा वा । न द्वितीयोऽसम्भवाद्‌ । आद्ये स कीदृश इति विविच्यताम्‌ । 
जाग्रदादिरूपइति तावद्रप्तं, तदपि न, जाग्रदादेरपि तेनानुगतरूपतया दृश्यत्वादनुगतस्य व्यावृत्तेभ्यो विलक्षणत्वौचित्यात्तस्मिंशच तेषां कल्पि- 
तत्त्वोपपत्तेरिति | अनुभूतिप्रकाश (११.६८) चैतत्‌ सूचयामासुः | २. घ. "व देवदे” | ४ ङ. च. धमेतत्तु चि” | 


अध्याय:--१ १ ८९३ 
जाग्रत्वणपुषुप्याख्यं पुर येनानुपश्यति । महान्तं परमात्मानं मत्या धीरो न झोचति ॥ ३४ ॥ 
जाग्रदादित्रयं यस्तु विजानाति चिदात्मना । ततो भेदेन चैवास्ति पुरत्रयमिदं सदा ॥ ३५ ॥ 

चैतन्यमात्रो भगवाञ्शिव एव स्वयंप्रभः । 
पुरत्रयात्मना आति न भाति च महाप्रभुः ॥ ३४ ॥ 
इहामुत्र स्थितं तत्त्वं सदेकं न ततोऽपरम्‌ । 
मृत्योः स मुलुमाप्बोति योऽन्यं देवं प्रपश्यति ॥ ३७ ॥ 


तस्य साक्ष्यात्मनः स्वरूपं विशेषेण प्रतिपादयति-जाग्रदिति । जाग्रदादिस्थानत्रयं येन चिन्मात्ररूपेणाऽऽत्मनाऽनुगतेन 
पश्यति जानाति । महान्तमित्याद्युक्तार्थम्‌ । एतेन “स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यती'ति श्रुतिरवस्थात्रयोपलक्षणार्था 
व्याख्याता ॥ ३४ ॥ अथ तस्याः श्रुतेस्तात्पर्यमाह-जाग्रदावीति । चिदात्मना भास्यं जाग्रदादिस्थानत्रयमितरदृश्यवच्चिद्रूपे 
तस्मन्नध्यस्तत्वात्ततो भेदेन नैब विद्यते ॥ ३५ ॥ पुरत्रयाधिष्ठानं यच्चैतन्यमात्रं स एव ्वयंप्रकाशमानः परशिवः 
परिच्छेदप्रतीतेरौपाधिकत्वादतो महाप्रभुः स्वतन्त्रः परशिव एव स्वमायाविलासेन कदाचिसुरत्रयात्मना भाति | तत्त्वदृष्ट्या 
तु तदात्मना नैव भाति । किंतु निरस्तसमस्तोपाधिकः? स्वयमेव प्रकाशते ॥ ३६ ॥ यदाम्नायते-'यदेवेह तदमुत्र 
यदमुत्र तदन्विह”' इति, तदभिप्रायमाह-इहामुत्रेति | इहास्मिन्कार्यकारणसंघाते यदवस्थितं सच्चिदानन्दैकरस तत्त्वं यच्चामुत्र 
जगत्कारणे सर्वज्ञे” ूर्यात्मके ब्रह्मण्यवस्थितं तदुभयं सर्वदैकं न तयोर्भेदो विद्यते । किंचिज्ज्ञत्वसर्वज्ञत्वादिभेदप्रतिभासस्य 
मायाविद्योपाधिकृतत्वादित्यर्थः । अत एवैतरेयकतैत्तिरीयकयोः समाम्नातम्‌ -“तद्योऽहं सोऽसौ योऽसौ सोऽहम्‌? इति | 
“स॒ यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एक:” इति च । विपक्षे वाधकमाहमृत्योरिति । यस्तुं स्वानः सकाशदिवं 
द्योतमानं परशिवमन्यं पश्यति स मृत्योर्मरणात्पुनर्मत्यु प्राप्नोति जन्ममरणप्रवाहपतितो भवतीत्यर्थः ॥ उए ॥ । 


रूप-रस-गंधःशब्द-स्पर्शात्मक विषयों को तथा किसी भी अन्य (व्यक्ति या वस्तु) के सम्बन्ध से होने बाले सुख 
को स्पष्ट रूप से जाना जाता है, वह विज्ञान यही देहादिभिन्न चिन्मात्र है । उससे सभी जाना जाता है, 
कुछ रह नहीं जाता (अतः बही सर्वज्ञ है) ॥ ३३ ॥ जाग्रत्‌ स्वप्न ब सुषुप्ति नामक स्थानों को (अवस्थाओं 
को) जिस चिन्मात्र निज रूप से अनुगत हुआ हम देखते हैं, (मैं जगा, मैं सोयादि सर्वत्र मैं अनुगत रहता 
ही हूँ), उस महान्‌ परमात्मा को समझकर धीर कभी शोक नहीं पाता ॥ ३४ ॥ चिद्रूप आत्मा से प्रकाश्य 
जिन जाग्रद्‌ आदि तीनों अवस्थाओं को जो बही आत्मा जानता है उस आत्मा से भिन्न वे अवस्थायें हैं 
ही नहीं । (व्यावृत्त सदा अनुवृत्त में कल्पित होता है यह येदान्तों का न्याय प्रसिद्ध है )) ॥ ३५ ॥ भगवान्‌ 
शिव स्वप्रकाश चैतन्यमात्र हैं । वस्तुतः किसी “तरह” से प्रतीत न होते हुए ही वे तीन अवस्थाओं के 
(और उन बाले के) रूप से प्रतीत हो जाते हैं ॥ ३६ ॥ अस्मदादि शरीरों में ब जगतकारण सर्वज्ञ 


१ तदुक्तम्‌ 'अजायमानो वहुधा विजायत' इति (यजु. ३१.१९) २ झ. चोभयं | ३ झ. "धिकत्वात्वय* | ४ च. सर्वोत्म० । 


८९४ ब्रह्मगीता 
१ अन्निर्ययैको भुवनं प्रविष्टो रुपं रूप प्रतिसपो बभूव । 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रुपं रूपं प्रतिरूपो बहिः्च ॥ २८ ॥ 
वायुर्यथैको भुवन प्रविष्टो रुपं रूप प्रतिसपो बभूव । 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रुपं रूपं अतिरुपो बहिश्च ॥ २९ ॥ 


ननु परस्माद्‌ ब्रह्मणः सर्वस्य जगतो भेदोऽनुभूयत एवेत्याशङ्कय दृष्टान्तैस्ततादाल्यं प्रतिपादयति-अग्नि्यथेत्यादिना । 
यथा खल्वयमग्निः स्वयमेक एव, भवत्यस्मन्भूतजातानीतिः भुवनमयं लोकस्तं प्रविष्टः सन्रुपं रूपं काष्ठादिक॑ सर्व 
दाह्मभेदं प्राप्य तत्तञ्जतिरूपो बभूब दाह्मसमानाकृतिर्भवतीत्यर्थः । तथैक एव सच्चिदानन्दरूपः परशिवः सर्वभूतान्तरात्मा 
सर्वेषां भूतानामन्तरात्मा भूत्वा तत्तदेव मनुष्यादिशरीरं प्रविश्य तत्तद्रतिरूपो बभूब । तथा प्रपञ्चाद्वहिरपि स्वेन 
निरुपाधिकेनाविकृतरूपेणावतिष्ठते । बायुर्यथैक इत्यत्राप्येवं योज्यम्‌ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 


में एक ही सत्तत्त्व स्थित है । उससे भिन्न कहीं कुछ है ही नहीँ । जो निज से शिव को अन्य समझता 
है वह बारम्बार मरता रहता है ॥ ३७ ॥ 


(प्रतीयमानभेद को केसे शिवाभिन्न समझें ? इसे स्पष्ट करने के लिये दृष्टांत देते हैं-) जैसे अग्नि 
खुद एक है किन्तु सांसारिक वस्तुओं में घुसी हुई बह उसी आकृति की हो जाती है जो दाह्य की आकृति 
हो (लम्बी लकड़ी जलती हो तो आग लम्बी दीखती है इत्यादि) । इसी तरह सब प्राणियों का अन्तरात्मा 
तो एक ही है किन्तु झरीरों में घुसा हुआ वह उन झरीरों के रूप बाला ही लगता है । चैसा लगते 
हुए, उन झरीरों में घुसा हुआ भी वह स्वयं तो उन रूपों से रहित ही है और उन सबसे बाहर भी 
है जहाँ स्पष्ट ही उन सब रूपों से रहित है । (अग्नि का अपना रूप उष्ण ब प्रकाश ही है । बाकी 
जो कुछ उसका रूप लगता है बह है उपाधि का, प्रतीत आग में होता है । ऐसे ही सच्चिदानंद ही आत्मा 
का रूप है । अन्य जैसा भी आत्मा लगता है-मैं लगता हुँ-वह औपाधिक है । शंका होती है कि अग्नि 
अलग है और उसकी उपाधि अलग किन्तु आत्मा तो अद्वितीय है, तब यह कैसे हो सकता है ? इसका 
समधान करने के लिये कहते हैं-)जिस प्रकार बायु एक ही है किन्तु शरीर में घुसकर प्राण, अपान आदि 
नाना रूपों के समान रूप वाली हो जाती है उसी प्रकार आत्मा के विषय में समझ लेना चाहिये । (प्राणादि 
सब. वायुरूप ही हैं, आग से लकड़ी की तरह बायु से प्राणादि भिन्न नहीं । फिर भी बायु को नाना 
रूपों वाला प्रतीत करा देते हैं । ऐसे ही आत्मा से भिन्न न होने वाली भी उपाधियाँ आत्मा को चाना 
रूपों वाला प्रतीत करा देती हैं )) ॥ ३८-३९ ॥ सूर्य जैसे सव लोकों की चक्षुओं पर उपकार करते 
हुए भी चक्षुओं के ब बाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता, वैसे सब प्राणियों का अन्तरात्मा एक रहते हुए 

१ पञ्चमवल्हीविषयमाह-अग्निरित्यादना | २ भुवनमिह देहः । तदुक्तं भाष्ये “प्राणात्मना देहेष्वनुप्रविष्ट' इति । 


अनुभूतिप्रकाशेपि “वायुरेकोऽपि देहेषु प्रविश्य प्राणरूपतः । वहुधा मात्येवमाला प्रत्युपाधि पृथग्भवेद्‌' ॥ ११.८८ ॥ इति । ३ भवन्त्यस्मिन्निति 
पठनीयम्‌ । र 


अध्याय:-११ ८९५ 
सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाश्षुवैरबह्मदोवैः । 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः ॥ ४0 ॥ 
एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति । 
तमात्मस्थं ` येऽनुपश्यन्ति -थीरास्तेषां सुखं शाश्वत नेतरेषाम ॥ ४१ ॥ 

एवमेकस्यैवाऽऽत्मनस्तत्र तत्र प्रतिरूपत्वावस्थानेन तक्कृतसंसारदुःखानुभवोऽपि स्यादित्याशङ्क्य सदृष्टान्तं 
निर्लेपतामाह-सूर्यो यथेति । यथा सूर्यः सर्वलोकस्य चश्षुरालोकेन चकषुरिम्द्रियस्योपकारं कुर्वश्चक्ुर्भूतोऽप्यशुः 
च्यादिदर्शनजनितैश्चाशुषैराध्यात्मिकैर्वाहिः पापदोषैश्व न छिप्यते न स्पृश्यते तथैक एव शिवः सर्वभूतान्तरात्म सन्नपि 
बाहमस्तस्मा्सर्वस्माद्रूतजाताद्विविक्तः संस्तदीयदुःखेन न लिप्यते । अविद्यया ह्यामनः संसारप्र? तीतिर्न च सा परमार्थोपाधौ 
विद्यत इत्यसता संसारदुःखेन कथं परमार्थभूतस्याऽऽत्मनो' लेपसंभव इत्यर्थः ॥ ४0 ॥ एको बज्ञीति । एकः 
सर्वमुख्यः । न चानेन सदृशोऽधिको वा कश्चिदस्ति | बच्ची स्वतन्त्र, यतः सर्व जगदस्य वशे वर्तते । तदपि 
कुत इत्यत आह-सर्बेति । सर्वान्तरात्मत्वमपि -कुत इति तदाह-एकमिति । एकमेकरसं विशुद्धविज्ञानलक्षणमात्मीयं 
रूपं बहुधा वहुप्रकारं विचित्रोपाधिभेदवशेन यः करोति -तमात्मस्थमात्मनि शरीरे हार्दाकाशमध्यै स्थितमभिव्यक्तं गुरुशास्त्रोपदेशेन 
येऽनुपक्यन्ति साक्षादनुभवन्ति धीरा विवेकिनस्तेषां विदुषां ब्रह्मीभूतानामेव सुखं शाश्वत नित्यनिरतिश्याभिव्यक्तिर्भवति | 
इतरेषामज्ञानिनां तु यच्छव्दस्पर्शादिविषयभोगसुखं तच्छाश्वतं न भवति । शुभकर्मोपस्थापितबुद्धिबृत्त्यनुविधायित्वेन तस्य 
क्षणिकत्वादित्यर्थः ॥ ४१ ॥ 
ही लोगों के दुःखादि से लिप्त नहीं होता क्योकि वस्तुतः उनसे वह बाह्य ही है ॥ ४0 ॥ सबसे मुख्य, 
स्वतन्त्र तथा सब प्राणियों के अन्तरात्मा शिव ही बे हैं जो अपने एकरस बिशुद्ध विज्ञानात्मक रूप को 
विचित्र उपाधियों के भेद से बहुत प्रकार का बना देते हैं । गुरु व शास्त्र के उपदेशानुसार जो उन्हे ही 
अपने में भी समझ. लेता है बही धीर है और वही नित्य सुख पा जाता है । अन्य लोग शिव को 
इतरत्र. ही समझते रहते हैं । बे नित्य सुख से बंचित ही रहते हैं ॥ ४१ ॥ जिनकी सत्ता के अनुवेध- 
अनुप्रबेश-के बल पर आकाशादि वस्तुएँ व्यावहारिक नित्य बनती हैं और जिनके. चैतन्य के अनुवेध के बल 
पर देवता, मनुष्य आदि चेतनायुक्त होते हैं, जिनमें ही अज्ञानवश अध्यस्त रूप से सारा प्रपंच बटा हुआ . 
प्रतीत हो रहा है उन महादेव को अपने शरीर की बुद्धिगुहा में अभिव्यक्त जानने वाले बुद्धिमान्‌ साधक 
नित्य ही सर्वतः उपरत हो पाते हैं । अन्य लोग, शिव को निजरूप न मानने वाले या निज का 
अन्तर्यामी न मानने वाले, कभी नित्य उपरति नहीं पाते ।. (सबका अंतर्यामी ही मेरा भी अंतर्यामी है ऐसा 
सदा ध्यान रखने बाला निरीह हो ही जाता है । उसे किसी से कोई आशा, कोई शिकायत 
नहीं रह जाती । जो स्वयं को ही शिव समझ चुकता है वह तो यह जानता है कि जहाँ कहीं 
मो जो कोई भी भो सेर हे मैं ही कर रहा हूँ, फ कोई छा उसकी रू जाये यह सगव 


१ झ. "प्रवृत्तिर्न । २ घ. झ. नित्यं नि” । 


८९६ ब्रह्मगीता 
येनैव नित्याश्च सचेतनाश्व यस्मिन्विभक्ताः प्रविभान्ति मोहात्‌ । 
तमात्मस्थी येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां न्तिः आश्वती नेतरेषां ॥ ४२ ॥ 
तदेतदिति मन्यन्तेऽनिर्देश्यं परमं सुखम्‌ । 
कथं नु तदिजानीयात्किमु भाति विभाति वा ॥ ४३ ॥ 
आदित्यच्रानलतारकाया न भान्ति यस्मिन्न निं महान्तः । 
प्रकाशमान तमनुप्रभान्ति प्रभानमस्यैव हि नेतरेषाम्‌ ॥ ४४ ॥ 


“नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌?” इति श्रुतेरर्थमाह-येनैवेति । व्यावहारिकनित्याकाशादयो येन यत्सत्तानुवेधवलेन 
नित्याः | तथा यच्चैतन्यानुवेधबलेन देवमनुष्यादयः सचेतनाः । ते च यस्मिन्स्वप्रकाशे ब्रह्मण्यध्यस्ततया विभक्ताः सन्तो 
मोहादज्ञानवशाद्विभान्ति विचित्रनामरूपात्मना विविधं भासन्ते । तमात्मस्थमित्यादि पूर्ववत्‌ । शान्तिः सर्वविषयेभ्य -उपरतिः 
॥ ४२ ॥ तदेतदित्यादि । यदात्मस्वरूपभूतं सुखमनिर्देश्य निर्देष्टुमशक्यमवाङ्मनसगोचरं परमं निरतिशयं तदेतदित्यापरोक्ष्येण 
ब्रह्मनिष्ठा मन्यन्तेऽनुभवन्ति तदात्मसुखमिदानींतनोऽपि कथं नु केन खलु प्रकारेण विस्पष्टं जानीयात्‌ । तत्किं भाति 
दीप्यते, भासमानं हि तदस्य विस्पष्टं भाति; किंवा न भातीति वहिरेव कोस्यन्तरम्‌ ॥ ४३ ॥ भाति च विभाति 
चेत्यस्योत्तरं विवक्ष'न्न तत्र सूर्यो भातीति श्रुतेरर्थमाह-आदित्येति । तमनुप्रभान्तीति । चैतन्यज्योतिषि 
तस्मिन्नध्यस्तत्वात्तत्फुरणमनुसृत्यैव प्रभान्तीति सूर्यादयः प्रदीप्यन्ते | अतः स्वाभाविकं भानमात्मज्योतिष एव नान्येषां 
भौतिकानां तेजसाम्‌ । अतः स्वप्रकाशचिदेकरसँ तत्स्वरूपभूतं निरतिशयसुखं स्वयमेव भाति च विभाति चेत्यर्थः 
॥ ४४ ॥ 


कहाँ ?) ॥ ४२ ॥ जो आत्मस्वरूप, वाणी व मन का अविषय, निरतिशय सुख है उसका ब्रह्मनिष्ठ महात्मा 
प्रत्यक्ष ही अनुभव करते हैं । अस्मदादि जन उसे विस्पष्ट कैसे समझे ? क्या वह प्रकाशित होता है, या 
नहीं ? क्या उसका स्पष्ट भान होता है या नहीं ? (इन्हीं झंकाओं की निवृत्ति करते हैं-) आदित्य, चत्र, 
आग, तारे आदि महान होने पर भी उस आनन्द पर कोई प्रकाश नहीं डाल सकते किन्तु उसके प्रकाशमान 
रहने पर ही उसके पीछे ये सब (सूर्यादि) प्रकाश किया करते हैं । अतः इस सुख का ही वास्तविक 
भान है-प्रकाश है-अन्यों का नहीं । (कैसे समझें ? का उत्तर है कि विषयतया समझने की कोशिश छोड़ो, 
` आत्मतया ही समझो क्यों कि विषयतया तो बड़े बड़े आदित्यादि भी उसे प्रकाशित नहीं कर सकते । 
चह प्रकाशित होता है कि नहीं ? का उत्तर है-वही प्रकाशित होता है । अन्य जो प्रकाशित होते 
लगते हैं वे उसी के प्रकाश से हो रहे हैं | उसका स्पष्ट भान होता है कि नहीं ? का उत्तर है 


१ साधकभेदेनात्रात्मस्थमित्यस्य द्वावर्थी-मयि शिवोऽन्तर्यामितया स्थितोसावेव सर्वत्र तथा स्थित इत्येकः । ममात्मतया शिवएव 
स्थितः शिवोहमिति च द्वितीयः | 'अकामहतस्ये' ति श्रुतेः शान्तिशव्दितोपरतिलाभो महत्फलम्‌ । २ ङ. च. "प्नशनिर्महा" | ३ झ. "विधा 
भा? | 


5 अध्यायः-११ ८९७ 
ऊर्ध्वमूलस्त्यवाक्साख एषोश्वत्थः' सनातनः । तदेव शुक्रं तदव ब्रह्म तदेवामृतयुच्यते ॥ ४५. ॥ 


दृश्यमानस्य. कार्यप्रपञ्चस्य मूलकारणमन्तरेणानुपपत्तेस्तदस्तित्व॑ प्रतिपादर्यात-ऊर्ध्वमूल इति । ऊर्ध्वं 
संसारमण्डलस्योपर्यवस्थितं, “तद्विष्णोः परमं पदमि'ति प्रागुपन्यस्तं, निरस्तसमस्तोपाधिकं ब्रह्म मूलं कारणं यस्य स 
तथोक्तः । अव्यक्तादस्थावरान्तः संसारवृक्षः | स च स्वर्गनरकतिर्यक्प्रोतोभिः शाखाभिरवाचीनशाखः | स च सनातनोऽनादिः । 
अस्थिरत्वाच्छ्रो न तिष्ठतीत्यश्वत्थः । अस्य च संसारवृक्षस्य यन्मूलं कारणं तदेव शुक्रं शुद्धं सांसारिकदोषासंस्पृष्ट 
तदेव ब्रह्मामृतमविनाशिस्वभावं कथ्यते । तत्कार्यभूतसंसारवृक्षो वाचारम्भणमातरत्वादरन्धर्वनगरादिवन्मिथ्याभूत इत्यर्थः 
॥ ४५ ॥ 


कि स्पष्ट, सर्वथा निःसंदिग्ध भान एक उसी का होता है अन्य किसी का नहीं । बास्तविक, सनातन, अलुप्त, 
साक्षात्‌ अपरोक्ष भान इसी का है । तार्किकों ने प्रसिद्ध कर रखा है कि लक्षण व प्रमाण इन दोनों से 
ही वस्तु सिद्ध होती है । किन्तु यह प्रायोवाद है । प्रमाण की सिद्धि केसे, किस प्रमाण से ? प्रमाणान्तरविषयता 
का पर्यवसान अनवस्था में होना स्वाभाविक है और खुद से ही मानने पर. आत्माश्रय से बचना मुश्किल 
है । अतः प्रमाण का अविषय हुआ प्रमाण ही सिद्ध हो जाता है यह. न चाहते हुए भी मानना पड़ेगा । 
ऐसे ही प्रमेय न बनने वाला आत्मा नित्यसिद्ध है । अक्षर ब्राह्मण की व्याख्या में विद्यारण्यस्वामी ने यह 
स्पष्टीकरण वार्तिकसार में दिया है) ॥ ४३-४४ ॥ 


(यद्यपि स्वप्रकाश को साधने की जरूरत नहीं तथापि अनुग्रह कर उसे याँ भी साधते हैं 
कि कार्यभूत प्रपंच कारण परमेश्वर के बिना उपपन्न न होते हुए उन्हें सिद्ध करता है-) कल तक भी 
जिसका टिकना अनिश्चित है ऐसा यह संसारवृक्ष यह जरूर ज्ञात कराता है कि 
इससे इसका मूल परे है । (वृक्ष दृश्य, प्रकाशाभिमुख गति वाला आदि होता है और उसका मूल उससे 
विरुद्ध ज़मीन में तिरोहित, प्रकाशबिमुख गति वाला आदि होता है यह प्रत्यक्षसिद्ध है । अतः संसारवृक्ष 
का मूल भी इससे विपरीत स्वभाव का होना निशचप्रच है । जगत्‌ असत्‌ जड दुःखरूप है । फलतः इसका 
मूल सत्‌ चिद आनंदरूप होना ही है, शिव होना ही है ।) संसार वृक्ष की स्वर्ग, नरक आदि झाखायें 
मूल से विपरीत ही दिशा में बढ़ती है (सभी वृक्षों में ऐसा दीखता ही है) । केवल गुर्वनुग्रहलब्ध शिवात्मैक्यानुभव 
से नाइय यह संसारवृक्ष अन्य किसी तरह विनष्ट न हो सकने से सनातन है, नित्य है । इसका जो मूल 
है बही. शुद्ध ब्रह्म. है, वही अविनाशीस्वरूप वाला कहा जाता है । (शुद्ध अर्थात्‌ वस्तुतः कार्यनिरूपित न 
होने बाला )) ॥ ४५ ॥ उस महेश्वर में ही सब लोक आश्रित हैं अतः आश्रित कोई भी वस्तु 
उस अपने आश्रय को छोड़कर स्थित नहीं हो सकती । यही बह बस्तु है जिसे समझने से मोक्ष निश्चित 


१ षष्ठवल्ली स्फुट्यते । २ अश्वस्थवृक्षमभिप्रेत्य रूपकम्‌ । अश्वत्यत्वं रीकायामेव व्यक्तम्‌ । वृक्षत्वं च च्छेद्यत्वादिति भाष्ये स्पष्टम्‌ । 
महता च विस्तरेण भगवान्‌ भाष्यकृदत्र (कठ. २.३.१) संसारस्वरूपमाह। शिवगीतायमप्युक्त “सायं सायं वासवृक्षं समेताः प्रातः प्रातस्तैन 
तेन प्रयान्ति । त्यक्त्वान्योन्यं तं च वृक्षं विहंगा यद्वत्दज्ज्ञातयोऽज्ञातयश्च' ॥ इति । - 


“dtl 


८९८ ब्रह्मगीता 

तस्मिँल्लोकाः श्रिताः सर्वे त्खु नात्येति कश्चन । 

एतद्वै तत्सुरश्रेष्ठाः सम्यगेव मयोदितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
इवं सर्व जगत्साक्षाच्छिवः कम्पयते धुवम्‌ । 

महद्भयमिदं वज्रं विदित्वा मुच्यते नरः ॥ ४७ ॥ 
तपत्यस्य' भयावग्निर्भयात्तपति भास्करः । 

भयादिन्रशच वायुश्च मृत्युधविति पञ्चमः ॥ ४८ ॥ 
वर्तमाने झररीरेऽस्मिन्न शक्ती बोद्धुमीश्वरम्‌ । 

नरः सर्वेषु लोकेषु झरीरित्याय कल्पते ॥ ४९ ॥ 


तस्मिन्नित्यादि । तस्मिन्परमार्थसत्ये ब्रह्मणि मायाविलासवशेन सर्वे लोकाः श्रिता आश्रिताः परमार्थवद्रतीयन्त 
इत्यर्थः । अतः समस्तजगदुत्पत्तिस्थितिंठयकारणं तद्‌ ब्रह्म कश्चिदपि विकारो नात्येति नातिवर्तते । एतदेव खलु 
तदस्तु यद्विज्ञानादमृतत्वप्राप्तिर्वर्ण्यते ॥ ४६ ॥ 'यदिदं किंच' इति श्रुतेस्तात्पर्यमाह-इदं सर्वमिति । इदं पराग्भूतं 
सबं जगत्कारणभूतः परशिवः कम्पयते । तत्रशासनभयात्वस्वव्यापारेषु प्रवर्तमानं जगद्नेरयतीत्यर्थ: । भयमुद्यतमुद्धुतं 
बज्मिव महामयहेतुः । ध्रुवं कूटस्थं नित्यं तमात्मानं विदित्वा संसारवन्धान्मुच्यत इत्यर्थः ॥ ४७ ॥ उक्तं भयहेतुत्वं 
विवृणोति-त्तपत्यस्येति | अग्न्यादिलोकपाला अपि तद्भयात्स्वस्वव्यापारे प्रवर्तन्ते ` किमु वक्तव्यमन्येषां भयहेतुरिति भावः 
॥ ४८ ॥ “इह चेदशकत्‌'' इति श्रुतिं व्याचष्टे-चर्तमान इति । विद्याधिकारयोग्येऽस्मिञ्दारीरे विद्यमान एव 
प्रतयगात्मनोऽनवच्छिन्रपरशिवस्वरूपं यो बोद्धुं न शक्तः स सर्वेषु लोकेषु पुण्यपापवशेन शरीरधारणाय कल्पत इत्यर्थः 
॥ ४९ ॥ 


है ॥ ४६ ॥ साक्षात्‌ शिव ही इस जगत्‌ को व्यवस्थित चलाते हैं । वज्र की तरह अत्यधिक डराने वाले 
इस शर्य को जानकर ही नर मुक्त होता है । (प्रपंचकार्यत्य से कारण ब्रह्म है यह पहले सिद्ध किया । 
आश्रित संसार का आश्रय ब्रह्म है यह तदनन्तर सिद्ध किया । व्यवस्थित संसार का व्यवस्थापक ब्रह्म है 
यह यहाँ कह रहे हैं । ईशवरसिद्धि में ही ये युक्तियाँ दी जा रही हैं । निर्मितता, विधृतता, नियन्तृपूर्वकता 
आदि के साधक अनुमान याज्ञयल्क्यमहर्षि ने भी सूचित किये हैं जिनसे महादेव का निश्चय स्थित हो (बृ. 
पृ. २६८ पं. ३२ आदि) ।) ॥ ४७ ॥ त्रिशूलधारी के भय से ही आग तपती है, भास्कर चमकता रहता 
है, इंद्र, वायु, मृत्यु सभी अपने काम यथानियम करते रहते हैं ॥ ४८ ॥ यदि वर्तमान इस शरीर में 
ईश्वर को मनुष्य समझ न पाया तो उसे आगे शरीर धारण अवश्य करना पड़ेगा ॥ ४९ ॥ जेसै साफ 


१ तपतीत्युपलक्षणम्‌ | अग्न्यादयः समर्थाअपि हव्यादिना भनुष्यदत्तेनैव स्वकीयां जीविकां निर्वहन्ति को हि नाम क्तः कष्टां पराश्चिततां 
स्वीकुर्या्चदि तथा कतुं कस्यचन शक्ततरस्य नाज्ञास्यात्‌ | तथा च देवानामेवं वर्तनमपि परमेशवरसाधकमित्यर्थः । तदिदमीश्वरास्तित्वे कारण- 
मक्षरब्राह्मणभाष्ये (पृ. २७0) व्यक्तम्‌ । 


अध्याय:-११ ८९९ 
यथाऽऽदर्शे स्वकं रूपं यथावन्निर्मले नरः । 
तथा पश्यति देहेऽस्मन्नात्मानं ब्रह्म केवलम्‌ ॥ ५० ॥ 
जन्मनाझवतां खानां पृथग्भावं परात्मनः । तेषां जन्मविनाझञौ च विदित्याऽनात्मसपतः ॥ ५१ ॥ 
पश्चादनात्मसुपेण विदितं केवलात्मना । विदित्वा `स्वानुभूत्यैव स. धीरस्तु न झोचति ॥ ५२ ॥ 
१ इ्रियेभ्यो मनः श्रेष्ठ मनसः सत्यमुत्तमम्‌ । 
सत्त्वादपि महानात्मा महतोऽव्यक्तमुत्तमम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अव्यक्तात्तु परः साक्षाक््यापकोऽलिङ्ग एव च । 
यं विदित्वा नरः साक्षादमृतत्व॑ हि यच्छति ॥ ५४ ॥ 


“यथाउउदरश” इति श्रुति संगृह्णाति-यथेति । यथा निर्मल आदर्श स्वकीयं रूपं सम्यक्पश्यति तथाऽस्मन्मानुषशरीरे 
श्रवणमननादिसाधनकलापानुष्ठानेनाऽऽत्मानं ब्रह्मरूपत्वेन साक्षात्कर्तु शक्नोति । अन्यत्र तु साधनानुष्ठानासंभवात्तज्ज्ञानं 
न सुलभमिति भावः ॥ ५0 ॥ “इन्द्रियाणां पृथग्भावम्‌'' इति यदाम्नातं तदभिप्रायमाह-जन्मनाझञेति । विदित्वाऽनात्मरूपत 
इत्यादि । आत्मसकाशाद्विविक्तमिन्द्रियादिकं प्रथममनात्मरुपेण विदित्वा तथाऽवस्थितं तत्पश्चात्केवलात्मभावेन विदित्वा | 
अधिष्ठानभूते स्वात्मनि तत्सर्वं विलाप्येत्यर्थः ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ एवं मनआदिकमपि स्वस्वकारणभावापत्त्या विलाप्य 
सर्वाधिष्ठानभूतमुदीरितरूपं पुरुषस्वरूपमेव मुमुक्षुणा ज्ञातव्यमिति प्रतिपादयति-इन्द्रियेभ्य इत्यादिना । चक्ुरादीद्रियेभ्यः 
सकाशान्मनः श्रेष्ठम्‌ | तदन्तरेण तेषां कार्यकारणत्वाभावात्‌ । तस्माच्च मनसस्तत्कारणभूतं सत्त्व श्रेष्ठम्‌ । तस्मादपि 
महानात्मा हैरण्यगर्भी बुद्धः प्रशस्ता । ततोऽपि प्रशस्तमव्यक्तं तत्कारणत्वेनातिसूकष्मत्वात्‌ । तस्मादपि सर्वान्तरः पुरुषः 
ूर्णोऽनर्वाच्छन्न आमा । अव्यक्तादिस्थावरान्तस्य सर्वस्य कारणत्वातसाक्षाद्व्यापकः स चालिङ्गो लिङ्गयते गम्यते येन 
तलङ्गं बुद्ध्यादि `तन्न विद्यते यस्य. स तथोक्तः । सकलसांसारिकपुण्यपापछेपस्य ` 'लिङ्गशरीराश्रितत्वात्तन्निषेधेनाऽऽत्मनः 
संसारास्पर्शो वर्णितो भर्वात ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 


दर्पण में अपना रूप यथावत्‌ दीख जाता है. वैसे मानवदेह में रहते निर्विशेष ब्रह्मझप आत्मा का यथातथ 
दर्शन हो सकता है ॥ ५0 ॥ इद्धया जन्म-नाश वाली हैं अतः परमात्मा से पार्थक्य प्राप्त कर ही उपलब्ध 
होती हैं (परमात्मरूप. से उपलब्ध नहीं होती) । पृथक्तया उपलब्ध होने से वे अनात्मा हैं । उत्पत्ति-नाञ् याली 
होने से भी वे अनात्मा हैं । (सुषुप्ति, प्रलयादि में इंद्रिय का नाश आदि स्पष्ट है । जो तो “लिंगभंगो 
हि मोक्षः? कहा जाता है वह “लिंगबाधो हि मोक्षः' के तात्पर्य से है ।) इस प्रकार पहले इंद्रियादि उपाधियों 
को अनात्मा समझ कर विवेक करना चाहिये । फिर यह विचार करना चाहिये कि अनात्मा जो कुछ भी 
है बह आखिर आत्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं है (जैसे सर्पादि आखिर रज्जु से अतिरिक्त कुछ नहीं है) 
188 ४० पहा जन आयत लक 

१ विवेकस्य प्रस्तुतत्वाद्वटादेरालनन्यनध्यासादिद्धियादेरेव तथात्वात्तदादिरेवेह विवेक: श्रुत्यादर्शि । किन्त्वेवमिन्रियेभ्यः परा ह्यर्था इति 
पूर्वस्माडिरोधः प्रतीयेत, तन्माभूदित्यत आचार्या. ' अर्थानामिहेद्धियसमानजातीयचादिद्धियग्रहणेनैव ग्रहणमिति व्याचख्युः । 
२ सत्त्वशब्दाद्वाद्धिरिहेति भाष्यम्‌ । अनुभूतिप्रकाशे तु 'इन्द्रियाणामनात्मत्वमागमापायदर्शनाद्‌ । बुवा तत्साक्षिणि स्वस्मिन्‌ ब्रह्मत्व॑ बुद्धयते 
सुखात्‌ ॥ मन्दइचेद्‌ अक्ष-धी-कर्त-समष्ट-बव्यक्तरूपतः । क्रमाद्विविच्य मूढं वीक्ष्यते सूक्ष्मया धियेति ॥ ११.१0१-२ ॥ सत्त्वमहङ्कार 
इत्यभिप्रयन्याचार्याः । तदनुरोधाद्वाष्येपि वुद्धिरह॑कार एव वा स्यात्‌ । ३ झ. "लेशस्य । 


९00 ब्रह्मगीता 
न संद्रशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चिदेनम्‌ । 
हृदा मनीषा मनचा5भिक्ठुप्त' साक्षादात्मा शक्यते वेदितुं सः ॥ ५५ ॥ 


नन्वसौ निरुपाधिक आत्मा कथं वेदितुं शक्य इत्याशङ्कयाऽऽह-न संदृश्ठ इति । संदृशे संदर्शनविषये प्रत्यगात्मनो 
रूपं स्वरूपं न तिष्ठति | अतो न चक्षुषा | उपलक्षणमेतत्‌ चक्षुरादिसर्वोद्र्येण कश्चिदप्येनमात्मानं न पश्यति, कथं 
तर्हि स द्रष्टव्य इति ? उच्यते । हृदा हत्थया मनीषा मनसः संकल्पादिरूपस्येष्ट इति मनीट्‌ तथाविधया बुद्धया, 
मनसा मननरूपेण सम्यग्दईनिन चाभिक्लृप्तोऽभिप्रकाशितोऽयमात्मा साक्षाद्यथावद्वेदितुं शक्यते ॥ ५५ ॥ 


यह स्वानुभव हो जाने पर साधक परम बुद्धि से युक्त हो जाता है और सब शोको से परे! हो जाता 
है ॥ ५१-५२ ॥ इद्धियों से मन श्रेष्ठ है मन से उसका कारणभूत सत्त्व श्रेष्ठ है । उससे भी श्रेष्ठ 
है हिरण्यगर्भ की समष्टि बुद्धि । उससे श्रेष्ठ उसका कारण अव्यक्त है । अव्यक्त से परे है साक्षात्‌, व्यापक, 
बुद्धि आदि का अविषय शिव । उसे जानकर मनुष्य स्वयं अमरता पा लेता है ॥ ५३-५४ ॥ प्रत्यगात्मा 
का स्वरूप दृश्य होकर कभी नहीं रहता । इसे आँखों से कोई नहीं देखता । हृदयस्थ मन का नियंत्रण 
करने वाली बुद्धि से किये गये सम्यडू निश्चय से अभितः प्रकाशित आत्मा यथावत्‌ समझा जा सकता है । 
(स्मरणीय है कि आँखादि इंद्रियाँ जो कुछ देखती हैं बह द्रुश्य अतएव मिथ्या होता है । परमात्मा को भी 
ऐसे यदि देखेंगे तो वह भी मिथ्या होने लगेगा । परमात्मा के विग्रह यद्यपि वैसे ही दीखते हैं तथापि 
ये विग्रह मायिक ही होते हैं, मिथ्या ही होते हें | विषयतया हम मिथ्या ही देख सकते हैं । अविषयतया, 
साक्षात्‌, ही हुआ दर्शन शिवदर्शन है । चाहे जिस पीर-पैगम्बर ने विषयतया किये दर्शन को परमात्मा माना 
हो, निश्चित हे कि उसने जिसे देखा वह मिथ्या ही था । यह बात दूसरी है कि दीखने वाला देह, प्रकाश 
आदि जिसका था वह सत्य है, पर जो दीखा वह असत्य ही है । सत्य परमेशवर का साक्षाद अपरोक्ष 
ही वास्तविक दर्शन है । उसका उपाय हो सकता है लीलाविग्रह का दर्शनादि, पर उतने को ही परम 
मानना गलत है । इससे “परमात्मा को किसने देखा है ?? इत्यादि प्रइनों का निराकरण हो गया । देखा 
है का मतलब क्या ? आँखादि से देखना यदि विवक्षित है तव तो यही उत्तर है 'किसी ने नहीं? । 
यदि तात्पर्य है अनुभव से, तब सभी ब्रहमवेत्ताओं का स्वानुभव प्रमाण है | किंच साधक को इससे क्या 
कि किसी ने देखा है या नहीं । दूसरे के देखने से मुझे लाभ भी क्या ? मैं कैसे देखूँ ? यही वास्तविक 
उचित प्रश्‍न है । पूर्व में भी आया था 'कथं नु तद्विजानीयात्‌ ?' (इलो. ४३), उपनिषत्‌ में तो स्पष्ट 
है “कथं नु तदिजानीयाम्‌ ?' मैं केसे उसे समजे ? इसी जिज्ञासा की झांति के लिये कहा है 'इदा मनीषा” 
इत्यादि । हृदा से श्रयण, मनीषा से निदिध्यासन व मनसा से मनन समझ सकते हैं । हृदा मनीषा का 
आाष्यानुसारी समानाधिकरणान्यय हो तो मनीषा से श्रुतिप्रकाश 'व मनसा से न्यायप्रकाझ समझना चाहिये । 
अथवा हृदा का अभिप्राय “नेति नेति’ आदि से सवके प्रतिषेध से है । उससे मनीषा आत्मा का ज्ञान 
होता है, फलतः मन से सब ब्रह्म ही भासता है | अथवा हदा अर्थात्‌ प्रेम से और मनीषा अर्थात्‌ विवेकबुद्धि 
से तथा मनसा अर्थात्‌ अखण्ड ज्ञान से । ये तथा अन्य व्याख्यायें आचायों ने ज्वेताइवतर व्याख्या में (३.१३,४.१७, 
४.२0) विस्तार से की हैं, साधन-जिज्ञासुओं को वहीं से समझना चाहिये ।) ॥ ५५ ॥ भाव ब अभाव 


अध्याय:-११ ९०१ 
एवं साक्षात्सच्चिदानन्दरुपं भावाभावाशेषलोकस्य हेतुम्‌ । 
अत्या युक्त्या ब्रह्म जानन्ति मर्त्या विद्यायोगादेव मुक्ता भवन्ति ॥ ५६ ॥ 


“य एतदः इति श्रुतिवाक्यस्पार्थ ब्रुवन्नवशिष्ट्थुतिसंदर्भस्यार्थ तात्पर्यतः संगृहणाति-एबमिति ॥ ५६ ॥ इति 
कठवल्लीव्यास्यानम्‌ ॥ 


समस्त लोक के हेतु साक्षात्‌ सच्चिदानन्दरूप ब्रह्म को श्रुति ब युक्ति से जो उक्त ढंग से समझते हैं वे 
उस विज्ञान के बल पर मुक्त हो जाते हैं ॥ ५६ ॥ 


(अब ३वेताश्वतर उपनिषत्‌ का सारसंग्रह करते हुए ब्रह्म जी आगे कहते है) पूर्वोक्त परा विद्या 
का जो वेदग्रसिद्ध ज्ञेय है उसकी कोई अचिन्त्य शक्ति अवश्य है (क्योंकि वेद्य ब्रह्म ने तेज आदि की सृष्टि 
की तथा शक्ति वाला ही कुछ कर सकता है) । सत्य, आनंद, असंग तथा ज्ञानमात्र रूप वह अद्वितीय 
ब्रह्म उस शक्ति से ही भोक्ता, भोग्य और ईश्वर इन तीन विभिन्न रूपों वाला हो जाता है । (शक्ति की 
सत्यता की शंका हटाने के लिये ही यहाँ कह दिया “अद्वयं सत्‌ः-अद्वितीय रहते हुए ही । चाँद एक रहते 
हुए ही जैसे दो “हो जाता? है वैसे ब्रह्म तीन 'हो गया? है । क्‍योंकि यह दो या तीन होना अवास्तविक 
है इसलिये दो या तीन होने की सामर्थ्य भी अवास्तविक होना स्वाभाविक है । इसी विविधभाव को करने 
के लिये “शक्तियोग' का उपन्यास कर (४.१) उपनिषत्‌ ने उसे माया कह दिया है (४-१0) । “नान्यो 
ेतुर्वि्यत ईशनाय’ (६.१७) से माया की स्वतंत्र सत्ता का पुनः निषेध किया है । “मे प्रकृतिः? (७.४) 
कहकर भगवान्‌ ने भी उसके स्वातन्त्य का प्रतिषेध कर दिया है । सांख्याभिमत प्रकृति से माया में दो 
ही मुख्य भेद हैं-प्रकृति को वे सत्य और स्वतंत्र मानते हैं जबकि माया मिथ्या और परतन्त्र है । इवेताइवतर 
के वर्णनों से कुछेक लोग भ्रान्त होकर इसमें सांख्यसंमत प्रकृति को स्वीकारा गया समझ लेते हैं किंतु 
बह संदर्भ का ऊहापोह न करने का ही फल है । ‘अशब्दम्‌? (१.१.५) आदि से उपक्रम कर बहुत विस्तार 
से पाराशर्य महर्षि ने प्रकृति श्रुतिसंमत नहीं यह सिद्ध किया है । प्रायः जो स्थल इवेताइयतर में प्रकृति 
समर्थक माने जाते हैं सबका बहाँ परीक्षण हो चुका है । अतः श्रवण की कमी से ही प्रकृतिश्रौतत्व का 
भ्रम हे । यहाँ भी इस उपनिषत्‌ के अर्थसंग्रह का प्रारम्भ शक्ति से किया जा रहा है जिससे वैसे भ्रमों 
की संभावना होनी स्वाभाविक है अतः उपनिषत्‌ का परिशीलन कर उस भ्रम की संभावना को दूर कर 
लेना चाहिये । पहले ही उसे 'देवात्मशक्ति' कहा है (१.३) देवशक्ति न कहकर देवात्मशक्ति कहने का अर्थ 
है कि वह शक्ति देव से प्रथग्भूत, स्वतंत्र नहीं है । “पृथक्‌ मत्त्वा भ्राम्यते’ (१.६) से संसरण की भ्रममूलकता, 
भेददृष्टिकार्यता स्पष्ट की है । “बिदित्वा योनिमुक्ताः' (१.७) ज्ञान से मोक्ष कहकर अज्ञानातिरिक्त बंध का 
निषेध हो रहा है । क्षरं प्रधानम्‌’ (१.१0) तो स्पष्ट ही नित्य माने गये प्रधान को क्षर-बिनाशी-कह 
रहा है जो सांख्य को कभी इष्ट नहीं । द्वितीय अध्याय में प्रधानतः साधनोपदेश है । तृतीय का आरम्भ 
है 'इशत ईशनीभिः” से । इशनियों के भेद की प्राप्ति होते ही द्वितीय मंत्र में “न दितीयाय तस्थुः? कह 
दिया । आगे भी “एकं परिबेष्टितारम्‌’ (३.७) से अन्य किसी व्यापक वास्तविकता का निषेध कर दिया । 
फिर “पुरुष एवेद (सर्वम्‌ (३.१५) से तत्त्वान्तर की प्राप्ति रोक दी गयी है । चौथे के आरम्भ में 


९०२ ब्रह्मगीता 
१द्िद्यावेय ब्रह्म यद्वेदसिद्धं तस्याचिन्त्या काचिदस्त्येव शक्तिः । 
शक्त्या भिन्नं तद्चवत्यद्वयं सत्सत्यानन्दासङ्गबोयैकरुपम्‌ ॥ ५७ ॥ 


एवं सच्चिदानन्दैकरसन्रह्मात्मैक्यपरत्वं कठशाखोपनिषदो दर्शितम्‌ । अथ श्येताश्वतरशाखोपनिषदोऽपि तत्परत्वं 
दर्शयति-विद्यावेधमित्याद्यध्यायशेषेण । तत्र हि यज्जगत्कारणं तद्‌ ब्रह्मेत्यवगमयितुम्‌ “कालः स्वभावो नियतिर्यदृच्छा” 
इत्यादिना कालादीनां जगत्कारणत्वं पूर्वपक्षीकृत्य “ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम्‌” इति 
मायाशक्तिसहितस्य द्योतमानस्य स्वप्रकाशचिदात्मकस्य ब्रह्मणो जगत्कारणत्वं वर्णितम्‌ । तादृक्हाक्तियोगं तस्य प्रतिपादयति- 
बिद्यावेयमिति । या विद्या प्रागनुक्रान्ता तया वेद्यं सकलवेदान्तेषु प्रसिद्धं यद्‌ ब्रह्म तस्याचिन्त्येदुग्विधेति चिन्तयितुमशक्या 
सर्वदुर्घटकारिणी काचिच्छक्तिरस्त्येव । तद्रहितस्याशक्तस्य “'तत्तेजोऽसृजत'' इत्यादिश्रूयमाणकारणत्वानुपपत्तेरित्यर्थः । अत्र 
भोक्ता भोग्यं भोगप्रदश्चेति तैविध्यं प्रतिपित्सितम्‌ । तच्चाद्वितीये ब्रह्माण कथं घटत इत्याशङ्कय सा शक्तिस्तद्घटयतीत्याह- 
जञक्तेति । यत्सत्यादिलक्षणमद्वतीयं ब्रह्म तच्छक्त्या सत्त्वरजस्तमोगुणात्िकया मायया घटाद्युपाधिभिराकाशवश्रि्न भेदयुक्तं 
भवति ॥ ५७ ॥ 


कह दिया “शक्तियोगाद दधाति’ । किन्तु उसी मंत्र में दो तरह से मायावाद स्पष्ट कर दिया है-'बि चैति 
चान्ते’ अर्थात्‌ अन्ते वि एति गमयति स्वस्मिन! । और “आदौ स विश्वम्‌’ । पहले सब कुछ वही-शिवरूप 
ही-था और अन्त में शिव सब को अपने में पुनः विलीन कर लेता है । यह कार्य मायाशक्ति से ही 
संभव है अन्यथा नहीं । “अजा? (४.५) को ही “अनीशा' (४.७) कहा है । अनीझा अर्थात्‌ अस्वतंत्र । 
अतः यह प्रधान-प्रकृति नहीं हो सकती । पुनः “मायया संनिरुद्धः? (४.९) से माया को बंधहेतु मुखतः कहा 
है । किंच वहीं माया ही प्रकृति है (४.१0) अन्य नहीं यह स्पष्ट किया है जिससे उसी अध्याय के “अजामेकाम्‌' 
(४.५) से मायेतर प्रकृति सिद्ध करना मूर्खता है । पंचमाध्याय प्रारम्भ में ही ब्रह्माश्रित अविद्या को जगठायोजक 
घोषित करता है किसी स्वतंत्र प्रकृति को नहीं “ब्रह्मपरे विद्याविधे, क्षरन्त्वविद्या/ । छठे में अविद्या को “महिमा” 
कहा है (६.१) उससे होता भी भ्रम है 'थेनेदं आम्यते ब्रह्मचक्रम' (६.१) । आगे उसे ही पराशक्ति कहा 
है (६.८) और शक्ति सदा शक्तिमान्‌ के परतंत्र हुआ करती है । पुनः परमशिव को प्रकृति का मालिक 
कहा है 'प्रधानक्षेत्रज्ञपतिः' (६.१६) । इस प्रकार इवेताइबतर में कहीं भी स्वतंत्र सत्य प्रकृति को स्वीकृति 
नहीं है । अतः वार्तिकाचायाँ ने कहा है “न हि वेदान्तसिद्धान्ते हाज्ञातात्मातिरेकतः । सांख्यानामिव सिद्धान्ते 
लभ्यते कारणान्तरम्‌? । (ब्र. ४.४.१७९) ।) ॥ ५७ ॥ ब्रह्म का एक रूप जीबात्मक है तथा भोग्य विशय 
उसी का अन्य रूप है । इनसे अन्य ही भोगप्रद ईश्वर रूप भी ब्रह्म का है जबकि परमात्मा का शुद्धरूप 


१ अस्मदुरवो गीत्राइवेताश्वतरयोः वहुसाम्य॑ पदयन्ति (इवे. पृ.७) ततश्च श्रुतिसंवादमुक्त्वा स्मृतिसंवादमपि दर्शयितुं 
तत्साम्यवतीमुपनिषदमादाय व्रह्मा वक्तीति वोध्यम्‌ | २ च. "नां तत्का? । 


अध्यायः-११ ९0३ 
एकं रूपं ब्रह्मणो जीवरूपं भोग्यं विश्वं ब्रह्मणतत्यन्यरुपम । 
अन्यद्रूपं ब्रह्मणः सर्वशास्त्रं प्रज्ञामात्रं शुद्वरूपं परस्य ॥ ५८ ॥ 
सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते तस्मिजरीवो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे । 
ब्रह्मात्मानं प्रेरितारं च युक्त्या मत्वा चैकं याति मर्त्योऽमृतत्वम्‌ ॥ ५९ ॥ 
ज्ञाज्ञौ जीवाजीवसंज्ञौ प्रतीत्या श्रुत्या युक्त्या स्वानुभूत्या ह्यभिन्नौ । 
माया . भोक्तुर्भोगहेतुः परात्मा रुपैरेभिर्विश्वरुपो ह्यकर्ता ॥ ६0 ॥ 


तत्र मलिनसत्त्वप्रधानमायावाच्छिन्नं यदू ब्रह्मणो रूपं तज्जीवसंज्ञां लभते । तम ग्रधानमायार्वच्छन्नं तु भोग्यं जगन्द्रवति । 
विशुद्धसतत्वप्रधानमायोपाथिकं त्वन्यद्रूपमीश्वराख्यं तद्रोगप्रदं भवति । अन्यद्रूपमिति । परस्य मायातीतस्य तस्य ब्रह्मणः 
कृत्नवेदान्तप्रतिपाद्यं केवलं चिदेकरसं यच्छुद्धरूपं तत्तु सोपाधिकरूपत्रितयादन्यद्विलक्षणमित्यर्थः । वक्ष्यति हि “भोक्ता 
भोग्यमि'ति (इलो. ६३) ॥ ५८ ॥ श्रुतौ 'सर्वाजीव' इति मन्त्रेण (१.६) जीवस्याविद्यया संसारचके भ्रमणं विद्यया 
्रह्मतादाल्यं च यदाम्नातं तदाह-सर्वाजीब इति । आसमन्ताज्जीवनमाजीवः सर्वेषामाजीवो यसिमंस्तत्सर्वाजीवं तसिमन्तर्वसंस्थे 
सर्वेषां संस्था मरणं स्थितिर्वा यस्सस्तत्सर्वसंस्थं तस्मिन्सर्वसंस्थे । बृहन्ते “जुविशिभ्याँ झच्‌” इति विधीयमानो 
झज्वाहुलकादूवृहतेरपि द्रष्टव्य: । वृहति विस्तृते तस्मि्रह्मचक्रे ब्रह्मणा निर्मिते संसारचक्रे स्वाविद्यया संसरञ्जीबो भोगप्रदेनेश्वरेण 
भ्राम्यते ` । स च जीवः स्वार्जितसुकृतवशात्परमेश्वरानुग्रहेण चानुष्ठितश्रवणमननादिसाधनकलापः संस्तेन गुरूपदिष्टशास्त्रश्रवणेन 
प्रत्यगात्मानमीश्वरं चैकत्वेन ज्ञातं युक्त्या मत्वा साक्षात्कृत्यामृतत्वं मोक्षं प्रप्नोतीत्यर्थः ॥ ५९ ॥ अस्य जीवेश्वरतादात्म्यस्य 
विस्पष्टं प्रतिपादकमन्यं मन्त्रमुपस्कृत्य (१.९) व्याचष्टे- ज्ञाज्ञाविति | ज्ञोऽपरिच्छित्नचैतन्यैकस्वभावस्तत्पदार्थः परशिवः । 
अज्ञः. कर्ता भोक्ताऽऽवृतज्ञानसत्वंपदार्थः । तावेतौ जीचाजीबसंज्ञौ प्रतीत्या भिन्नौ । परमार्थतस्तु “तत्त्वमसि” “अहँ 
ब्रह्मास्मि” इत्यादिश्रुत्या तदनुसारिण्या युक्त्या विद्वदनुभवेन च तावभिन्नौ । उपाधिकृत एव तयोर्भेदो न वास्तव इत्यर्थः । 
तयोर्भेदापादकमुपाधिं दर्शयति-मार्येत । भोक्तुः संसार्यात्मनो भोगहेतुर्माया मलिनसत्त्वप्रधाना | मायावशीकृतो हि प्रत्यगात्मा 
कर्ता भोक्ता भवति । परमात्मा तु स्वाधीनमायत्वादेभिर्दूवयमानै: परिकल्पितैः सर्वैरपि स्पैर्विश्वरूपो नानाविधरूपः सन्नप्यकर्ता 
कर्तृत्वादसकलसंसारधर्मरहितः । अतस्तदुपाधिपरित्यागेन तयोरैक्यं स्वध्यवसानमिति भावः ॥ ६0 ॥ 


प्रज्ञामात्र है जो सब उपनिषदों में प्रसिद्ध है ॥ ५८ ॥ सब जीव जिसमें अपनी आजीविका चलाते हैं, जिसमें 
स्थित रहते हैं, ब्रह्म-प्रवर्तित उस संसारचक्र में जीव (स्वयं को शिव से पृथक मानने के कारण) भ्रमण 
करता रहता है । ब्रह्मरूप निजात्मा और प्रेरिता; शासक, ईश्वर को युक्ति पूर्वक अभिन्न मानकर वही जीव 
अमरता पा जाता है । (भ्रमण करता है” की जगह “ईश्यर दारा भ्रमण कराया जाता है? ऐसा टीकादिसंमत 
अर्थ है ।) ॥ ५९ ॥ अपरिच्छिन्न ज्ञानस्वभाव परशिव तथा अज्ञानी जीव-ये दोनों प्रतीत विभिन्न होते हैं 
किन्तु श्रुति, युक्ति और विद्वानों के स्वानुभव से ये अभिन्न सिद्ध होते हैं । भोक्ता जीव के भोग में प्रयोजिका 
है माया । सब रूपों को धारण करते हुए भी परमात्मा अकर्ता ही है, इनका धारण करता हो ऐसी बात 
नहीं ॥ ६0 ॥ माया क्षर है, बिनाशी अर्थात्‌ बाध्य है जबकि जीब का वास्तबिक रूप अक्षर है, अबाध्य 
है । एक ही स्वप्रकाश देव क्षर और जीवात्मा इन दो प्रकारों से बँटा प्रतीत होता है । उस परमशिव 
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१ घ. एवंरू' । २ झ. स्थितिश्चाप्यस्मिं' | ३ यद्वा “पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा भ्राम्यते’ श्रम्यतीत्यर्थः आत्मनेपदमार्षम्‌ । 
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९0४ ब्रह्मगीता 
क्षरं माया चाक्षरं जीवरूपं क्षरात्मना भिद्यते देव एकः । 
तस्य ध्याना्योजनात्तत््वभावाद्ध्यशचान्ते विश्वमायानिश्वत्तः ॥ ६१ ॥ 
ज्ञात्वा देवं सर्वपाञ्ञापहानिः क्षीणैः क्लेजैर्जन्ममुर्लुप्रहाणिः । 
तस्य ध्यानान्मूलमायाविभेदे विश्वैश्वर्यं याति कैवल्यरूपम्‌ ॥ ६२ ॥ 
एतज्ज्ञेयं नित्यमेवाऽऽत्मसंस्थं नातः परं वेदितव्यं हि किंचित्‌ । 
भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्व प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌ ॥ ६२ ॥ 


“क्ष्रं प्रधानममृताक्षरं हरः” इति मन्तरस्यार्थमाह-क्षरं मायेति । क्षरं क्षरणशीलं नश्वरं विद्यानिवर्त्यत्वान्मायातत्त्वमू । 
अक्षरमनश्वरं जीवभावापन्नं ब्रह्मणो रूपम्‌ | तदुभयात्मनैक एव स्वयंप्रभः परशिवो भिद्यते भिन्नो भासते । मायातत्कार्यभेदस्य 
तस्मन्नध्यस्तत्वेन तदव्यतिरेकादित्यर्थः | आत्मज्ञानात्सद्यो मुक्तेरदर्शनात्तस्य | तत्साधनत्वं प्रत्यक्षविरुद्धमिति भ्रमव्युदसनाय 
“तस्याभिध्यानादि'ति श्रुतिमुदाहरति-त्तस्येति | तस्य निरस्तसमस्तभेदस्य चिदानन्दैकरसस्य च व्रह्मणो ध्यानात्‌'सर्व खल्विदं 
ब्रह्मेति ताटस्थ्यज्ञानाच्छवणजनितात्‌र प्रत्यर्रह्मैक्यविषयात्परोक्षज्ञानाद्वा भेदप्रपञ्चस्य निवृत्तिर्भवति । तदेवाहं ब्रह्मास्मीत्यात्मतया 
योजनादेकोकरणादीक्तिकान्मननज्ञानाद्वा प्रतीचस्त्वब्रह्मणपा माया निवर्तते । पुनस्तत्त्वभावात्तद्रूपत्वभावनान्निदिध्या- 

म अतर मायातदविलासं* ननवार्यते पि निवासतियामपि 
सनपर्यायात्तद्विपयमपरोक्षज्ञानं जायते । तेन च मार निवार्यते । तस्यां निवारितायामपि तज्जनिता वासना 
प्रारव्धकर्मफलक्षयपर्यन्तमनुवर्ततेऽतो विदुषोऽपि ततपर्यन्तो देहयात्राद्यर्थो व्यवहारो न विरुद्धः । भूयः पुनश्चान्ते 
्रारव्धकर्मफलोपभोगावसाने विदेहकैवल्यावसरै स्ववासनया सह कृल्नमायानिवृत्तिर्भवतीत्यर्थः ॥ ६१ ॥ उतक्तध्यानादेः 
फलप्रतिपादिकां श्रुतिं संगृहणाति-ज्ञात्येति । देवं द्योतमानं स्वयंप्रकाशं परमात्मानमुदीरितरीत्या सर्वात्मत्वेन ज्ञात्वा सर्वपाशापहानिः: । 
मूल मायाकर्मादयः पाशास्तेषां सर्वेषामवि्यास्मितादीनां क्लेशानां च परिक्षयं प्राप्नोतीत्यर्थः । 'तस्याभिध्यानात्तृतीयं देहभेद' 
इति श्रुतिं व्याचष्टे-त्तस्येंत । अद्तीयद्रह्मात्मसाक्षात्कारेण मूलाज्ञाननिवृत्तौ सत्यां कैवल्यरूपं केवलात्मावस्थानलक्षणं . 
सर्वश्वर्यमनपेक्षकमीश्वरत्वं प्राप्रोति ॥ ६२ ॥ आप्तकामत्वान्मायाशक्तिवशा (द्‌) भोक्तृभोग्यादिभावेन भिन्नं रूपं परित्यज्य 
यदेतदुक्तं वास्तवर्माभन्नं कैवल्यरूपमेतदेब नित्यं सर्वदाऽऽत्मसंस्थं प्रत्यगात्मभावेन स्थितं ज्ञेयं साक्षात्कर्तव्यम्‌ । नन्वितोऽन्यदपि 
किंचिज्ज्ञातव्यं स्यादित्यत आह-नातः परमिति । अतोऽस्मान्निरतिशयानन्दलणाद्‌ब्रह्मात्मनोऽन्यद्वेदितब्यं किमपि तत्त्वं नास्ति, 
“अतोञ्न्यदार्तम्‌” इति श्रुतेः । यत्तावद्रोक्तभोग्यादिभेदेन त्रिविधं जगञ्रतिभाति तदपि निरूप्यमाणे मायातीते ब्रह्मण्यध्यस्तत्वात्ततो 
न व्यतिरिच्यत इत्यस्यार्थस्य प्रतिपादकं मन्त्रमुदाहृत्य व्याचष्टे-भोक्तेति । ब्रह्ममेतदिति । अम्भावर्छान्दसः^ ॥ ६३ ॥ 


का ध्यान, योजन और तत्त्वभाव करने से (पहले तो जीवनकाल में ही अज्ञाननिवृत्ति हो जाती है) फिर प्रारब्ध-समाप्ति 
पर सारी माया निवृत्त हो जाती है । (श्रुति में अभिध्यान कहा है जिसका अर्थ ३वेताइयतर व्याख्या में यों बताया है 
“शिवोहं के दारा अपनी आत्मा में और शिवः सर्वम्‌ के दारा सभी भोग्य पदार्थों में शिवदर्शन ही अभिध्यान पद का अर्थ 
है ।' एवम्‌ “जब अभिध्यान करते करते ध्याता और ध्येय का भेद मिट जाये एवं अनात्ममाया की प्रतीति 


9 झ. शतस्मात्त्सा° । २ घ. "ताद्राग्रह्मै" | ३ झ. जन्यते । ४ च. "लासो नि” । ५ मलमायेत्यादिः पाठः स्यात्‌ । अनुभूतिप्राकशे 
“मलो माया तत्त्वतिरोधानं च ते मता' इति (१२.३१) पाशानां परिगणनम्‌ । ६ ब्रह्म मे तदिति वा छेदः । सूत्रभाष्ये (३.२.१३) 
वाक्यमिदमुदाहारि तत्र प्रकटार्थ व्याख्या “भोक्ता जीवो भोग्यं रूपादिविषयजातं प्रेरितारमीर्वरं च मत्त्वा विचार्य तत्स्व त्रिविधं मे मम प्रोक्त 
ब्रह्मैवेति जानीयादित्यर्थः' इति । 


अध्याय:-११ ९०५ 


वद्वे यथा योनिगतस्य मूर्तिर्न दुश्यते नैव च लिङ्गनाशः । 
स. भूय एवेन्थनयोनिगृद्यः' तदोभयं बै प्रणवेन देहे ॥ ६४ ॥ 


तथाविधस्य ब्रह्मणो ज्ञानोपायं वोधयितुँ यदाम्नातं 'वहेर्यथे'ति तत्संगहणाति-बल्लेरित | योनिगतस्य योनिः 
कारणमरणिस्तद्वतस्याग्नेमूर्तिः स्वरूपं न दृष्ये चक्षुषा त्वगिन्द्रयेण वा नोपलभ्यते अथापि नैव लिङ्गनाशः । 
मध्यमाने सति यदग्निसद्भावगमकं िङ्गमौष्ण्यं तस्य च नाशो सैव विद्यते । सोऽग्निः 
पुनर्मथनोपायेनेन्धनयोनिरिन्धनादरणिरूपात्काष्ठाज्जायमानः सन्निद्धियग्राह्मो भवति | यथाऽयं दुष्टान्तस्तथा ब्रह्मापि कार्यकारणसंघाते 
प्रविष्ट सद्विवेकेनानुपलभ्यमानमप्युपायविशेषेण ग्रहीतुं शक्यते, तमुपायं दर्शयति-तदेति । बाशब्दश्चार्थे। तच्च ब्रह्मोभयविध॑ 
परं चापरं च, देहे शरीरे हृदयाम्वुजमध्ये' ध्येयत्वेन ज्ञेयत्वेन चावस्थितं प्रणवेनोंकारेण गृह्यत इत्यर्थः ॥ ६४ ॥ 


सर्वथा निवृत्त हो जाये उस समय की सायुज्य प्राप्ति ही योजना है ।' तथा तत्त्वभाब का अर्थ है वेदान्त 
वाक्यों के श्रवण से द्वैतभ्रम एवं अविद्या से तिरोहित निरतिशय आनंद का अवतरण ऐसा हो जाये कि 
व्यवधान करने वाला द्वैतश्रम और मूलविद्या दोनों ही ज्ञानाग्नि से जलकर तत्‌ और त्यमू पदार्थ की एकता 
स्वरूप यथार्थतः शिव ही मैं हूँ-ऐसा भाव तत्त्वभाब है ।' (पृ. ७१-७२) ऐसा ही अनुभूतिप्रकाञ्ञ से स्पष्ट 
होता है (१२.२८२ ९) । अथवा सीधा अर्थ श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन है । एकाग्रता से कर्तव्य होने 
से श्रवण ही ध्यान है । अर्थ की युक्ति-युक्तता सम्पादित करना रूप होने से मनन ही योजन है और 
निश्चित अखण्ड तत्त्व की भावना ध्यानात्मक निदिध्यासन है । विश्वमायानित्रत्ति फलरूप निदिध्यासन है । अथवा 
जीवनकाल में विज्ञानात्मक फलरूपनिदिध्यासन होकर विश्वमायानिवृत्ति विदेहकैबल्य है |) ॥ ६१ ॥ परमात्मा 
को जानकर सब पाझ छूट जाते हैं । क्लेश समाप्त हो जाने से पुनः जन्म-मृत्यु नहीं होते । शिव का 
साक्षात्कार होने से संसार का मूल अज्ञान निवृत्त हो जाने पर समस्त ऐइवर्यरूप केवल्य मिलता है । (पुत्र, 
सम्पत्ति आदि बाह्य और अहंता, ममता आदि आन्तर पाञ हैं । राग, द्वेष, पुण्य, पापादि क्लेश हैं । 
अथवा मलादि झैवागमप्रसिद्ध पाश तथा अविद्यादि योगसूत्प्रसिद्ध क्लेश हैं ।) ॥ ६२ ॥ प्रत्यगात्मरूप से स्थित 
यह शिव ही ज्ञेय है इनसे अन्य कुछ नहीं । भोक्ता जीव, भोग्य जगत्‌ और प्रेरिता ईश्वर का बिचार 
कर निर्धारण करो तो जान जाओगे कि मेरे दारा बताया ब्रह्म ही इन तीन तरहों से प्रतीत हो रहा 
है (शिवेतर कुछ नहीं है) ॥ ६३ ॥ अपने कारण अरणि आदि में निलीन अग्नि का अर्चि आदि रूप 
तो नहीं दीखता किन्तु अपने गुणों सहित उसका नाश है (अभाव है) ऐसा नहीं कह सकते क्योकि वह 
उसी ईंधन रूप अरणि में (मंथनादि के अनन्तर) उपलब्ध भी हो जाती है । (यदि सर्वथा वहाँ न होती 
तो बालू में तेल जैसे वहाँ कभी उपलब्ध न होती ।!) इसी तरह पर और अपर दोनों प्रकार के ब्रह्म 
इस शरीर में स्थित हैं तथा प्रणव के दारा प्राप्त हो जाते है ॥ ६४ ॥ अपने शरीर को नीचे 
की अरणि बनाकर और ओंकार को ऊपर की अरणि बनाकर ध्यानरूप निरन्तर घुमाने के अभ्यास से 


१ इन्धनयोनि गह्यरचेति समासः । २ झ. हृदम्वु? | 


९0६ । ब्रह्मगीता 
स्वदेहमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ । ध्यानतिर्मथनाभ्यातादेवं पञ्येन्निगढबत्‌ ॥ ६५ ॥ 
तिलेषु तैलं दधिनीव सर्पिरापः सोतःस्वरणीषु चाग्निः । 
एवमात्मा55त्मनि ग्रह्मतेऽसौ सत्येनेवं तपसा योऽनुवेत्ति ॥ ६६ ॥ 
सर्वव्यापिनमात्मानं क्षीरे. सर्पिरिवार्पितम्‌ । आत्मविद्यातपोमूल तदूबरह्मोपनिषत्परम्‌ ॥ ४७ ॥ 


कथं प्रणवस्य तद्ग्रहणोपायर्त्वामति तदाह-स्वदेहमिति । स्वदेहोपलक्षितं हृदयमधरारणिं कृत्बोंकारं चोत्तरारणिं कृत्वा 
ध्याननिर्मयनाभ्यासाद्ध्यानं प्रणवामिधेयत्वेन तदालम्वनत्वेन वा परस्यापरस्य वा ब्रह्मणश्चिन्तनं, तदेव निर्मथनं, तस्याभ्यासो 
यावत्साक्षात्कारमनुवृत्तस्तस्मादुपायाद्देवं द्योतमानं स्वप्रकाशं निरुपाधिकमात्म स्वरूपं पश्येत्साक्षात्करोति । निगूढबत्‌ । यथा 
काष्ठे निगूढं विलीनर्माग्नमधरोत्तरारणिभ्यां नर्मथनेनाऽऽवर्त  नेनो  पलभते तद्वदित्यर्थः ॥ ६५ ॥ 
विहितमात्मदर्शनमनेकैर्दृष्टान्तैरुपपादयन्सत्यादिसाधनमुपदिश्ञति-तिलेष्विति । यथा "तिलेषु तैलं व्याप्य वर्तते । यथा वा 
दध्नि सर्पिराज्यं स्रोतस्सु सिकताविशिष्टासु नदीष्वापोऽभ्यन्तरे व्याप्य वर्तन्ते, अरणीषु काष्ठेष्यग्निः यथैते ` तैलादयस्तिलादिषु 
विवेकतोऽनुपलभ्यमाना अपि पीडनालोडनखननमथनैर्विवेकिनोपलभ्यन्त एवमेव त्वयमात्मा निरुपाधिकः सच्चिदानन्दैकरस 
आत्मनि हृदये गृह्यते श्रवणमननादिसंस्कृतेन मनसा साक्षाक्रियते । योऽसावेवंविधमात्मानं सत्येन वचनेन तपसा 
कृच्छूचान्द्रायणादिलक्षणेन वर्णाश्रमविहितेन स्वधर्मेण साधकोऽचुबेत््नुपर्यति, तेन सत्यादिसाधनवता पुरुषेण गृह्यत इति 
संवन्धः । अत एवाथर्वणोपनिषद्यप्याम्नातम्‌ “सत्येन लभ्यस्तपसा होष आत्मा” इति ॥ ६६ ॥ तिलादिषु तैलादिवद्ष्याप्य 
वर्तमानो यः सर्वव्यापक आत्मा नासावुपचरितः किंतु साक्षादूब्रह्नैवेति प्रतिपादयति-सर्वव्यापिनमिति । क्षीरे कारणात्मनाऽवस्थितं 
घृतं यथा तब्व्यापनोत्येवं कारणात्मना कार्यं जगत्कृत्स्न व्याप्नोतीति सर्वव्यापी । तस्य व्रह्मस्वरूपत्वसंदर्शने साक्षात्साधनमाह- 
आलेत | आत्मनश्चिदानन्दैकरसस्य श्रवणमननादिसाधनजन्या ` साक्षात्काररूपा या बिद्या यच्च तपो वर्णाश्रमविहितं 
यज्ञदानादिकर्म तदुभयं मूलमुपलव्धिकारणं यस्य स तथोक्तः । एवंभूतं य आत्मान विद्वान्पश्यति तदेव परं ब्रह्म । 
तद्विशिनष्टि-उपनिषदिति । उर्पानपूर्वात्सदेरयं शब्दस्तस्य च विदारणगत्यवसादनलक्षणास्त्रयोऽर्थाः । अद्वितीयं ब्रह्म . 
सर्वप्राणष्वात्मभावमुपेत्य निरुपाधिकरूपेण प्रकाशमानं सन्नितरां तदीयं संसारं विशृणाति हिनस्तीत्युपनिषत्‌ । यद्वा 
जीवभावेनावस्थितं साक्षिचैतन्यं नितरां स्वात्मानमुपगमयत्येक्यं प्रापयति तदविद्यामवसादयति शिथिली करोतीति वोपनिषत्परं 
व्रह्म । यदोपनिषत्पदर्मात श्रुतौ पठनादत्राप तथैव पठनीयम्‌ । तथाचोपनिषच्छव्देन ब्रह्मविद्योच्यते तया पदनीयं 
्राप्तव्यमित्यर्थः ॥ ६७ ॥ 


अत्यन्त छिपे हुए परमात्मदेव को देखना चाहिये । (इसे पहले भी (७.३८, ८.१८) प्रतिपादित किया है ।) 
॥ ६५ ॥ तिलो में तेल, दही में घी, स्रोतों में जल, और आरणियों में आग की तरह बुद्धि में यह 
आत्मा है । जो सत्य और तप से इसे देखने की कोशिश करता हे वही इसका साक्षात्कार कर पाता 
हे । (सम्प्रदायगम्य उपाय में प्रथम, योगाभ्यास में दितीय, भक्ति ब वैराग्य में तृतीय तथा कारणनाशकता 
में चतुर्थ दृष्टान्त है ऐसा आचायों ने (पर. ८७-८९) विस्तार से समझाया है । सत्य व तप की साधनता 


१ दार्ष्यन्ते क्षीरमहंकार: । स ह्यात्मानात्मरूपस्तत आत्मा विवेचनीय इति भावः । तन्मात्रं च नालं, तस्य सर्वव्यापकत्वं च ज्ञेयमिति । 
२ घ. "त्मरू° | ३ ङ. "माने" | ४ च. "नोपाल" | ५ ङ. थैव तै? । ६ घ. °धनेकज° | 


अध्याय:-११ ९०७ 
यज्ञवानादिभिः अुष्वैयोगतिद्रिर्भविष्यति । योगात्सनायते ज्ञानं ज्ञानासयुक्तिन कर्मणा ॥ ६४ ॥ 
अत्याश्रमिभ्यः” झानोभ्यो वक्तव्य ब्रह्मवेदनम्‌ । 
नाप्रशान्ताय दातेव्यं नापुत्राय कदाचन ॥ ६९ ॥ 


एवमद्धितीयस्य ब्रह्मणः स्वशक्तिवशाद्धोक्तृभोग्यभोगप्रदरूपेणावस्थाने तदिविक्तस्यापरिच्छिन्न चिदानन्दैकरसस्य 
निरुपाधिकरूपस्य ज्ञानान्मोक्षश्चेति कृत्नशास्त्रार्थस्य संग्रहेण प्रतिपादक सूत्रभूत॑ श्वेताश्वतरोपनिषदि प्रथमाध्यायं* व्याख्याय 
युआन: प्रथमं मनः” इत्याद्यध्यायपञ्चकस्य तद्विवरणरूपतया गतार्थत्वात्संगृह्य . व्याचष्टे-यज्ञदानेति । “युञ्जानः प्रथमं 
मनः'' इत्यादिमन्त्ेष्वग्न्याहरणायुपलक्षितस्याग्निोत्रादिनित्यतैमित्तिकादिकर्मजातस्य योगहेतुत्वश्रवणात्परमेश्वरार्पण- 
बुद्धयाऽनुष्ठितेन नित्यनैमित्तिककर्मणा "त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीरमि 'त्यादश्रुत्यक्तरूपस्य (२.८) योगस्य सिद्धिर्भवति । 
युक्तमनस्कस्य श्रवणमननाद्यनुष्ठानादनायासेन ब्रह्मात्मैकत्वज्ञानं जायते । तेन . च मुक्तिरित्यध्यायपञ्चकस्य तात्पर्यार्थ 
॥ ६८ ॥ ब्रह्मविद्यासंप्रदायगोपनार्थम्‌' अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रमि त्यादिना श्रुतौ यदधिकारिलक्षणमाम्नातं तदाह-अत्याश्रमिभ्य 
इति ॥ ६९ ॥ 


मुंडक (३.१.५). .प्रश्‍न (१.१५), गीता (१६.२), सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रह (इलो.: 90६, . ११७) इत्यादि 
वहुन्न विहित है |) ॥ ६६ ॥ दूध में घी की तरह एक-मेक हुआ किन्तु सर्वव्यापक आत्मा को .जो आत्मज्ञान 
और तप का मूल है, परम है, उपनिषत्‌ है, ब्रह्म है, उसे. जानो । (अथवा आत्मज्ञान और तप है मूल 
जिसकी प्राप्ति का-ऐसा समझ सकते हैं । प्रथम अर्थ में “ईज्ञानः सर्वविद्यानाम्‌? आदि श्रुति -प्रमाण है । 
द्वितीय अर्थ तो स्पष्ट है । एक-मेक का अभिप्राय है कि यद्यपि घी है दूध से प्रथकू तत्त्व तथापि बिना 
प्रयास के पार्थक्येन उपलब्ध होता नहीं, ऐसे ही आत्मा है अनात्मा से प्रथक्‌ किन्तु इतरेतराध्यासवश . मिली 
जुली ही प्रतीति होती है, विवेकवश ही पृथक्‌ समझ आ सकता है । निःसीम आनंदरूपता ही परमता है । 
“उपनिषण्णं श्रेयोऽस्याम्‌’ इस . भाष्यदर्शित (ते.भा.पृ.२७१) य्युत्पत्ति से जिसमें कल्याण स्थित. हो. बह उपनिषत्‌ 
है । 'अपृथक्त्वेऽपि ब्रह्मणः पृथगिवावभासन्ते’ न्याय से कल्याण रूप होने पर भी शिव में कल्याण. स्थित 
है ऐसा कहा जाता है । अथवा 'उपनिषत्पदम्‌' ऐसा समस्त पाठ मानना चाहिये ।. तब. अर्थ. है कि ब्रह्म 
वेदान्तवेद्य है |) ॥ ६७ ॥ यज्ञ, दान आदि पुण्यों से योग करने की सामर्थ्य आती है. । योगाभ्यास से 
एकाग्रीकृतमन वाला व्यक्ति श्रवणादि से ज्ञान प्राप्त करता है जिससे मोक्ष होता है । अकेला कर्म कभी 
मोक्ष नहीं. दे सकता (उक्त परम्परा से ही दे सकता है ) ॥ ६८ ॥ झान्त ब अत्याश्रमी साधकों को . 
ही ब्रह्मज्ञान का उपदेश देना चाहिये । जो प्रश्नांत न हो या पुत्र न हो उसे कभी इसका उपदेश नहीं 
देना चाहिये । (झमादि का प्राचुर्य प्रशान्ति है । अत्याश्रमी वे परमहंस हैं जिन्होंने आश्रम संन्यास 
(द. बृ.भा.पृ. २५६ पं. ६) पर्यन्त सभी आश्रमों को छोड़ दिया है तथा झमादियुक्त हो | 
केवल ब्रह्मसंस्थता के प्रयासरूप श्रवणादि में ही तत्पर हैं । ऐतरेयभाष्य की टीका में (पृ. ६३६) कहा 
अतो वार्तिकामृतआदी “त्यक्ताशेषक्रियस्पैव संसार प्रजिहासतः । जिज्ञासोरेव चैकाल्यं तरय्यन्तेष्यधिकारिता ॥ इत्यक्तम्‌ | 


अधिकारितेति त एव फलं लप्यन्त इत्यर्थः । अन्ये कामं श्रूयासुः, तेषान्ततः प्रयोजकज्ञानमेव वर्ल्यते न चरमसाक्षात्कारः । अतो “ज्ञानमात्रे 
सर्वाश्रमिणामधिकार' इति भाष्यं संगच्छतेतराम्‌ । २ च. “न्नसच्चिदा" । ३ घ. शयं “यु? 


९0८ ब्रह्मगीता 
अन्निरित्यादिभिर्मनैर्भत्मनोद्रूलन॑ तथा । त्रिपुष््धारणं चापि वदन्त्यत्याश्रम बुधाः ॥ ७0 ॥ 
यस्य देवे परा भक्तिर्यथा, देवे तथा गुरौ । 
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ ७१ ॥ 
श्रुतिवचनेन मबैव तमस्तं परमकृपाबलतः पठितं च । 
यादि विदितं स नरः स्वकमोहं तरति शिवं विशति प्रियरूपम्‌ ॥ ७२ ॥ 
इति श्रीतूतसंहितायां चतुर्थस्य यज्ञवैभवसण्डस्योपरिभागे ब्रह्मगीतासूपनिषत्यु 
कठवल्लीश्वेताश्वतरव्यास्यायामेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
द्वाद्ोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच-वक्ष्ये सारतरं वाक्षात्तर्वशात्रार्थसंग्रहम्‌ । 
श्रद्धया सहिता यूयं शृणुतातीव शोभनम्‌ ॥ १ ॥ 


कः पुनरस्य चात्याश्रमो यद्योगा द्धिकारीति तत्राऽऽह-अग्निरिति । जाबालश्रुतिगतै'रग्निरिति 
भस्मे'त्यादिमन्तैर्भस्मनोद्धूलनं तरिपुण्ड्रघारण्‌, च 1 त चब्दो5नुक्तसमुच्चयार्थः । तेन च शिवमन्त्रजपतत्पूजादिकं संगृह्यते । 
एतदुद्ूलनादिकमत्याश्रमं कथयन्त्यभिज्ञाः ॥ ७0 ॥ शिवभक्तिवद्गुरुभक्तिरपि विद्योतपत्तावन्तरङ्गसाधनमिति श्रुतिमुदाहरति- 
-यस्येति ॥ ७१ ॥ प्रतिपादितमुपनिषदर्थं निगमयति-श्रुतीति । प्रियरूपमिति । निरतिशयानन्दरूपमित्यर्थः ॥ ७२ ॥ 


' इति सूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां चतुर्थस्य यज्ञयैभवसण्डस्योपरिभागे ब्रह्मगीतासूपनिषत्स्येकादशञोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


| एवमैतरेयकादिसर्वशाखागता उपनिषदो व्याख्याय प्रतिपत्तिसौकर्याय तासु सर्वासु परिनिष्ठितमर्थं संग्रहेणाऽऽख्यातुं 
प्रतिजानीते वक्ष्य इति । सर्वश्ास्त्रार्थति । सर्वासामुपनिषदां येऽर्था विस्तरेण प्रतिपादितास्तेषां संग्रहमित्यर्थः ॥ १ ॥ 


है “ब्रह्मचर्यादीन्‌ हंसान्तानाश्रमधर्मबत आश्रमानतिक्रम्य वर्तते परमहंस इति सोऽत्याश्रमिञब्देनोच्यते’ । उपनिषत्‌ में 
(श्वे. ६-२२) “नापुत्रायाशिष्याय वै पुनः’ ऐसा पाठ है अतः यहाँ भी पुत्र शिष्य का उपलक्षण है । पुत्र 
यदि शिष्यभाव से न भी उपस्थित हो किंतु प्रशान्त हो तो उसे इसका उपदेश कर. देना चाहिये यह “अपुत्राय” 
को पृथक्‌ कहने का तात्पर्य है । प्रज्ञाति तो उभयत्र अधिकारिविशेषण. है ।) ॥ ६९ ॥ ' अग्निरिति भस्म’ 
इत्यादि -जाबालगत मंत्रसप्तक (भस्म जा. १. “भस्म संगृह्यश के आगे) से भस्म-उद्ूलन और त्रिपुष्ट्र-धारण 
करना 'भी अत्याश्रम है ऐसा विद्वान्‌ कहते हैं ॥ ७0 ॥ जिसे महादेव और निज गुरु में परम भक्ति 
हो उस महात्मा को ही यहाँ कही बातें सही-सही समझ आती हें ॥ ७१ ॥ मैंने परम कृपालु हो श्रुतिवचनों 
का संग्रह कर यह गीता सुनायी है । इसे यदि विरक्त व्यक्ति समझ ले तो अज्ञान को निवृत्त कर आनन्दघन 
शिवरूप से अवस्थित होता है ॥ ७२ ॥ 


शिव की अझम्प्रत्यय-आश्रयता नामक बारहवा अध्याय 
ब्रह्मा जी बोले-सब उपनिषदों में जो अर्थ विस्तार से प्रतिपादित हैं उन्हें एकत्र कर में अब अत्यधिक 


` १ अन्तरा हि भक्तिं तीव्रविविदिषैव न भवतीति भावः । २ घ. गाधि? । ३ तथेत्यत्र यस्तच्छब्दः | ४ ननु सर्वकर्मत्यागोत्या्रम 
इति चेत्‌ ? सत्यं, परं सर्वत्यागो ज्ञानं विनाऽसम्भवीति ततः पूर्वं कानिचित्कुयदिव मुमुक्षुः कानि पुनस्तानीति चेच्छ्वणादीनि तदुपयोगीनि 
च भस्मधारणादीनीत्यवेहि । 


अध्यायः-१२ ९०९ 
अस्ति तावदहशब्द्रत्ययालम्बच सुराः । 
` सर्वेषां नः पर ज्ञानं स एवाऽऽत्मा न संशयः ॥ २ ॥ 
सोऽयं स्वाविद्यया, साक्षाच्छिवः सन्नपि वस्तुतः । स्वशिवत्वमविज्ञाय' तंतारीवावभासते ॥ ३॥ 
वेदोदितेन मार्गेण पारम्पर्यक्रमेण तु । मुमुक्षुत्वं हुईं प्राप्य पुनः शान्त्याविताधनै' ॥ ४ ॥ 
सहितः शिवभक्त्या च गुरोः पादौ प्रणम्य च । 
वेदान्तानां महावाक्यश्रवणेन तथैव च ॥ ५ ॥ 
मननेन -तथा देवा ध्यानेन परमात्मनः । 
प्रत्यग्रह्मैकताज्ञानं लब्ध्या याति शिवं परम्‌ ॥ ६ ॥ 

परत्यगात्मानमदंदमहंशब्दोपलक्षितम्‌ । शिवरूपेण संपञ्यन्नेव याति स्वपूर्णताम्‌ ॥ ७ ॥ ` 

स च सर्वोपनिषत्समाम्नातोऽर्थः प्रत्यग्व्रह्मतादाम्त्यरूप, इत्याह-अस्तीति | स एबाऽऽत्मेति । कार्यकारणसंघातविशिष्टस्य 
चैतन्यस्याहंशव्दवाच्यतयाऽऽत्मत्वेः प्रतिभासमानेऽपि देहेन्द्रियादेशचिद्भास्यत्वाद्‌, घटादिवदनात्मत्वेन सर्वान्तरः साक्षी चिन्मात्ररूप 
एवाहंशब्दलक्ष्य आत्मा न देहादिरित्यर्थः । स्वाबिद्ययेति । स्वस्यासंसारिब्रह्मरूपत्वावरणाज्ञानेनेत्यर्थः । शिवः सन्नपीति | 
सर्वगतः शिव एव हि सर्वप्राणिषु तत्तदुपाधिव्ञाज्जीवभावेन परिच्छिन्नो भासते “अनेन जीवेनाऽऽत्मनाऽनुप्रविग्य 
नामरूपे व्याकरवाणिं”' इति श्रुतेः ॥ २ ॥ ३ ॥ एवं. संसारित्वस्य स्वस्वरूपाज्ञानमात्रकृतत्वात्तत्राप्तौ  ज्ञानादन्यं 
नापेक्षते, तच्च ज्ञानमनेन क्रमेण सिध्यतीत्याह-बेदोदितेनेति । पारम्पर्यक्रमेणेति | गुरुपरम्पपरायाः क्रमेणेत्यर्थः ॥ 
४ ॥५॥६॥ 
उपयोगी विषय का संग्रह कर रहा हूँ । आप इस अतिशुभ प्रतिपादन को सश्रद्ध सुनें ॥ १ ॥ हे देवताओं ! 
“मैं? यह शब्द और अनुभव जिसे विषय करता है वह परम ज्ञान ही हम सबका आत्मा है । (स्वरूपतः 
अविषय भी आत्मा अहंकर्तृत्वादिविशिष्ट रूप से विषय बन जाता है इत्यादि अध्यासटीकाओं में बिस्तार देखना 
चाहिये ।) यह परमज्ञानरूप (चिन्मात्ररूप) स्वयं शिव ही अपनी अविद्या से अपने स्वरूपभूत 'शिवत्य: को न 
जानने कें कारण संसारी की तरह प्रतीत होता है ॥ २-३ ॥ गुरुपरम्परा से. लब्ध और वेदविहित ढंग 
से दृढ मुमुक्षां पाकर तथा शम आदि साधनों से और शिवभक्ति से युक्त हो गुरु के चरणों में प्रणाम 
कर साधक यदि उपनिषदों के महावाक्यों का श्रवण, मनन और परमात्मा का ध्यान करता है तो प्रत्यगात्मा 


और ब्रह्म की एकता का ज्ञान पाकर परम शिव को प्राप्त हो जाता है ॥ ४-६ ॥ “मैं” शब्द से उपलक्षित 
अद्वितीय प्रत्यगात्मा को शिव जानने से ही अपने परिपूर्ण स्वरूप से अवस्थिति संभव है । (“कादाचित्कतया 


१ स्वत्वं चाश्रयविषयत्वाभ्याम्‌ ।२ संसारीवावभासोऽविज्ञानं चैककालिकमिति व्यादाय मुखं दोत इतिवद्रयोगः । अविज्ञानस्याकर्तव्यत्वानेह - 
पूर्वमज्ञानं कृत्वेत्यर्थः | ३ घ. "परया तळ्रमे? | झ. °रायातक्र? । 


९१० ब्रह्मगीता 
शिवरुपतया भातेऽहंशब्दार्थे मुनीश्वराः । अविद्या विलयं याति विद्या परयैव तु ॥ ८ ॥ 
विद्यया परयाऽविद्यानिश्ृत्तौ ब्रह्म केवलम्‌ । 
झिष्यते खलु ?नाभावो भावो नान्यस्तथाऽपि च ॥ ९ ॥ 


: प्रत्यगात्मानमिति । ञान्तिदान्त्यादिभिः श्रवणमननादिभिश्चोत्नज्ञानेन साक्षिचिन्मात्ररूपं सुखदुःखादिसकलड्ंद्वनिर्मुक्तं 
त्वमहंशब्दाभ्यां छक्षितमपरिच्छित्रपरशिवरूपेण सम्यक्पश्यन्साक्षात्कुर्वस्तत्समकालमेव स्वात्मनः परिपूर्णता प्राप्नोति । श्रुतिरपि 
ज्ञानसमकालमेव ार्वास्यप्राप्तिं विदुषो दर्शयति-“तद्धैतत्पञ्यननृषिर्वामदेवः प्रतिपेदे अहं मनुरभवं सूर्यश्च” इति ॥ 
७ ॥ ८ ॥ झिष्यते खलु नाभाव इति । भावा भावात्मकस्य सकलस्याविद्यापरिकल्पितत्वात्तस्याश्च प्रतीतिमात्रशरीरत्वेन 
सदसद्विलक्षणत्वाद्विद्यया तन्निवृत्तौ केबलं ब्रह्मैवावशिष्यते । न तु भावात्मकमभावात्मकं वा किंचित्परिशिष्यते ॥ ९ ॥ 
ननु तस्यामवस्थायामविद्यानिवृत्तिरप्यस्ति न वा । न चेदविद्यैव विद्यत इति कथं केवलपरिशेषः । अस्ति चेत्सा 
निवृत्तिरपि परिशिष्यत इत्यत आह- व्यवहारेति । व्यवहारदृष्ट्यैवाबिद्या तन्निवृत्तिश्च कथ्यते | परमार्थदृष्ट्या तु ते 
उभे अपि न स्त इत्यर्थः । अत एवोक्तमाचार्यै :-'अस्यां विद्येत्यविद्यायामेवाऽऽसित्वा प्रकल्प्यते । ब्रह्मदुष्ट्या त्वविद्येयं 
न कथंचन युज्यते” ॥ इति ॥ किं तर्हि तत्त्वदृष्ट्या भासत इति तदांह-तत्त्वेत । एतच्च पञ्चमेऽध्यायेऽपि 
्रतिपादितम्‌--व्यावहारिकमज्ञानमपि ` ब्रह्मेव वस्तुत’ इत्यादिना । तस्मात्तत्त्वदृशः स्वदृष्ट्या भावाभावादिभेदाश्चितं कृत्स्नं 
जगत्कारणभूतब्रह्मात्मनैवावभासत इति प्रतिपादयति-जगद्रूपतयेत्यादिना ॥ १0 ॥ ११ ॥ १२ ॥ 


भेद-धीहेतुरुपलक्षणम्‌? आदि कारिकानुसार उपलक्षण उसे कहते हैं जो वस्तुतः परिवर्तन न करते हुए ही परिवर्तन- 
व्यावृत्ति-की प्रतीति करा दे और जिसमें परिवर्तन प्रतीत कराये स्वयं उससे सदा सम्बद्ध प्रतीत न हो, कुछ 
समय के लिये ही उससे सम्बद्ध लगे । उदाहरण के लिये 'कौवे वाला घर देवदत्त का है” ऐसा कहने 
पर कौवा घर का उपलक्षण है कारण कि कौवा घर से सदा सम्बद्ध प्रतीत नहीं होता, बोलते-सुनते समय 
ही उससे संबद्ध प्रतीत होता है, तथा अन्य घरों से उस घर को अलग कर दिखा देता है यद्यपि घर में कोई 
परिवर्तन नहीं करता । ऐसे ही “मैं” शब्द और “मैं? ज्ञान आत्मा के उपलक्षण हैं । अनात्मा से पृथक्‌ कर 
आत्मा का ज्ञान कराना इनका काम है पर न ये उसमें कोई परिवर्तन करते हैं और न सदा उससे 
सम्बद्ध प्रतीत होते हें ।) ॥ ७ ॥ “भै शब्द का वास्तबिक-लक्ष्य-अर्थ आत्मा जब शिवरूप से भासता है 
तब उस भानकी प्रयोजकीभूत पराविद्या से अविद्या विलीन हो चुकती है ॥ ८ ॥ या परा विद्या से अविद्या 
की निवृत्ति हो जाने पर केवल ब्रह्म बचता है । अभाव या भाव रूप अन्य कुछ नहीं बचता ॥ ९॥ 
अविद्या और उसकी निवृत्ति व्यवहारद्ृष्टि से ही कही जाती है । तत्त्व की. दृष्टि से न अविद्या है (अतः) - 
न उसकी निदृत्ति॥ १0 ॥ केवल ब्रह्म ही ब्रह्मरूप से भासता है । जगद्‌ रूप से भी यह ब्रह्म ही भास 
रहा है । विद्या, अविद्या, भाव, अभाव, गुरु. शिष्य आदि भेदों से भासने बाला महादेव ही है । (अतः 


१ व्रह्मसिद्धिकाराद्यभिमतं भावाद्वैतं प्रत्याचष्टे-नाभावइति । २ क्षणमपि यदि विद्याऽविद्ययाऽऽस्ते सहैवं कथमपि नहि नाश 
संभवेद्विद्ययाऽस्याः इति मतिसमकालं निश्चितो ध्वान्तनाशो भवति च सकलाप्ति ह्यात्ममायानिवृत्तेः ॥ ३ घ. “वात” | ४ झ. "वलं प° । 
५ घ. शज्ञातम? 


अध्याय:-१२ ९११ 

व्यवहारद्रआ5विद्या तनिद्वृत्तिश्व कथ्यते । | 

तत्त्वद्रष्ट्या तु नाविद्या तन्निवरत्ति्च हे सुराः ॥ १0 ॥ 

ब्रह्मरूपतया ब्रह्म केवल प्रतिभासते । जगद्रूषतयाऽ्येतव्‌ ब्रह्मैव प्रतिभासते ॥ ११ ॥ 

विद्याविद्याविभेदेन भावाभावादिभेदतः । गुरुशिष्यादिभेदेन ब्रह्मैव प्रतिभासते ॥ १२ ॥ 
ब्रह्म सर्वमिति ज्ञान ब्रह्मप्राततेस्तु. साधनम्‌ । जगन्मायेति विज्ञानमज्ञानं फलतो भवेत्‌ ॥ 9३ ॥ 
तथाऽपि परमाबरैतज्ञानस्येदं तु वेदनम्‌ । उपकारकमत्यन्त तदुदुष्ट्वा वक्ति च श्रुतिः ॥ १४ ॥ 
यथा भातस्वरुपेण सत्यत्वेन जगच्छ्रुतिः । अङ्गीकृत्य हितं त्रणां कदाचिद्वक्ति सादरम्‌ ॥ १५॥ 
सत्यत्वेन जगद्धानं संसारस्य प्रवर्तकम्‌ । अतत्यत्वेन भानं ढु ' संसारस्य निवर्तकम्‌ ॥ १६ ॥ 


अज्ञानं फलत इति । ब्रह्मात्मना यत्सर्वजगद्विषयं ज्ञानं तद्‌ ब्रह्मप्राप्तिसाधनम्‌ । यत्तु ततोऽन्यत्वेन जगद्विषयं 
ज्ञानं फलतस्तदज्ञानमेव अन्यथावस्थितस्यान्यथाग्रहणादित्यर्थः ॥ १३ ॥ किमर्थं तर्हि “आत्मन आकाज्ञः संभूतः?” 
इत्यादिकया सृष्टिश्रुत्या भेदेन जगद्रतिपादनमित्यत आह-त्तथाऽपीति | जगदध्यारोपापवादयोः सतोर्निषपरपञ्चमङ्गैतं ब्रह्म 
प्रत्येतुं शक्यते । अतस्तख्रत्युपकारकत्वेन द्वैतजगद्वर्णनमित्यर्थः ॥ १४ ॥ ननु जगन्मिथ्याभूतं चेत्कथं तर्हि “यावज्जीवमर्निहोत्रं 
जुहुयात्‌” “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति” इत्यादिका श्रुतिः साध्यसाधनभावं प्रतिपादयतीति ? तत्राऽऽह- 
यथेति। सत्यत्वेन जगदङ्गीकृत्य सा श्रुतिः साध्यसाधनभावमात्रप्रतिपादनपरा न तु तस्य पारमार्थिकं सत्यत्वं प्रतिपादयतीत्यर्थः 
॥ १५ ॥ सत्यत्वेन जगद्धानमित्याद । यत्पारमार्थिकसत्यतया जगद्भानं तन्मिथ्याज्ञानत्वात्संसारस्य हेतुः । असत्यतया 
तज्ज्ञानं तु परमार्थत्वात्संसारनिवर्तकम्‌ ॥ १६ ॥ 


अविद्या, संसार, जीवभाव आदि कोई तत्त्वान्तर है ही नहीं जो निवृत्तं हों । यही परमाचार्यो का “उत्तम 
सत्त् है )) ॥ ११-१२ ॥ सब ब्रह्म है यह ज्ञान -ब्रह-प्राप्ति का साधन है । (सब ब्रह्म है का अर्थ 
ही यह निकलता है कि सब नाम की कोई चीज़ नहीं, एक ब्रह्म ही है ।) जगत्‌ माया है इत्यादि अनुभव 
प्रतीत तो ज्ञान होते हैं किन्तु फलतः है अज्ञान ही ॥ १३ ॥ फिर भी परम अद्वैत ज्ञान की प्राप्ति 
में अत्यन्त उपकार यह ज्ञान करता है कि जगत्‌ माया है । इस उपकारकता को जानकर ही श्रुति ने 
ऐसा बताया है ॥ १४ ॥ कभी कभी श्रुति जैसा प्रतीत होता है वैसा ही जगत्‌` को सत्य मानकर अबान्तर 
तात्पर्य रूप से लोगों के हित के उपाय बता देती है । (कर्मादि विधान श्रुति इसीलिये करती है कि उससे 
शनैःशनैः बुद्धिशुद्धि आदि द्वारा पर-प्राप्ति हो । दैतसत्त्यत्व प्रतिपादन में श्रुति का कहीं तात्पर्य है ही नहीं । 


१ सर्पो नेत्युक्ति नाना रज्जूरज्जुरिति वहुवारमपि वचनं प्रतयक्षमुपलव्धमहिं वाधितुं नोत्सहेत, स्याद्रज्जुरपि कुत्रचिसुरतस्तु भुजंगइत्येव 
वुद्धयुदयात्‌ । सर्पोनेत्यनूद्य निषेध आवश्यकः | तत्र भवति पृच्छा-रज्जुर्चेत्कथं सर्पो दृश्यत इति । तदा कयाचित्रक्रियया बोध्यते । एवं 
नेह नानेत्युक्ते शंका कुत एतदुपलभ्यत इति । तत्र श्रुतिरुपलब्धस्य तुच्छत्वं जानन्त्येव दर्शनमुपपादयति-आत्मनआकाश इत्यादिना । न हि 
सृष्ट्यादिप्रपंचः प्रतिपिपादयिषितः । यथा लोक आख्यायिकया कञ्चनार्थः सुखमववोध्यत एवमद्वयवेधनायार्थवादोयम्‌ । एतच्च तत्र 
तत्राचारयैर्व्यक्तं यथैतरेयके द्वितीयाध्यायआदौ । 


९१२ ब्रह्मगीता 
अतः संतारनाझाय कदाचित्परमा द्रुतिः । जगत्सर्वमिदं माया वदत्यत्यन्तनिर्मला ॥ १७ ॥ 
अतीव पक्वचित्तस्य चित्तपाकमपेक्ष्य सा । सर्व॑ ब्रह्मेति कल्याणी श्रुतिर्वदति सादरम्‌ ॥ १८ ॥ 
ब्रह्मैव केवल शुद्र विते तत्त्वदर्शने । 
न च विद्या न चाविद्या न जगच्च न चापरम्‌ ॥ १९ ॥ 
अतः प्ररमनिर्वाणनिष्ठस्य परयोगिणः । यथा यथाऽवभासोऽयं शिव एव न चापरम्‌ ॥ २०॥ 
भूतपूर्वानुसंधानात्कथ्यते न च वस्तुतः ।. यथा यथाऽवभासोऽयं शिव इत्यपि वेदनम्‌ ॥ २.१ ॥ 
न हि निर्वाणनिष्ठस्य शिवस्य परयोगिणः । यथा यथेति यत्किंचिद्वासते परमार्थतः ॥ २२ ॥ 
१तथा तथाऽवभासेन स्वेन रुपेण केवलम्‌ । 
स्तिमितोदधिवद्योगी स्वयं तिष्ठति नान्यथा ॥ २३ ॥ 


परमा श्रुतिरिति | “मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं परमेश्वरम्‌” “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते” ““मायामात्रमिदं 
दतम्‌” इत्यादिका श्रुतिः ॥ १७ ॥ सर्वं ब्रह्मेति । “सर्वं खल्विदं व्रह्म” “इदं सर्वं यदयमात्मा” इत्यादिका 
श्रुतिः प्रतीयमानस्य कृत्स्नस्य जगतोऽखण्डैकरसङ्रह्मात्मत्वं वोधयतीत्यर्थः ॥ १८ ॥ १९ ॥ यथा यथाऽबभास इति 
ब्रह्मनिष्ठस्य येन येन प्रकारेण जगञ्रतिभासस्तेन तेन सर्वेणापि प्रकारेण तत्तत्साक्षिभूतः शिव एवावभासते न चान्यक्किंचिदित्यर्थः 
॥ २० ॥ भूतपूर्वेति | योऽयं सर्वजर्गद्वणयोऽवभासः स एव शिव इत्येवंरूपा या बुद्धिः साऽपि भूतपूर्वगत्या, 
तदानीं सर्वस्य जगतोऽप्रतिभासनात्‌ । भूतपूर्वगत्याश्रयणेनेदृशी बुद्धिः साऽपि तदानीं न संभवतीत्याह-यथेति । ईदृग्विधस्य 
वेदनस्याप्यविद्याकार्यत्वेन कारणनिवृत्त्या निवृत्तत्वादित्यर्थः । स्तिमितोदधिबदिति । निस्तरङ्गसमुद्रवद्िक्षेपहेतोरदैतस्या- 
भावादत्यन्तनिर्विकल्पेन चिदानन्दैकरसस्वभावेन निश्चलं ` तिप्ठतीत्यर्थः' ॥ २१ ॥ २२ ॥ २ ३ ॥ 


अंपुढ लोग “विशयं सत्त्यम्‌? इत्यादि अर्धवचनों के उद्धरण से घोषणा करंते हैं कि जगत्‌ सत्त्यत्व श्रौत है - 
किन्तु मधुसूदनादि आचायाँ ने उन पूरे मंत्रों का उद्धरण कर स्पष्ट किया है कि “विश्वं सत्यम्‌’ का जगत्‌ 
सत्य है अर्थ करने पर मंत्र में कोई अन्वय ही नहीं होता ! वहाँ तो 'कर्मफल अवश्य होता है” इतना 
ही “विइवं सत्यम्‌’ का अर्थ है । बल्कि जहाँ कहीं “प्राणा वै सत्त्यम्‌’ आदि से प्रपंच सत्त्यत्य उक्त भी 
है वहाँ तुरंत श्रुति ने इस भ्रम के निवृत्यर्थ जोड़ दिया है "तेषामेष सत्त्यम्‌? । समस्त श्रौत साहित्य में 
पारीण भाष्यकारादि समस्त आचायाँ की घोषणा है कि वेद में कहीं भी जगत्-सत्त्यत्य प्रतिपादित नहीं है, 
तात्पर्यविषयीभूत नहीं हे |) ॥ १५ ॥ जगत्‌ का सत्यरुप से भान संसार का प्रवर्तक है तथा जगत्‌ 
१ यथा मोक्षस्थितिर्भवति तथोच्यतइत्याद्यतथाशब्दार्थः । द्वितीस्तथाशब्दरचार्थः । ‘तथाभ्युपगमे पृष्टप्रतिवाक्ये समुच्चये सदृशे 
'निइचयेऽपि स्यादि'ति मेदिनी । स्वेन रूपेण अवभासेन ज्ञानात्मना च केवलं तिष्ठतीत्यन्वयः । स्वेनेति प्रत्यक्सत्त्वमुच्यतेऽवभासेनेति चित्त्वम्‌ । 
२ मायापदं प्रज्ञामप्याहेति श्रुती सन्देहसम्भावनायां स्मृतिसम्वलितोःर्थस्तद्विरुद्धार्थादलीयानिति “स्मृत्त्यनुग्रहादपि अयमेव श्रुत्यर्थो ग्राह्य 
इत्याह-स्मर्यते चेति’ (४.२.१४) इति भाष्यम्‌ | हा यिति गौडपादीयां लि श्रुतिभ्यां सह पपाठ:। ३ च. छ. स शिव एवेत्ये” । ४ झ. 


"धस्यास्य | ५ च. ०शचलस्तिष्ठः | ६ यदि आग्रहः स्यात्ततश्च जीवन्मुक्तविदेहमुक्तयो भेद आदरः 
स्या्तदाऽवभासवत्यवस्थाऽऽदस्य तद्रहितेतरस्येति व्यवस्थापनीयम्‌ । वस्तुतस्तु स्वप्नोत्थितो वाधितमपि स्वप्नं यथा न पश्यत्येवं विद्वान्न 


जगद्धेदं पश्यतीति दिकू | 


अध्याय:-१२ ९१३ 
परनिर्वाणनिष्ठस्य योगिनः परमां स्थितिम्‌ । 
स्वयं च. न विजानाति न हरिर्न महेश्वरः ॥ २४ ॥ 
न मया च परिज्ञातुं शक्यते योगिनः स्थितिः । 
नापि वेदेन मानेन: न च स्मृतिपुराणकैः ॥ २५ ॥ 
अहो निर्वाणनिष्ठस्य योगिनः परमा स्थितिः । 


याद्वशी परमा निष्ठा ताद्वश्येव हि केवलम्‌ ॥ २६ ॥ 
एवंरुपा परा निष्ठा शिवस्यास्ति स्वभावतः । शिवायाश्चाम्बिकाभर्तुः प्रसादेन हरेरषि ॥ २७ ॥ 


स्वयं च न विजानातीति । स्वप्रकाशव्रह्मामनाऽवस्थितस्य विदुषो विज्ञानहेतूनामन्तःकरणादीनामविद्याकार्यत्वाद्विद्यया 
तच्चिवर्तनाल्वयं विद्वानपि तामवस्थां कर्मकर्तृभावेन न जानातीत्यर्थः ॥ २४-३६ ॥ 


असत्य. है-सत्य नहीं है-ऐसा भान संसार निवृत्त करता है ॥ १६ ॥ अतः संसार समाप्त करने के लिये 
कभी अत्यन्त निर्मल सर्वश्रेष्ठ श्रुति “यह सारा जगत्‌ माया है” ऐसा कहती है ॥ १७ ॥ जिस साधक 
का चित्त सत्य को समझने के लिये तैयार हो चुका है उसके लिये श्रुति तात्पर्यतः बताती है “सब ब्रह्म 
है? । तत्त्वतः केवल शुद्ध ब्रह्म ही है, न. विद्या है, न अविद्या है, न जगत्‌ है, न और कुछ ॥ १८- 
१९ ॥ परम-मोक्षरूप ब्रह्म में नितरां स्थित परयोगी को जैसा-जैसा अवभास होता है बह (अवभास) शिवरूप 
ही है, अन्य कुछ नहीं । किन्तु यह भी मोक्ष से पूर्व की स्थिति को दृष्टि में रख ही कहा गया है । 
मोक्षरूप ब्रह्म में स्थित स्वयं शिव ही है, उसे अवभास कहाँ ? परयोगी को परमार्थतः 'जैसा-जैसा' इत्यादि 
से कहा किसी भी चीज़ का भान नहीं होता । जैसा मोक्ष में होता वैसा यह है- बह केवल अपने स्वरूप 
से और अवभास से-ज्ञानात्मना-स्वयं ही रहता है । निस्तरंग समुद्र की तरह अन्य किसी भी “प्रकार” 
से रहित बह' रहता है ॥ २0-२३ ॥ परम मोक्ष को प्राप्त योगी की परा स्थिति न वह स्वयं जानता 
है, न विष्णु या महेश । योगी की स्थिति मेरे दारा भी नहीं जानी जा सकती । वेद, स्मृति, पुराण 
या अन्य प्रमाण भी उसे नहीं जानते । (शंका यह नहीं करनी चाहिये कि स्वयं अपनी स्थिति नहीं. जानता 
तो मुक्त :जडबत्‌ हो जायेगा । यहाँ भेदेन ज्ञान का निषेध है । ज्ञानकी अवस्थिति तो पूर्वश्लोक. में “अवभासेन? 
दवारा कही जा. चुकी है । शाकल्य ब्राह्मण के अन्त में “आनन्दम्ब्रहा' आदि. के आधार पर भाष्य में मुक्त 
के अनुभव की परीक्षा की गयी है, वहीं से इस विषय को स्पष्ट समझना चाहिये ।) ॥ २४-२५ ॥ अहो ! 
धन्य है मुक्त की स्थिति । वह जैसी है वैसी ही है (हमारे किसी अनुभूत से उसका तालमेल नहीं कि 
हम किसी दृष्टांत से समझ पायें, जैसे क्यारी बच्ची विवाह न होने तक स्त्रीसुख नहीं समझ पाती, सैकड़ों दृष्टान्तों 
से भी उसका पूर्णे बोध नहीं कराया जा सकता, ऐसे ही अमुक्त को मुक्त की स्थिति तब तक समझ 
नहीं आ सकती जब तक बह स्वयं मुक्त न हो |) ॥ २६ ॥ यह परम स्थिति शिव की 

ह । पति की कृपा से अम्बिका महादेवी को भी यह प्राप्त हैं । हरि, मुझे ब .अन्यों को र 

प्राप्ति शिवकृपा से हुई है । महेश्वर निरुंकश हैं । नित्य, साक्षादूप महादेव का स्वरूप ही ऐसा है (निरंकुश 
है, मुक्त है) ॥ २७-२८ ॥ ऐसी परम स्थिति तब अनायास मिलती हे जब कर्म क्षोण होने पर गुरु 


९१४ ब्रह्मगीता 
`तथा ममापि चान्येषां न चोद्यार्हो महेश्वरः । 
ताहयूपो महादेवः खलु साक्षात्सनातनः ॥ २८ ॥ 
ईट्रशी परमा निष्ठा गुरोः साक्षानिरीक्षणात्‌ .। 
कर्मताम्ये त्वनायासात्सिध्यत्येव न संशयः ॥ २९ ॥ 
देसिकं देवदेवेझं शिवं विद्यादिचक्षणः । तदिष्टं सर्वयत्नेन प्रकुर्यात्सर्वदाऽऽदरात्‌ ॥ ३0 ॥ 
स्वस्यानिष्टमपि प्राज्ञः प्रकुयहिरुणोवितः । गुरोरिष्टं प्रकुर्वाणः पर॑ निर्वाणग्रच्छति ॥ २१ ॥ 
स्वाश्रमं च स्वजातिं च स्यीकीतिं च तथैव च । 
स्वाद्रष्ट लोकविद्विष्टं बन्घुपुत्रादिसंगमम्‌ ॥ २२ ॥ 
गृहक्षेत्रथनादीनां हानि क्लेशं सुखं तथा । अनवेक्ष्य गुरोरिष्टं कुर्यान्नित्यमतत्रितः ॥ २३ ॥ 
गुरौ प्रीते शिवः साक्षा्रसन्नः प्रतिभासते । 
गुरोदेहे महादेवः साम्बः संनिहितः सदा ॥ २४ ॥ 
'गुरीरनिष्टं मोहादा न कुर्वाकुरुते यादि । पच्यते नरके तीव्रे यावदाभूतसंप्लवम्‌ ॥ ३५ ॥ 
शिवे कुद्ने गुरुस्त्राता गुरौ क्रुद्धे न कश्चन । 
तस्मादिष्टं गुरोः कुर्यात्कायेन मनसा गिरा ॥ २६ ॥ 


साक्षात्‌ दृष्टिपात करते हैं । (“यत्कटाक्षशशिसान्द्रचन्द्रिका” (विवेकचूक. ४८८), “त्वत्कटाक्षवरचाद्धचद्धिका! (सर्व- 
वे. ९३२) आदि अन्यत्र भी गुरु की कृपादृष्टि को मोक्षोपाय कहा है ।) ॥ २९ ॥ गुरु को महादेव 
शिव ही समझना चाहिये । हमेशा वही करने में तत्पर रहना चाहिये जो उन्हे इष्ट हो 
॥ ३0 ॥ गुरु कहे तो वे काम भी कर लेने चाहिये जो अपने को अनिष्ट हाँ । 
गुरु की इच्छानुसार कार्य करने याला परममोक्ष पा जाता है ॥ ३१. ॥ अपने आश्रम, जाति, 


_ कीर्ति, पुण्यादि, लोकनिंदा, बन्धु पुत्रादि की संगति इत्यादि का विचार किये बिना सदा जागरूक हो गुरु 


की इच्छानुसार प्रवृत्ति करनी चाहिये ॥ ३२-२३ ॥ गुरु प्रसन्न हो तो निश्चित है शिव ही प्रसन्न है । 
गुरु के शरीर में साम्ब सदाशिव हमेशा स्थित रहते हैं ॥ ३४ ॥ अज्ञान से भी गुरु का 
अनिच्छित कार्य नहीं करना चाहिये । यदि गुरु जो नहीं. चाहते बह कार्य किसी शिष्य से हो जाये तो 
उसे दीर्घकाल तक नरकयातना भोगनी है इसमें संदेह नहीं ॥ ३५ ॥ शिव क्रुद्ध हो जाये तो गुरु रक्षा 
करने वाले हैं पर गुरु क्रुद्ध हो जाये तो कोई रक्षक नहीं । अतः देह, मन व बाणी से गुरु का इष्ट 
ही करना उचित है ॥ ३६ ॥ वस्तुतः गुरु अपने से अन्य नहीं हे और अपना लाभ ही परम लाभ 
प्रसिद्ध है (अतः गुरु का लाभ-इष्टाचार-अपना ही लाभ है) ॥ ३७ ॥ अनात्मरूप शरीर देने याला तो पिता 


अध्याय:-१२ ९१५ 
गुरुर्नामाऽऽत्मनो नान्यः सत्यमेव न संशयः । 
आत्मलाभात्यरो लाभो नास्ति नास्ति न संक ॥ ३७ ॥ 7 | 
अनात्मरुपं देहादि यो ददाति पिता हु तः? । 

न गुरुः कथितः प्राज्ञैः क्लेशहेतुप्रदो हि सः ॥ ३८ ॥ 
अष्टैश्वर्यप्रवस्तबद्न्धर्वादिपदग्रदः । तार्वभौमग्रदश्चापि न गुरुः क्लेशदो हि सः ॥ २९ ॥ 
मन्त्रतन्त्रादिदस्तद्वल्लौकिकोपावदस्तथा । 

न गुरुः कथितः ग्राज्चैः क्लेराहेतुप्रदो हि सः, ॥ ४0 ॥ 
सत्यवत्सकल' भातं निश्चित्यासत्यरूपतः । सर्वताक्षितयाऽऽत्मानं विभज्य परचेतनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
यस्त्वं तदिति वेदान्तप्रदीपेन स्वर्कं निजम्‌ । 
शिवत्वं बोधयत्येष गुरुँ' साक्षान्न चापरः ॥ ४२ ॥ 


आत्मनो नान्य इति । परमात्मनो न व्यतिरिक्तः स एव गुरुमूर्तिमास्थायावतिष्ठते । उक्तं हिः तत्त्वप्रकाश- 
“योजयति परे तत्त्वे स दीक्षयाऽऽचार्यमूर्तिस्थः' इति ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४0 ॥ सत्यवत्तकलमिति । 
सन्धटः सन्पट इत्यादिना सत्यबद्रतिभातमपि कृल्नँ द्वैतरूपंमंसंत्यरूपेण निम्चित्य देहेन्द्रियादिसंघातसाक्षिचिन्मात्ररूपमात्मानं 
ततो विभज्यानवच्छन्नचिदात्मकं यत्परं ब्रह्म तदेव त्वमसीति वेदान्तमहावाक्यलक्षणेन प्रवीपेनैवं.ब्रह्म्मतत्त्वं बोधयत्येष 
एव साक्षाद्‌ गुरुर्नान्यः ।  निःेषदुःखोच्छित्तिनिरतिशयानन्दावाप्तिलक्षणस्य पुरुषार्थस्य प्रापकत्वादित्यर्थः ॥ ४१ ॥ ४२. ॥ 


है, गुरु .नहीं । पिता तो स्तुतः देहादि देकर क्लेश देने बाला ही है ॥ ३८ ॥ आठों ऐश्वर्य, गंधर्वादि 
पद, सार्वभौमता आदि देने बाले भी इसी तरह वस्तुतः दुःख देने बाले हैं ॥ ३९ ॥ मंत्र, तंत्र आदि 
तथा लौकिक उपाय (शिक्षादि) प्रदान करने बारे भी फलतः क्रेझंकारी ही हैं, गुरु नहीं ॥ ४0 ॥ (सर्वस्व 
जिसके लिये न्यौछायर करना है उसका स्वरूप बताते हैं जिससे इन शंकाओं कां निराकरण हो जाये कि 
“गुरु बनाने के बाद पता चले कि वे योग्य नहीं हैं तो क्या करें ?' इत्यादि, क्योंकि यदि वक्ष्यमाण 
लक्षणं है तो चाहे जितने वे अयोग्य लगें, हैं गुरु ही और यदि यह लक्षण न हो तो चाहे जितने योग्य 
लगे, गुरु नहीं हैं ।-) सारा संसार जो सत्य की तरह प्रतीत हो रहा है, उसके विषय में यह निश्चय 
करा कर कि वह असत्त्य ही है और परम चेतन आत्मा को अनात्मा से पृथक्‌ कर सर्वसाक्षिरूप से समझाकर 
तत्त्वमस्यादि येदान्तरूप दीपक से अपनी (साधक की) निजी शिवरूपता का बोध जो कराता है बही साक्षात्‌ 
गुरु है, अन्य कोई नहीं ॥ ४१-४२ ॥ इस सारे दृश्यरूप बाले प्रपंच को इूप से विलीन करा कर 
जो ट्रुग्रूप को ब्रह्म बताता है बही गुरु है । (इूप ही है दृश्यरूप नहीं-यही बिलय है )) ॥ ४३ ॥ 


१ घ. छ. झ. सः । गुरुर्हि क” । २ सर्ववेदान्तसिद्धा्तसारसंग्रहेपि ‘ईशः स्वयं साक्षाच्छीगुरुरूपमेत्य तारयती त्युक्तम्‌ 
(इलो. २५४) । $ । ; 


ब्रह्मगीता 
दृश्यरूपमिद सर्वं द्ग्पेण विलाप्य च । 
रूपं ब्रह्म यो वक्ति त गुरर्नापरः पुमान्‌ ॥ ४२ ॥ 
परमाब्रैतविज्ञानं क्रपबैव ददाति यः । तोऽयं गुरुगुरु' ताक्षाच्िव एव न संशयः ॥ ४४ ॥ 
ताद्व देश्रिकं साक्षाबेदान्तास्बुजभास्करमू । तोषवे्सर्वयलेन श्रेयसे भूयसे नरः ॥ ४५ ॥ 
तर्ववेदान्तवाक्यानामर्थः तंग्रहरूपतः । कथितश्च मया देवा मामाह परमेश्वरः ॥ ४६ ॥ 
सर्वज्ञः सर्ववित्साक्षादाप्तरकामः क्रपाकरः । तर्वदोषविनिर्मुक्तः सत्यमेवात्रवीन्मम ॥ ४७ ॥ 
यथाऽऽह सर्ववेदानामर्थं सर्वज्ञ ईश्वरः । 
तथैव कथितोऽस्माभिः सत्यमेव न संशयः ॥ ४८ ॥ 
स्वप्रकाझस्वरूपस्य स्वतःशुद्रस्य शूलिनः । करामलकवत्र्वं प्रत्यक्षं हि न संशयः ॥ ४९ ॥ 
वेदानामन्यथैवार्थं ये वदन्ति विमोहिताः । 
महाताहतिका एव ते नरा न हि संशयः ॥ ५0 ॥ 


तदेव प्रपञ्चयति-दृकष्यरूपमित्यादिना ॥ ४३ ॥ गुरुगुरुरिति । गुरवः पित्राद्यास्तेषामप्यसौ विद्वान्गुरुः ॥ ४४ 
॥ ४५ ॥ प्रतिज्ञातमर्थमुपसंहरति-सर्वबेदान्तेति । स्पष्टोऽर्थः ॥ ४६-५४ -॥ 


जो केवल कृपावश परम अद्वैत का विज्ञान प्रदान करता है बह गुरुओं का भी गुरु है, बह साक्षात्‌ शिव 
ही है इसमें संदेह नहीं ॥ ४४ ॥ वेदान्तरूप मुकुलित कमल को विकसित करने बाले ऐसे गुरु को हर 
तरह से प्रसन्न करना चाहिये ताकि अपना अत्यधिक कल्याण हो (क्योंकि अभी हमें वेदान्तों का ज्ञान नहीं 
हो पा रहा इसलिये बे मानो बंद कमल हैं । गुरु रूप सूर्य ही उन्हें खिला सकते हैं, हमें साक्षात्कार 
करा सकते हैं । सर्वज्ञगुरु ने आश्चर्य व्यक्त किया है कि अनादिकाल से सारी श्रुतियों के रहते मुझे ज्ञान 
हुआ क्यों नहीं ? निदान यही है कि गुरु नहीं मिला था । गुरु मिलते ही बाकी सामग्री सार्थक हो 
गयी । 'आसीतुरेति किमिमाः श्रुतयो न पूर्वं येन द्वितीयमभवत्‌ तिमिरप्रसूतम्‌ ॥ ......... त्यत्पादपद्ययुगलाश्रयणादिदानीं 
नासीन्न चास्ति न भविष्यति भेदबुद्धिः ॥? ४.५७-५८ ॥) ॥ ४५ ॥ सारी उपनिषदों के अर्थ का संग्रह 
मैंने आप को सुना दिया । मुझे परमेश्वर से यह ज्ञान मिला है ॥ ४६ ॥ सर्वज्ञ, सर्ववित्‌, अपरोक्ष, 
पूर्णकाम, कृपा की खान तथा सब दोषों से रहित शिव ने मुझे इस सत्य का उपदेश दिया ॥ ४७ ॥ 
जैसा शिव ने मुझे समझाया था वैसा ही मैनें आपको सुनाया है (न कोई वक्तव्य छोड़ा है न अपनी बुद्धि 
से अन्यथा किया है) । ॥ ४८ ॥ स्वप्रकाश, स्वतःशुद्ध त्रिशूलधारी को सत्य वैसे ही प्रत्यक्ष है जैसे हाथ 
में रखा आँबला ॥ ४९ ॥ इससे अन्य तरह से जो व्याख्याता वेद का अर्थ करते हैं वे निःसंशय विचारशून्य 


९१६ 


१ झिष्यधीप्मिनी रवीनिति भट्टपादोऽपि गुरु तुष्टाव । २ घ. ङ. ममाऽऽह । ३ “साहसन्तु दमे दुष्कृतकर्मणि अविमृष्यकृतौ धार्ष्ण्ये' 
इति हैमः । ततश्च साहसमविमृष्यकारित्वमेषामस्तीति साहसिकाअविचारका अविवेकिन इत्यर्थः । 


अध्याय:-१२ ९१७ 
महुक्तार्थप्रकारेण बिना ये प्रवदन्ति ते । अन्धकूपे निरालम्बे पतन्त्येव न संशयः ॥ ५१ ॥ 
वेदार्थ: परमाद्वैतं नेतरत्सुरषुंगवाः । नो चेदत्रैव मे मूर्धा पतिष्यति न संशयः ॥ ५२ ॥ 
अन्यथा. वेदवाक्यानामर्थ इत्यभिशङ्कया । अनिस्वितायश्विन्पूर्था गुष्पाक' च पतिष्यति ॥ ५२ ॥ 

इतः परं न वक्तव्यं विद्यते सुरपुंगवाः । 
सत्यमेव मया प्रोक्तं झंभोः पादौ. स्पुझाम्यहम्‌ ॥ ५४ ॥ 
सूत उवाच- एक्मुक्त्या महातेजा ब्रह्मा च सुरपुंगवान्‌ । 
प्रत्यग्भूतं परानन्दं पार्वतीपतिमीश्वरम्‌ ॥ ५५ ॥ 
परमाब्वैतरूपं तं भवरोगस्य भेषजम्‌ । 
स्मृत्वा नत्या पुनः स्तुत्या भक्त्या परवशोऽभवत्‌ ॥ ५६ ॥ 
देवाश्च देवदेवेझं स्मृत्वा: साम्बं त्रियम्बकम्‌ । प्रणम्य दण्डवद्धमौ विवा अभवन्मुदा ॥ ५७ ॥ 
देवदेवो महादेवो महाकारुणिकोत्तमः । तत्रैवाऽऽविरभूदेव्या सह सत्यतपोधनाः ॥ ५८ ॥ 
एवमुक्त्येत्यादि सूतवाक्यम्‌ ॥ ५५-७५ ॥ 


हैं ॥ ५0 ॥ मैंने जैसे सब श्रुतियों की एकवाक्यता समझाई है इससे यदि कोई विपरीत-एकवाक्यता न 
मानते हुए-व्याख्या करता है तो बह अवश्य ऐसे अँधेरे कुएँ में गिरता है जिसका कोई तल है ही नहीं 
(अतः गिरता ही जाता है) ॥ ५१ ॥ वेदों का प्रतिपाद्य अर्थ अद्वैत ही है और कुछ नहीं । यदि ऐसा 
न हो तो मेरा सिर अभी कट कर गिर जाये । (श्रुति, स्मृति, पुराण, महाभारत आदि सब सदग्रन्थों 
में पुनः पुनः सादर अद्वैत का नामतः प्रसंग सहस्रशः आया है । दैत, विशिष्टादैत, दैतादैत, आदि कपोलकल्पित 
मतवादो का कहीं उल्लेख नहीं । फिर भी जो उन पर विशवास रखते हैं उनकी बुद्धि पर दया ही आती 
है |) ॥ ५२ ॥ यदि आप लोग यह शंका कर कि शायद अन्य प्रकार का अर्थ ही वेदों का होगा, 
इस विषय में निरंचय वाले नहीं होंगे, संशयात्मा ही बने रहेंगे, तो आपका सिर कटकर गिर जायेगा, 
बिनाश निश्चित है ॥ ५३ ॥ हे देवोत्तमो ! इससे अधिक अब कुछ वक्तव्य नहीं है । मैंने केवल सत्त्य 
का प्रतिपादन किया है । झंभु के चरण छूकर मैं इस गीता का उपेदश समाप्त करता हूँ ॥ ५४ ॥ 


सूत जी ने कहा-महातेजस्वी ब्रह्माजी ने देवताओं को यों विस्तार और संक्षेप से उपदेश देकर प्रत्यगात्मरूप, 
परमानंदात्मक, पार्वतीपति, ईश्वर, भवरोग की दवा, परम-अद्वैतस्वरूप शिव को स्मरण किया, उनकी स्तुति 
की और भक्ति-परवश हो गये ॥ ५५-५६ ॥ देवताओं ने भी त्रिलोचन को याद कर उन्हें दण्डवत्‌ प्रणाम 
किया और अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ ५७ ॥ परमकरुणामय महादेव भगवती उमा समेत वहीँ प्रकट हुए ॥ ५८ ॥ 


९१८ ब्रह्मगीता 


विष्णुश्च पद्मया सार्थ तत्रैव ब्रह्मवित्तमाः । आगतो भगवाद्रष्टुमशेषतुरनायकम्‌ ॥ ५९ ॥ 
युष्पब्ृष्टिरमवयथा पुरा स्वस्तिपूर्ववचनानि चाभवन्‌ । 
तत्रं भक्तिसहितेन विष्णुना पञ्मया च परिपूजितः शिवः ॥ ६0 ॥ 
झकरोऽप्रि झश्चिशेखरः परस्त्वम्बयैव सहितः सनातनः । 
तत्र नृत्यमकरोदतिप्रभुः स्वस्वरुपपरवेदनप्रियात्‌ ॥ ६१ ॥ 
सर्वलोकजननी शिवा परा पापनाशकरबोधदायिनी । 


ब्रह्मवत्रधरपूर्वकानिमान््वानुभूतिसहितेन चक्षुषा ॥ ६२ ॥ 
विलोक्य कारुण्यबलेन केवलं प्रबोधयामास सुरोत्तमानिमान्‌ । 


पुनः प्रजानाथ्पुरःसरा सुराः प्रनृत्यमानं ठु शिव शिवामपि ॥ ६२ ॥ 
त्वक्चश्रुबैव दट्टुः श्रुतिमस्तकोत्थविज्ञानरुपपरलोचनगोचरार्हम्‌ । 
भक्तया पुनः परमकारुणिकं महान्तं पञ्चाक्षरेण भवपाशहरेण पूज्य ॥ ६४ ॥ 
तुष्टवुः श्रुतिवचोभिरादरान्नष्टकष्टभवपाञबन्धनाः । 
इष्टतिद्विरभवद्वि वः सुरा इत्यवोचदंशुभापहः शिवः ॥ ६५ ॥ 


उनका दर्शन करने को लक्ष्मी सहित नारायण भी वहाँ उपस्थित हो गये ॥ ५९ ॥ वहाँ पुष्पवर्षा और 
स्वस्तिवाचन होने लगा । लक्ष्मी नारायण ने महादेव का पूजन किया ॥ ६0 ॥ स्वस्वरूप को परमात्मा 
समझने की प्रसन्नता से परमशिव ने नृत्य प्रारम्भ कर दिया ॥ ६१ ॥ पापों को नष्ट करने वाले ज्ञान 
को देने वाली सबकी परम माता शिवा ने ब्रह्मा, इन्द्र आदि सब देवताओं की ओर आत्मज्ञान-भरी दृष्टि 
से देखा तथा केवल करुणाकर उन्हें प्रबोधित किया । ब्रह्मादि देवों ने नाचते हुए शिव तथा भगवती हैमवती 
को चर्मचक्षुओ से ही देख लिया । वस्तुतः शिव उसी दृष्टि से देखे जाने योग्य है जो वेदान्तं से उत्पन्न 
'अखण्डसाक्षात्काररूप परम लोचन है । (यह तो साम्वसदाशिय की करुणा ही थी कि देवों ने चर्मचक्षुओं 
से उनका दर्शन. किया ।) फिर देवताओं ने भक्तिपूर्वक उनका भवपाइहारी पंचाक्षर मंत्र से पूजन किया 
॥ ६२-६४ ॥ संसार के कष्टात्मक बंधन जिनके नष्ट हो चुके थे उन देवताओं ने वैदिक बचनों से शिवस्तुति 
की । अञुभनिवारक झंभु ने कहा कि आप लोगों का अभीष्ट सिद्ध हो चुका है ॥ ६५ ॥ झरण में 


१ च. तथैव । २ ङ. छ. झ. यकः । पु? । ३ शक्तिपाताध्याये (४: पूर्व. ३४-१३) गुरुरात्मदृष्ट्या शिष्यं पञ्येदित्युत्ता- 
मिहानुसन्धेयम्‌ । 


अध्याय:-१२ ९१९ 


झांकरी च शरणागतप्रिया बन्धहेतुमलनाशकारिणी । 
मग्रसादबललब्धवेदना इत्पवोचदभवत्तिप्रिया ॥ ६६ ॥ 
केशवोऽपि तुरपुंगवानत्रति प्राह अँभुरयमद्ुतः प्रभुः । 
पर्वबेदशिरतामगोचरः प्रीत एव भवतामिति द्विजाः ॥ ६७ ॥ 
देवोऽपि कारुण्यरताईमानसः सुरानशेषानजपूर्वकाग्रति । 
उवाच गीतामतिशोभनामिमां ममानुकूलामपि यः पठेद्‌ द्विजः ॥ ६८ ॥ 
स. याति मामेव निरस्तबन्यनः परा शिवा वाचि सदैव वर्तते । 
दिवाकरेणापि समश्च तेजसा श्रिया मुकुन्देन समः सदा भवेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
एषा गीता ब्रह्मगीताभिधाना श्रुत्या युक्ता सर्वगीतोत्तमा च । 
वेदाकारा वेदनिष्ठैद्िजिचैर्भक्तया पाठ्या नैव झूद्रादिभिश्च ॥ ७० ॥ 
इत्येबं परमञ्चिवः प्रभाष्य नाथः श्िष्टानामझुभहरः पुरत्रयारिः । 
भक्तानाममलसुखप्रबोधकारी तत्रैव स्फुरणसुखे तिरो बभूब ॥ ७१ ॥ 
देबी सा सकलजगदिचित्रचित्रा कारुण्यादखिलसुरानजं विलोक्य । 
सुप्रीता परमतुखप्रबोधरुपा तत्रैव स्फुरणसुखे तिरो बभूव ॥ ७२ ॥ 


आये साधकों का सप्रेम कल्याण करने बाली तथा बन्धन के हेतुभूत मलों का नाश करने वाली भगवती 
पार्वती ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा कि मेरी कृपा से आप सभी को ज्ञान प्राप्त हो गया है ॥ ६६ ॥ 
केशब ने भी देवताओं से कहा कि ये झंभु अद्भुत प्रभु हैं । सारी उपनिषरें भी इनके निरूपण में अशक्त 
हैं, किन्तु आप पर ये प्रसन्न हैं (अतः इन्होंने आपको दर्शन दिया है |) ॥ ६७ ॥ करुणा से द्रवित 
चित्त बाले महादेव ने भी ब्रह्मादि सब देवों से कहा 'जो दिज इस शुभ “ब्रह्मगीता! का-जो कि मेरी वास्तविकता 
के अनुकूल है- पाठ करेगा है वह सब बंधनों से छूट कर मुझे प्राप्त हो जायेगा । परा अम्बिका हमेशा 
उसकी बाणी पर रहेंगी । सूर्य के समान उसका तेज होगा तथा उसकी श्री सदा मुकुन्द के समान होगी 
॥ ६८-६९ ॥ इस गीता का नाम है ब्रह्मगीता | सब गीताओं में यह उत्तम है तथा (बहुत स्थलों पर) 


१ 'मिध्याज्ञानमधर्मञ्च स्ति हैतुरच्युतिस्तथा । पशुत्वमूलं पञ्चैते तन्त्रे हेया विविक्तितः ॥' इत्यभियुक्ता मलानगादिषुः । २ ङ. छ. 
झ. "प्रिया: ॥ ६६ ॥ ३ “अकिंचनः सन्प्रभवः स सम्पदामि त्यादिना साहित्येप्यद्धुतत्व॑ झम्भोः प्रसिद्धतरम्‌ । 


९२० ब्रह्मगीता 
विष्युर्लक्ष्या साकमाश्वास्य देवान्हष्टस्तुष्टः स्वस्य वैकुण्ठमाप । 
ब्रह्मा देवानात्मविद्याभिवुक्तांत्त्यक्‍्त्वा स्वव्याननिष्ठे बभूव ॥ ७२ ॥ 
देवाः सर्वे दण्डवद्रमिभागे भक्त्या सार्थ पद्मयोनिं प्रणम्य । 
हृष्टात्मानः सत्यबोधैकनिष्ठाः सः स्वं स्वं वेहमीयुर्विजेद्धा/ ॥ ७४ ॥ 
इत्थं साक्षाद्‌ ब्रह्मगीता भवद्धिः शुदवज्ञानैरादरेण अुतैव । 
मत्तः श्रद्धाभक्तियुक्तस्य विप्रा नित्यं देया नेतरस्यातिशुद्धा ॥ ७५ ॥ 
इति परञ्चिवभक्त्या प्राप्तविद्यस्तु सूतः तुखघनश्ञिवतत्त्वप्राषिकामेव गीताम्‌ । 
मुनिगणहितबुङ्च्याऽऽ भाव्य निर्वाणरूपं परतरमवलोक्य प्रज्ञया मौनमाप ॥ ७६ ॥ 
मुनयश्च गुरुं परवेदिनं प्रणिपत्य समस्तहितप्रदम्‌ । 
हृदयस्थमहंपदलक्षितं परतत्त्वतयैव विदरः स्थिरम्‌ ॥ ७७ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां चतुर्थस्य यज्ञवैभवखण्डत्योपरिभागे ब्रह्मगीतातूपतिषत्यु शिवस्याहप्रत्ययाश्रयत्वं 
नाम दादझोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
इति परशिवभक्त्येति कविवाक्यम्‌? ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ 
इति श्रीमत्काशीविलासश्रीक्रियाशक्तिपरमभक्तश्रीत््यम्वकपादाव्जसेवापरायणेनोपनिषन्मार्गप्रवर्तकेन माधवाचार्यण विरचितायां 


सूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां चतुर्थस्य यज्ञयैभवसण्डस्योपरिभागे व्रह्मगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां सिवस्याहंप्रत्ययाश्रयत््वं नाम 
दादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


समाप्तेयं ब्रह्मगीता 
शरु्यक्षरों से ही यह घटित है । (अतः) इसका आकार वेद के समान ही है । वेदनिष्ठ उत्तम ब्राह्मण 
ही इसे पढ़ायें, शूद्रादि इसे न पढ़ाये ॥ ७0 ॥? इतना कहकर परमशिव वहीं अंतर्धान हो गये । वे ही 
सबके नाथ हैं, झिष्टों के अशुभो को नष्ट करते हैं, त्रिपुरासुर के वे दुश्मन हैं, भक्तों को निर्मल व 


सुखात्मक ज्ञान देते हैं । वे ज्ञानाभिन्नसुखस्वरूप में वहीं छिप गये ॥ ७१ ॥ ऐसे ही भी करुणा 
से देवताओं की व ब्रह्मा की ओर देखकर स्वरुप में अंतर्हित हो गयीं । सारे विचित्र संसार को बनाने 
वाली वे हैं । परमानंद व परम ज्ञानरूप वे अत्यंत प्रसन्न थीं ॥ ७२ ॥ देवताओं को आश्वस्त कर लक्ष्मी 
सहित हरि भी वैकुण्ठ को चले गये । ब्रह्मा ने भी आत्मविद्या में प्रवीणता पा चुके देवों को छोड़ दिया 
और रुद्रध्यान में तत्पर हो गये ॥ ७३ ॥ देवताओं ने ब्रह्मा जी को दण्डवत्‌ प्रणाम किया । सत्य ज्ञान 
में ही निष्ठा वाले तथा हुए वे अपने-अपने स्थानों को चले गये ॥ ७४ ॥ हे ब्राह्मणो ! यों 
शुद्ध ज्ञान वाले लोगों ने मुझसे सादर यह ब्रह्मगीता सुन ली है । श्रद्धा-भक्ति वाले को ही यह सुनानी 
चाहिये अन्य को नहीं ॥ ७५ ॥ 

परमशिव की भक्ति से जिन्होंने विद्या पायी थी उन सूतजी ने सुखैकरूप शिवतत्त्व की 


प्राप्ति कराने वाली इस गीता को मुनिसमाज के हित की दृष्टि से सुनाया और मुक्तरूप परमतत्त्व 
का आलोचन कर मौन हो गये ॥ ७६ ॥ मुनियों ने भी परमात्मज्ञानी गुरु सूत जी को 
प्रणाम किया जिन्होंने समस्त हितों के साधक उपदेश दिये थे और हृदय में स्थित, "में? ब्द 
से लक्षित प्रत्यगात्मा को ही परमतत्त्व जानकर बे सब उसी निश्चय पर स्थिर हुए ॥ ७७ ॥ 


१ कविर्व्यासः । 


अध्याय:-१ ९२१ 
सूतगीताप्रारम्भः ` 
प्रथमोऽध्यायः 
ऐश्वर' परमानन्दमनन्तं सत्यचिद्घनम्‌ । आत्मत्वेनैव पञ्यन्तं निस्तरङ्गसमुदबत्‌ ॥ 2 ॥ 
निर्विकल्प सुसंपूर्णं सुप्रसन्न॑ शुचिस्मितम्‌' । भासयन्तं जगद्राता भानुमन्तमिवापरम्‌ ॥ २ ॥ 
प्रणम्य मुनयः सूतं दण्डवत्यथिवीतले । क्ृताञ्जलिगुटा भूत्या तुष्टः परया मुदा ॥ ३ ॥ 
नमते २ भगवळ्हांधुप्रसादावाप्तवेदन । नमस्ते भागव्झांभुचरणाम्भोजवल्लभ ॥ ॥ ४ ॥ 
नमस्ते शंभुभक्तानामग्रगण्य समाहित । नमस्ते झभुभक्तानामतीय हितबोधक ॥ ५ ॥ 
नमस्ते वेदवेदान्तपद्मवण्डदिवाकर । व्यासविज्ञानदीपस्य वर्तिभूताय ते नमः ॥ ६ ॥ 


अथ विद्यार्थिना गुरुनमस्कारस्तुती प्रथमतः कर्तव्ये इति व्युत्पादयितुं सूतगीतां श्रोतुकामैनैमिषीयैः कृते नमस्कारस्तुती 
उपनिवध्नाति-ऐश्बरमिति । आनन्दमनन्तमित्यादिविशेषणमसकृदुक्तार्थम्‌ । आत्मत्वेनेबेति । सच्चिदानः्दैकरसमद्वितीयं यत्परं 
ब्रह्म तदात्मभावेनैव साक्षात्कुर्वन्तम्‌ । अत एव निस्तरङ्गसमुद्रवननिर्विकल्पम्‌, विकल्पहेतोस्तत््ततोऽसंभवात्‌ । अत एव 
सुसंपूर्णमपरिच्छिन्नम्‌ । अवाप्तनिरतिशयानन्दरूपतया सुप्रसन्नम्‌ | अत एव शुचिस्मितमात्मीयतेजसा कृत्स्नं जगद्भासयन्तं 
तदानीमपरसूर्यमिव स्थितम्‌ । एतार्वाद्रर्विशेषणैस्तस्य वक्ष्यमाणार्थोपदेशसामर्थ्यप्रतपादनेन नमस्कारयोग्यत्वमवधारितम्‌ ॥ 
१ ॥ २ ॥ ३ ॥ 


सूत-गीता (अध्याय १-८) 
सूतगीति नामक पहला अध्याय 
मुनियों ने सूत जी को दण्डवत्‌ प्रणाम किया । ईश्वरस्वरूप निर्विशेष अनन्त आनन्द को, जो सत्यघन 
और चिद्धन है, सूतजी अपन स्वरूप ही जानते थे-सच्विदानन्द मैं ही हूँ ऐसा उनका अनुभव था-और 
` प्रशान्त समुद्र की तरह उसी स्थिति में बिना किसी चाञ्चल्य के स्थिर थे । वे स्वयं निःसीम थे-देश, 
काल या वस्तु निमित्तक कोई परिच्छेद अपने में नहीं समझते थे । निरतिशय आनन्द उन्हें प्राप्त हो चुका 
होने से वे परम प्रसन्न थे अतः मन्द-मन्द मुस्कराते हुए विराजमान थे । अपने तेज से वे जगत्‌ को प्रकाशित 


कर मानो उसे दो सूयाँ वाला बना रहे थे । ऐसे श्रीमान्‌ सूत को प्रणाम कर मुनियाँ ने अंजलि बाँध 
परम. प्रसन्नता से उनकी स्तुति की ॥ १-३ ॥ 


(मुनियों ने कहा-) हे भगवन्‌ ! शिव की कृपा से ज्ञान पा चुके आपको नमस्कार है । झम्भु 
१ तथा हि भाष्ये “प्रसन्नेन्द्रियः प्रहसितवदनःच निश्चिन्तः कृतार्थों ब्रह्मविद्धवति' (छां ४.९.२) इति । २ छ. शगवः शंभु? | 


९२२ ५ सूतगीता 
युराणमुक्तामालायाः सूत्रभूताय ते नमः । अस्माकं भवद्वृक्षस्य कुटाराय नमोऽस्तु ते ॥ ७ ॥ 
नमस्ते भगवन्चित्यादि ततैमिषीयैर्ऋषिभिः कृतं सूतस्तोत्रम्‌ ॥ ४-७ ॥ 

के चरण-कमलों में अत्यन्त प्रेम रखने वाले आपको नमन है । (जिससे इतना अधिक प्रेम हो कि अपना 
सारा व्यवहार मानों उसी से ढका रहे, उसे वल्लभ कहते हैं । शिवज्ञानी जो कुछ करता, सोचता, कहता 
आदि है उस सब पर शिव ही छाया रहता है |) ॥ ४ ॥ हे एकाग्रचित्त सूतजी ! महादेव के. भक्तों 
में आप अग्रगण्य हैं तथा शिवभक्तों को उनके हित का आप उपदेश करते रहते हैं । ऐसे आपको प्रणाम 
है ॥ ५ ॥ वेद व वेदान्तरूप कमलसमूह के लिये आप दिनकर हैं । व्यासरूप विज्ञान-दीप के आप बत्ती-स्थानीय 
हैं । ऐसे आपको प्रणाम है । ॥ ६ ॥ पुराण मोती हैं जिनकी माला जिसमें पिरोयी है बह धागा आप 
ही हैं । हमारे संसारवृक्ष को काटने वाले कुल्हाड़े आप ही हैं । ऐसे आप को नमस्कार है । (संसार 
दुःखरूप होने से हेय है यह सब मोक्षशासत्रों की आधारभूत स्वीकृति है । आचायों ने भी कहा है “अस्यानर्थहेतोः 
प्रहाणायालैकत्वविद्याप्रतिपत्तये सर्वे वेदान्ता आरभ्यन्ते’ (व्र.सू. अध्यास.) । “......एतस्मादिरक्तस्याविद्यानिवृत्तये 
तदिपरीतत्रहाविद्याप्राप्यर्थापनिषदारभ्यते' (बु. सम्बंधभा.) । “.....आत्मविज्ञानं संसारगतित्रयहेतूपमर्देन वक्तव्यमित्युपनिषदारभ्यते” 
(छां. सम्बंधभा.) । “तस्मादेते मन्त्रा .......शोकमोहादिसंसार-धर्मविच्छित्तिसाधनमात्मैकत्यादिबिज्ञानमुत्पादयन्ति' (ईश सं.भा.)। 
“एतस्माच्च प्रत्यगात्मब्रह्मविज्ञानात्‌ संसारबीजमज्ञानं कामकर्मप्रवृत्तिकारणमशेषतों निवर्तते’ (केनपदसं. भा.) । “संसार 


बीजमज्ञानमुच्विच्छित्सतः ........ विज्ञानायायमध्याय आरभ्यते? (केनवाक्यसं.भा.) ' .....संसारबीजस्य विशरणाद्विसनादिनाशनाद्‌ 
2०5० विद्योपनिषदुच्यते (कठसं.भा.) । 1 .........तदुपाधिकलाध्यारोपापनयेन विद्यया स. पुरुषः केवलो दर्शयितव्य 
इति? (प्रश्नमा. ६.२) । '.......... विधिप्रतिषेधमात्रपराया विद्याया संसारकारणाविद्यादिदोषनिवर्तकत्वं 


नास्तीति....... र्वसाधनसाध्यविषयवैराग्यपूर्वकं गुरुप्रसादलभ्यां ब्रह्मविद्यामाह’ (मुंडकसभा.) । “प्रयोजनमुच्यते ....... 
दुःखात्मकस्यात्मनो दैतप्रपंचोपशमे स्वस्थता, अद्वैतभावः प्रयोजनम्‌’ (मां.सं.भा.) । ` ....... 

्वात्मन्यवस्थानं मोक्ष इति, स्वयं चात्मा ब्रह्म, तद्विज्ञानादविद्यानिवृत्तिः, इति ब्रह्मविद्यार्थीपनिषदारभ्यते” (ते.सं.भा.) । 
¦. क्रियाकारकफलादिसर्वव्यवहारनिराकरणादिदुषः' (एऐ.सं.भा.) । “गीताशास्त्रस्य संक्षेपतः प्रयोजनं परं निःश्रेयसं 
सहेतुकस्य संसारस्यात्यन्तोपरमलक्षणम्‌' (गी. उपोद्धातभा.) । 'नित्यप्रवृततः .......... संसारः............ अज्ञानं तस्य मूलं 
स्यादिति तद्धानमिष्यते? (उप.सा. १.४-५) । अनायासेन येनास्मान्मुच्येयं भवबंधनात्‌’ (वाकावृ. ४) । “भवबन्धविमुक्तये 
यत्यताम? (विवेक चू. १0) । “येन निःशेषसंसारबन्धात्सद्यः प्रमुच्यते’ (सर्ववे. १0) । एवं च सर्वत्र भगवान्‌ 
भाष्यकार ने समान रूप से यह व्यक्त किया है कि संसार हेय है । जगत्सत्त्यत्यवादी प्रत्न-नूत्त सभी विचारधाराओं 
में किसी न किसी अंश में संसार की उपादेयता का स्थान निश्चित होता है । इस लोक से, इस योनि 
से, इस आर्थिकादि स्थिति से चाहे छूटना चाहें पर अभिलाषा किसी अन्य सासारिक स्थिति की ही होती 
है । औपनिषद दर्शन ही ऐसा है जो संसारमात्र को हेय घोषित कर उसके हान के ही उपाय को पुमर्थसाधन 
मानता है । संसार सुधारना-यह वेदान्त का उद्देश्य नहीं है । संसार रह ही न जाये, यह उद्देश्य है । 
उद्देश्य भी इसलिये कि अज्ञावस्था में ऐसा लगता है । वस्तुतः तो संसार है ही नहीं । रज्जुसर्प को नष्ट 
करना दीप-आनयन का उद्देश्य कहने भर को है, वस्तुतः वहाँ सर्प है ही नहीं तो उसे नष्ट क्या करना ? 


अध्याय :-१ ५२३ 
कृपासागर सर्वेषां हितप्रद नमोऽस्तु ते । नमोऽविज्ञातदोषाय नमो ज्ञानगुणाय ते ॥ ८ ॥ 
मातृभूताय मर्त्यानां व्यासशिष्याय ते नमः । धर्गिष्ठाय नमस्तुभ्यं ब्रह्मनिष्ठाय ते नमः ॥ ९ ॥ 
समाय सर्वजन्तूनां सारभूताय ते नमः । साक्षात्सत्यपराणां तु तत्यभूताये ते नमः ॥ १0 ॥ 
नमो नमो नमस्तुभ्यं पुनर्भूयी नमो नमः । 
अस्मार्क गुरवे साक्षान्रमः स्वात्मप्रदाविने' ॥ ११ ॥ 
एवं गोत्रर्षयः स्तुत्या तूतं सर्वहितप्रदम्‌ । प्रश्नं प्रचक्रिरे सर्वे सर्वलोकहितैषिणः ॥ १२ ॥ 


अविज्ञातदोषायेति । अवद्यमानदोषायेत्यर्थः ॥ ८-११ ॥ प्रश्नं प्रचक्रिर इति । सूतगीताविषयं प्रश्नं कृतवन्त 
इत्यर्थः ॥ १२ ॥ 


संसार में सभी का अनुभव है “हम बंधन में हैं, करने और जानने में सीमित हैं” । बंधन से सभी छूटना 
चाहते हैं । न चाहने वालों को लोग समझते हैं, उदोधित करते हैं, प्रवुद्ध करते हैं कि “तुम्हें बंधन से 
छूटना चाहिये ।' और जब किसी को मालूम चल जाता है कि “भै इस बंधन से छूट सकता हू” तो 
चह प्रयास भी करता है । यह आधुनिक सामाजिक व राजनैतिक इतिहास में स्पष्ट है । ऐसे ही प्राणिमात्र 
मुमुक्षु है-मुक्त होना चाहता है । जो नहीं भी चाहता, शास्त्र, महात्मा आदि उसे पहले समझाते हैं कि 
तुम्हें मुक्त होने का संकल्प करना चाहिये ।' पुनः पुनः सत्संगादि से यह पता चलने पर कि “अबश्य 
ही मुक्त होना चाहिये” व्यक्ति को अनुभव होता है कि “मुझे संसार में भी कुछ रस आता है जिससे में 
इससे छूटने के लिये उत्कट इच्छा वाला नहीं बन पा रहा हूँ ।' तब शास्त्र उसे वे उपाय बताता है 
जिनसे संसार से वैराग्य होकर मुमुक्षा तीब्र हो | यह सिद्ध हो जाने पर साधक का कर्म से कोई सरोकार 
नहीं रहता, बह केवल उसी उपाय में लगना चाहता है जो झट मोक्ष दिलाये । उस समय झास्त्रादिः उसे 
संन्यासाधिकारी समझ कर उसके कर्म व उनके साधनों से उसे पृथक्‌ कर देते हैं और शमादि सहित श्रवणादि 
उपाय में ही तत्पर होने के लिये कहते हैं । प्रयोजकज्ञान याला इस प्रकार सब एषणाओं से ग्युत्यित हो 
पाण्डित्य, मौन और बाल्य की प्राप्ति दवारा मुख्य ब्राह्मण बन जाता है, संसार नहीं है, न था, न होगा, 
न हो सकता हे यह उसका उससे भी कहीं अधिक दृढ अनुभव हो जाता है जितना अभी यह है कि 
मकै बद्ध हूँ ।' इस प्रबोध तथा तदुत्तरभावी क्रमिक व चरम उपदेश का एकमात्र स्रोत गुरु है अतः बही सर्वाधिक 
पूज्य हैं, यह भाव है |) ॥ ७ ॥ हे कृपासिन्यु ! सब को हितकारी बिया का उपदेश देने याले आपको 
नमस्कार है । जिन आप में कोई दोष नहीं है (जो आप यह जानते ही नहीं कि दोष किसे कहते हैं, 
क्योंकि क्रोधादि दोष आपमें तो कभी हुए नहीं और आपकी संनिधि में अन्य लोग भी क्रोधादि दोषों से आविष्ट 


MES eT कु 
१ गुरुनिजरूपतामेव ददाति शिष्याय । अतः 'स्वीयं साम्यं विधत्ते’ (शत. १) इत्याद्याचार्योक्तिः । 


९२४ सूतगीता 
खोजि सूतः स्वतः सिद्धः स्वरुपानुभवात्परात्‌ । 
उत्थाय स्यगुरु व्यातं दध्यौ सर्वहिते रतम्‌ ॥ १३ ॥ 
अस्मिन्नवसरे व्यासः साक्षात्सत्यवतीतुतः । भस्मोद्वूलितसवशिस्त्रिपुण््ाड्रितमस्तकः ॥ १४ ॥ 
कृष्णानिनी सोत्तरीय आबाढेन विराजितः । रुदराक्षमालाभरणस्तत्रैवाऽऽविरभूत्स्वयम्‌ ॥ १५ ॥ 
तं दृष्ट्या देशिकेद्धाणाँ देशिकं करुणाकरम्‌ । 
सूतः सत्यवतीतूनुं स्वशिष्यैः सह सत्तमैः ॥ १६ ॥ 
गुर्वनुज्ञामन्तरेण यथावत््रतीत्यसंभवाद्‌ गुरुणा व्यासेनानुज्ञात एवाहमिमां गीतां व्रवाणीत्यभिप्रायेण हि तद्धयानादिकं 
कृतवानित्याह-सोऽपीति ॥ १३-२२ ॥ 


नहीं हो पाये), तथा जिन आपका सव से बड़ा गुण शिवज्ञान है, उन आपको प्रणाम है ॥ ८॥ मरणधर्मा 
प्राणियों को अमृतमय जन्म देने याले आप उनके मातृस्थानीय हैं हे व्यासशिष्य ! सर्वाधिक पुण्यवान्‌ तथा 
ब्रह्मनिष्ठ आपको नमस्कार है ॥ ९_॥ सभी लोगों को समद्रष्टि से देखने वाले तथा विज्ञानिसमाज के साररूप 
आपको जमन करते हैं । परम सत्य के लिये तत्पर मुमुक्ष तो जानते हैं कि ब्रह्मज्ञ होने से आप ही 
सत्त्यादिलक्षण ब्रह्म हैं । ऐसे आपको प्रणाम है ॥ १0 ॥ हे हमारे साक्षात्‌ गुरुदेव ! हमें निजरूप प्रदान 
करने वाले आपको वारम्बार प्रणाम है ॥ ११ ॥ 


इस प्रकार गोत्रप्रवर्तक ऋषियों ने सवके हितकारी सूत जी की स्तुतिकर “सूतगीता” विषयक प्रश्न किया । 
(यद्यपि पूर्वोपदेश से ऋषि आप्तकाम हो चुके थे . तथापि सब लोगों का हित चाहने वाले उन ऋषियों ने 
सूतगीता सूनने की इच्छा व्यक्त की । उन्हे सुनायेंगे तो आस-पास वाले भी सुन लेंगे और कृतार्थ हो 
जायेंगे, यह उनका अभिप्राय था । किंच निरन्तर शिवचिन्तन में रुचि ब्रहमयेत्ता को स्वाभाविक होती है अतः 
अद्वैतचर्चादि चलती रहे यह उनकी अभिलाषा नैसर्गिक है । वस्तुतः मुमुक्षु को सारा समय हवी चिंता में 
ही लगाना चाहिये ताकि कामनादि दुश्मनों को मनोदुर्ग में प्रवेश करने का मौका ही न मिले यह इस 
ज्ञानिचर्या का उद्देश्य है |) ॥ १२ ॥ स्वरूप के परम अनुभव से स्वयं सिद्ध होते हुए भी उन सूतजी 
ने उठकर सबके हित में लगे रहने वाले निज-गुरु व्यासदेव का ध्यान किया ॥ १३ ॥ उसी समय सत्यवतीसुत 
व्यास जी स्वयं वहाँ पहुँचे । सारे शरीर पर उन्होंने भस्म रमा रखी थी और माथे पर त्रिपुण्ड्र था, कृष्णमृगचर्म 
तथा उत्तरीय पहने हुए और (ब्रह्मचारियों के लिये विहित) ढाक का दण्ड लिये थे । रुद्राक्ष मालाओं से 
अलंकृत श्रीव्यासदेव वहीं उपस्थित हुए ॥ १४-१५ ॥ सर्वोत्तम गुरुओं के भी गुरु, करुणा के आकर 
सत्यवतीपुत्र को देख स्वशिष्यों समेत सूतजी ने उन्हे दण्डवत्‌ प्रणाम किया तथा हृदय से प्रसन्न हो एवं बाहर 


१ स्वतः सिद्धोपीत्यन्वयः । विदुषापि गुरु्वन्य इति केतरेषां कथेत्यर्थः । २ छ. "कं दध्यौ व्यासं स । ३ ख..छ. णण त° | 


अध्याय:-१ ९२५ 
प्रणम्य दण्डवद्भूमौ प्रसन्नेन्वियमानतः । यथाहं पूजयामास दत्त्वा चाउउसनमुत्तमम्‌ ॥ १७ ॥ 
भगवानपि सर्वज्ञः साक्षात्सत्यवतीसुतः । 
प्राह गम्भीरया वाचा स्वशिष्य प्रति सत्तमः ॥ १८ ॥ 
भद्रमस्तु सुसंपूर्णं तूत शिष्य ममाऽऽस्तिक । 
तवैषामपि किं कार्य मया तद्‌ ब्रूहि मेऽनघ ॥ १९ ॥ 
एवं व्यासवचः अुत्वा सूतः पौराणिकोत्तमः । 
उवाच मधुर वाक्यं लोकानां हितमुत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
सूत उवाच- इमे हि मुनयः शुद्धाः ' सत्यधर्मपरायणाः । 
मन्नीताश्रवणे चैषामस्ति श्रद्धा महत्तरा ॥ २१ ॥ 
भवत्मसादे सत्येव शक्यते -सा विभाषितुम्‌ । 
यदि प्रसन्नो भगवन्ववेत्याज्ञापयायः माम्‌ ॥ २२ ॥ 


से भी प्रसन्न दीखते हुए उन्हें उच्चासन देकर उनकी यथायोग्य पूजा की | (गुरु आदि के पूजनाद्यवसर पर 
मनमें भी प्रसन्नता होनी चाहिये, केबल दिखाबे की नहीं, और मनमें हो तो भी उसे बाहर भी व्यक्त करना 
चाहिये । प्रसन्न व्यक्ति को देखकर गुरु आदि भी प्रसन्न ही होते हैं । यह आचार यहाँ सूचित किया गया. 
है ॥ ॥ १६-१७ ॥ सर्वज्ञ भगवान्‌ व्यास ने प्रेमपूर्वक गंभीर वाणी में अपने शिष्य सूत से कहा हे 
मेरे शिष्य आस्तिक सूत ! तुम्हारा हर तरह से पूरा कल्याण हो । तुम्हे व इन मुनियों को मुझ से क्या 
काम है (कि तुमने मेरा ध्यान किया), वह बताओ ।' ॥ १८-१९ ॥ व्यासजी के ये वचन सुनकर उत्तम . 
पुराण-अध्येता सूतजी ने सब का हित. सोचकर. ये मधुर वाक्य कहे-हे भगवन्‌ ! सत्य व धर्म में निष्ठा 
वाले इन मुनियों को मेरी गीता सुनने की बड़ी सश्रद अभिलाषा है । आपकी कृपा होने पर ही में उसे 
सुनाने में समर्थ हो सकता हूँ । यदि आप (इनकी अधिकारिता और मेरी योग्यता से) सन्तुष्ट हों तो 
मुझे आज्ञा दीजिये कि मैं इन्हें गीता सुनाऊँ ।' ॥ २१-२२ ॥ सूत की यह प्रार्थना सुन कंरुणानिधान - भगवान्‌ 
व्यासने प्रसननतापूर्वक आज्ञा दी “इन जिज्ञासु (अत एव योग्य) अधिकारियों को तुम अवश्य अपनी शुभ गीता 


१ अस्या गीताया अधिकारिणआह-ुद्धा इति वीतरागाइत्यर्थः । तत्र साधनं लिंग चाह-सत्यधर्मपरायणा इति ।'अनृतं च न वक्तव्यं 
सर्वास्वप्यवस्थास्वि'ति प्रशनभाष्यम्‌ ॥ (६.१) । २ छ. ते-संवि” । ३ कृतकृत्यस्य सूतस्याविवक्षोरियिमर्थना गुर्वाधाज्ैव विदुषः प्रवृत्तौ वक्ति 
कारणम्‌ । 


९२६ ` सूतगीता 
इति सूतवचः श्रुत्या भगवान्करुणानिधिः । 
त्वदीयामद्य तां गीतां वदैवामर्थिनां शुभाम्‌ ॥ २२ ॥ 
इत्युक्त्वा शिष्यमालिङ्गय हृदयं तस्य स्यन्‌ । 
साम्बं सर्वेश्वरं ध्यात्वा चिरीक्ष्यैनं क्रपाबलात्‌ ॥ २४ ॥ 
स्थापयित्वा महादेवं हृदये तस्य सुस्थिरम्‌ । तस्य मूर्धानमाप्राय भगवानगमद्‌ गुरुः ॥ २५ ॥ 
तोऽपि तूतः पुनः साम्बं त्वा देव त्रियम्बकम्‌ । 
प्रणम्य दण्डवद्भूमौ स्म्रत्या व्यासं च सद्गुरुम्‌ ॥ २६ ॥ 
कताश्जलिपुटो भूत्वा मन्त्रमायं षडक्षरम्‌ । जपित्वा श्रद्धया सार्थं निरीक्ष्य मुनिषुंगवान्‌ ॥ २७ ॥ 
कृतप्रणामो मुनिभिः स्यगीतामतिनिर्मलाम्‌ । वक्तुमारभते सूतः सर्वलोकहिते रतः ॥ २८ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां चतुर्थस्य यज्ञयैभवसण्डत्योपरिभागे सूतगीतायां सूतगीतिर्नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


व्यासोऽपि कृतसंनिधानः सन्सूतस्य पूजानमस्कारादिना तुष्टो भूत्या तस्य परमार्थदर्शनसामर्थ्यात्तदाधारकं परमेश्वरं 
तद्धदये-स्थापयामास ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ सूतोऽपि स्वेष्टदेवतानमस्कारपूर्वकं मुनिभिः पृष्टामात्मीयां गीतां 
चक्तुं प्रारब्धवानिति प्रकटार्थः ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमत्यम्वकपादाव्जसेवापरायणेन माधवाचार्यण विरचितायां सूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां चतुर्थस्य 
यज्ञयैभवखण्डस्योपरिभागे सूतगीताव्याख्यायां सूतगीतिर्नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


सुनाओ ।' ॥ २३ ॥ यह कहकर व्यासजी ने अपने शिष्य का आलिंगन किया, उनके वक्षस्थल का स्पर्श 
किया, साम्ब सर्वेश्वर का ध्यान कर शिष्य की ओर कृपा से देखा, झिष्य-हदय में शिव को (दृष्टि दारा) 
स्थापित किया और उसके मस्तक को सूँघकर वे स्वस्थान को चले गये । (पुत्र, शिष्य, छोटे भाई आदि 
कनिष्ठ से प्रेम का प्रदर्शन करने के लिये ज्येष्ठ लोग उसका माथा सूँघते हैं यह शिष्टाचार है । चूमना 
अशिष्टाचार है । केवल प्रकोष्ठ के एकान्त में कान्ता ही चुम्बनीय है ऐसी मर्यादा है )) ॥ २४-२५ ॥ 


उन सूत जी ने भी पुनः त्रिलोचन साम्बसदाशिव का ध्यान किया, दण्डवत्‌ प्रणाम किया, सहुरु व्यास 
का स्मरण . किया, अंजलि बाँध कर षडक्षर मंत्र का श्रद्धा सहित जप किया और मुनियों की ओर देखकर 
उन्हें अपनी निर्मल गीता सुनाना प्रारम्भ किया । मुनियों ने भी सूतजी को प्रणामकर एकाग्रता से सुनना 
शुरु किया ॥ २६-२८ ॥ ` 


१ च. छ. शवं च त्र्यम्व” | 


अध्याय: २ ९२७ 
दितीयोऽ ध्यायः 
सूत उवाच- शृणुत ब्रह्मविच्छ्रेष्ठा भाग्यवन्तः समाहिताः । 
वक्ष्यामि परमं गुह्यं विज्ञानं वेदतमतम्‌ ॥ ? ॥ 
अस्ति कम्चित्सवतःसिद्धः सत्यज्ञानसुखाबयः । 
विश्वस्य जगतः कर्ताः पशुपाञ्ञबिलक्षणः ॥ २ ॥ 


अथ सूत आत्मीयां गीतां वक्तुमारभमाणः श्रोतूनभिमुखी करोति-ञ्णुतेति । विज्ञायतेऽनेनेति विज्ञानम्‌ । बेदसंमतं 
मूलप्रमाणस्य वेदवाक्यस्याभिमतमतो वक्ष्यमाणेऽर्थे क्वचिदप्यप्रामाण्यशङ्का न कार्येत्यर्थः ॥ १ ॥ तत्र 
वेदसिद्धान्‌ पतिपाशपशुपदार्थान्क्रमेण दर्शयति-अस्ति कभ्चिदित्यादिना । स्वतःसिद्ध इति । स्वाधीना सिद्धिर्नान्यस्मात्कारणादस्य 
सिद्धि: किंतु सर्वदा सिद्धस्वभाव एवायम्‌ । अनेन नित्यत्वमुक्तं भवति । श्रुतिसिद्धं तस्य स्वरूपलक्षणं दर्शयति- 
सत्येति । सत्यं ज्ञानमनन्तं व्रह्म' इति श्रुतेः । साक्षाल्वरूपज्ञानस्य दुरवगाहत्वात्तटस्थलक्षणमाह-बिश्यस्येति । सृष्टिस्थितिसंहृतीनां 
कर्ता यः स एव परशिवः स एव वक्ष्यमाणेभ्यः पशुपारोभ्यो विलक्षणत्वात्स्वतन्चः पतिपदार्थः ॥ २ ॥ 


आत्मा से सृष्टि का कथन. नामक दूसरा अध्याय 


सूतजी वोठे-हे भाग्यवानू श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ताओं ! एकाग्रमना होकर सुनिये । वेर-समंत परम रहस्यभूत विज्ञान 
सैं बताने जा रहा हूँ ॥ १ ॥ कोई (शब्द-विशेषों का अवाच्य) स्वयं सिद्ध तत्त्व है जो सत्यरूप, ज्ञानरूप, 
आनन्दरुप तथा अद्वितीय है । बही सारे संसार का रचयिता है तथा पशु व पाश से विलक्षण है । (आगमसिद्ध 
यह तथ्य सूत जी ने स्पष्ट कह दिया है । सर्वस्यीकृत स्थिति है कि तर्क केवल प्रमाण पर अनुग्रह करता 
है, प्रमाणसिद्ध का उपोद्रलन करता है, अकेला कुछ नहीं सिद्ध कर पाता । पहले भी (पूर्वमाग.१८.७) 
कहा जा चुका है “गरुत्यनुग्राहकस्तर्को न स्वतन्त्र इति स्थितिः’ । अतः इन तथ्यों को तर्कसिद्ध माना नहीं 
जा सकता । श्रुत्यादि प्रमाण से सिद्ध हो चुकने पर अनुकूल युक्तियाँ भी इन्हें समझने के लिये काम में 
ली जा सकती हैं । स्वयंसिद्ध आत्मतत्त्व के अस्वीकार से जगदान्ध्यप्रसक्ति है । आत्मबाध की निःसाक्षिकता 
के कारण उसे माना नहीं जा सकता जिससे वह सत्त्य सिद्ध होता है । स्वसत्त्व में ज्ञान के अव्यभिचार 
से आत्मा ज्ञानरूप निश्चित होता है । परमप्रेम की अन्यथानुपपत्ति से आत्मा स्वयं आनंदरूप स्वीकार्य है । 
आत्मा में परिच्छेद अनात्मा कें परामर्श के बिना स्वतः न होने से बह एक तथा व्यापक है । अज्ञात 
की सत्ता अप्रामाणिक होने से ब अनात्मा का ज्ञान आत्मा से सम्बद्ध हुए बिना न होने से तथा आत्मा 
से अनात्मा का अध्यासातिरिक्त सम्बन्ध असम्भव होने से क्योंकि अमूर्त य अद्रव्य आत्मा का संयोग असिद्ध 
होने से तथा समवाय अनभ्युपगत होने से एवं मूल संबंध ` के बिना सम्बंधान्तर अयुक्त होने से-आत्मेतर 


3 सत्यादिहक्षणस्य परस्यैव ब्रह्मणो जगकर्तचमुपलक्षणमिति ब्रह्मजिज्ञासां प्रतिज्ञाय जन्मादिसूत्रं रचयतो मुनेस्तातर्यम्‌ । 
२ छ. शन्पदा | 


| 


९२८ सूतगीता 
आकाशादीनि भूतानि पञ्च तेषां प्रकीर्तिताः । 
गुणाः शब्दादयः पञ्च पञ्च कर्मे्रियाणि च ॥ ३ ॥ 
ज्ञानेन्रियाणि पञ्चैव प्राणाया दश वायवः । मनो बुद्विरहंकारम्चित्तं चेति चतुष्टयम्‌ ॥ ४ ॥ 
तेषां कारणभूतैकाऽविया षट्त्रिंशकः पशुः । 
विश्वस्य जगतः कर्ता पञझोरन्यः परः शिवः ॥ ५ ॥ 
आत्मानः? पयः सर्वे परोक्ता अज्ञानिनः सदा । 
अज्ञानमात्मनामेषामनाबेव स्वभावतः ॥ ६ ॥ 
संतारबीजमज्ञानं सतार्यज्ञः पुमान्यतः । ज्ञानात्तस्य निवृत्तिः स्या्रकाझात्तमतो यथा ॥ ७ ॥ 
पाशपदार्थ दर्शयति-आकाशादीनीति । मायाशबलाद्‌ ब्रह्मण उत्पन्नानि वियदादिभूतानि पञ्च । तेषां गुणाः शब्दस्पर्शादयः 
पञ्च | धीकर्मेन्द्रियाण दश । प्राणापानाद्याः पञ्च, “नाग: कूर्मोऽथ कृकलो? देवदत्तो धनंजयः? इत्युक्ताः पञ्चेति 
चेति चतुस्त्रंशत्‌ पञ्चत्रिक्ञीरँ 
दश वायवः । अन्तःकरणचतुष्टयं चेति चतुस्त्रिंशत्‌ ॥ ३ ॥ ४ ॥ एषां ` कारणभूता या मूलाविद्या सा पञ्चत्रिंशी । 
एव॒माकाशादिपञ्चत्रित्तत््वामकः प्रपञ्चो जीवस्य बन्धहेतुत्वात्पाशस्तेन च बध्यमानो यो जीवात्मा स एव षट्त्रिंशत्संख्यापूरकः 
पाशवद्धतालञ्जुरित्युच्यते । पश्चोरन्य इति । स्वाश्रयव्यामोहकाविद्योपाधिको . हि पश्ञुः । तदव्यामोहकमायोपाधिक: सर्वज्ञः 
सर्वजगत्कर्तेश्वर: ` पशुपतिः । अतस्त्वनयोरेकत्वशङ्का न कार्येत्यर्थः ॥ ५ ॥ अज्ञानिनः सदेति । अज्ञानोपाधिभिन्ना 
य॒आत्मानस्ते सर्वे पशवः प्रोक्ताः । अनायेवेति । जीवोपाधिभूतं तदज्ञानमनाधयेवाज्गीकर्तव्यम्‌ | आदिमत्त्वे हि ततः 
प्राक्तस्य संसाराभावप्रसङ्गात्‌ ॥ ६ ॥ नन्वन्यस्मादेव कारणात्संसारो भविष्यतीति ? तत्राऽऽह-संसारेति । यतो यस्मादज्ञः 
स्वस्वरूपयाथाल्यमजानान एव पुरुषः संसारी देहेन्द्रियादिसंघातकृतपुण्यपापफलयोः सुखदु:खयो रात्मन्यध्यासेन 
तदुपभोगलक्षणसंसारभोगवान्भवति, तस्मादज्ञानमेव संसारस्य निदानं नान्यदित्यर्थः । ज्ञानात्तस्येति | तस्य 


संसारकारणस्याऽऽत्मनोऽज्ञानस्य तमस आलोकेनैव ज्ञानेनैव निवृत्तिर्भवति | अतश्च भावरूपमपि तज्ज्ञाननिवर्त्यत्वादज्ञानमिति 
व्यपदिश्यत इत्यर्थः ॥ ७ ॥ 


को आत्मा में अध्यस्त ही मानना तर्कसिद्ध है । फलतः कोई दूसरा सत्त्य असिद्ध होने से आत्मा अद्वितीय 
है । अतः बही जगत्‌ का रचयिता हो सकता है क्योंकि अन्य तो कोई है ही नहीं । बह पशु अर्थात्‌ 
भिं बद्ध हूँ” ऐसा अनुभव करने वाले जीव से तथा पाश अर्थात्‌ उसके बंधन से विलक्षण ही है क्योंकि 
पशु और पाश दृश्य होने से द्रष्ट्रभिन्न ही होने पड़ेंगे । एवं च पूर्वोक्त श्रौत तथ्य तर्क से भी समझे जा 
सकते हैं |) ॥ २ ॥ आकाश आदि पाँच महाभूत हैं जिनके झब्दादि पाँच गुण हैं । उन्हीं से पाँच कर्मेद्धियाँ, 


१ प्रातीतिकं भेदमादाय वहूक्ति नत्वात्मवहुत्वस्वीकृतिरिति स्मर्तव्यम्‌ । स्वयमष्टमे इलोके स्पष्टीकरिष्यति । २ ङ. च. कृकरो । ३ 
च. तेषां | ४ ख. “त्रिशती | ए" | ५ ख. ङ. "र: परः प° । ६ आलोकेनेवेति पाठः संभाव्यते । 


अध्याय: २ ९२९ 


अज्ञानाकारभेदेनाविद्याल्येनैवं केवलम्‌ । पशूनामात्मना भेदः कल्पितों न स्वभावतः ॥ ८ ॥ 
अज्ञानाकारभेदेन मायास्येनैव केवलम्‌ । विभागः कल्पितो विग्राः परमात्मत्वलक्षणः ॥ ९ ॥ 
घटाकाशमहाकाशबिभागः कल्पितो यथा । तथैव कल्पितो भेदो जीवात्मपरमात्मनोः ॥ 90 ॥ 


अज्ञानाकारेत्यादि । तस्य च भावरूपाज्ञानस्य मूलप्रकृतिमायाद्यपरपर्यायस्य द्वावाकारौ । मलिनसत्त्वप्रधानाबिद्याल्य 
एक आकारः । अपरस्तु विशुद्धसत्त्वप्रधानो मायाख्यः | तत्र) तावदविद्याख्य आकारः सत्त्वमालिन्यतरतमभावभेदेन 
बहुधा भिद्यते । तेन च पशूनां जीवात्मनां भेदः कल्पितः । न त्वसौ वास्तवः । मायास्येन त्वज्ञानाकारेण सर्वज्ञेश्वरमनु 
विभागः कल्पितः ॥ ८ ॥ ९ ॥ उक्तमर्थं दृष्टान्तेनोपपादयति-घरेति । यथैकमेवाऽऽकाशमुपाधिवशञाद्‌ घटाकाशमहाकाञात्मना 
भिन्नवद्रतिभाति तयैक एव परशिव उदीरितोपाधिद्वयपरिच्छेदवश्ञाज्जीवेश्वरभावेनः कल्पित इत्यर्थः ॥ १0 ॥ 


पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, दस प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त-ये सब बने हैं ॥ ३-४ ॥ इन सब की कारणभूत 
एक अविद्या है । (यों महाभूतों से अविद्या पर्यन्त पैंतीस तत्त्व हुए ।) छत्तीसबाँ तत्त्व पशु है । सारे जगत्‌ 
का कर्ता पशु से अन्य परमशिव है ॥ ५ ॥ सारे अज्ञानी आत्मा पशु कहे. जाते हैं । इन आत्माओं 
का अज्ञान अनादि है, नैसर्गिक है । (यथावभास बहुत आत्मायें यहाँ स्वीकार कर कहा जा रहा है |) 
॥ ६ ॥ क्योंकि अज्ञानी पुरुष ही संसरण करता है इसलिये संसार का बीज-प्रयोजक-अज्ञान ही है । 
जैसे प्रकाश से अंधेरा हटता है ऐसे ज्ञान से अज्ञान हटाया जा सकता है ॥ ७ ॥ अज्ञान के ही अविद्यानामक 
आकारविशेष से आत्मरूप पशुओं का नानात्व कल्पित है, स्वभाव से आत्मा अनेक नहीं । (उत्तरप्रसंग से 
समझ सकते हें कि जीबनानात्य देहभेद से कल्पित है । यहाँ उसे अविद्या से कल्पित कहा है । तात्पर्य 
है कि अविद्या से जीव और तत्कार्यभूतदेहों से उसका नानात्व कल्पित है । अथवा यहीं अविद्या से उसके 
कार्य शरीरपर्यन्त का ग्रहण समझ लेना चाहिये । अत एव आगे “यही कहा है कि देहादि भेद बाली अविद्या 
जीवभेद का हेतु है )) ॥ ८ ॥ अज्ञान के ही मायानामक आकारविशेष से परमात्मता लक्षण वाला आत्मभेद 
कल्पित है । (बार्तिकाचार्य ने भी कहा है ' अविद्यामात्रोपाध्येतद्‌ ब्रह्म कारणमुच्यते । तदेव ज्ञातृतामेति बुद्युपाधिसमाश्रयात्‌ 
Ur अन्तर्यामी तथा साक्षी सर्वज्ञञ्चेत्यविद्यया' (ब्रृ-२-३.७-१०) ।) ॥ ९ ॥ जैसे घटाकाश और महाकाश 
यह विभाजन उपाधि से कल्पितमात्र है उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा का विभाग उपाधि से कल्पितमात्र 
है । (यहाँ स्पष्ट किया है कि जैसे एक ही घटरूप उपाधि घटाकाश व महाकाश दोनों का विभाग करती 
है ऐसे एक ही अज्ञानरूप उपाधि जीव व ईश्वर दोनों का विभाग करती है । ईश्वर का विभाग करती 
हुई वहीं माया कही जाती है और जीव का विभाग करती हुई बह अविद्या कही जाती है । उभयथा 


१ ङ. छ. तत्ताव° । २ छ. ०ख्येनाज्ञा° | ३ उपाधिद्वयेति द्विविधोपाधीत्यर्थः । 
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९३० सूतगीता 
यथा जीवबहृत्वं तु कल्पितं मुनिपुंगवा* । 
तथा परब्हुत्यं च कल्पितं न स्वभावतः ॥ ११ ॥ 
यथोच्चावचभावस्तु जीवभेदे तु कल्पितः । 
तथोच्चावचभावशच परभेदे च कल्पितः ॥ १२ ॥ 


दहेत्रियादिसंघातवासनाभेदभेदिता । अविद्या जीवभेदस्य हेतुर्नान्यः? प्रकीर्तितः ॥ १३ ॥ 
गुणानां . वासनाभेदभेदिता या बिजर्षभाः । 
माया ता परभेदस्य हेतुर्नान्यः प्रकीर्तितः ॥ १४ ॥ 
यस्व मायागतं सत्त्वं शरीरं स्यात्तमो गुणः । 
संहाराय त्रिमूर्तीनां स रुद्रः स्यान्न चापरः ॥ १५ ॥ 

यथा जीबबहुत्यमित्याद । उक्ताविद्योपाध्याकारनानात्वेन यथा जीवानां बहुत्वं कल्पितमेवमीश्वरस्यापि 
मायोपाधिकगुणनानात्वेन व्रह्मविष्ण्वादिभेदेन वदुत्वं कल्पितमित्यर्थ: ॥ ११ ॥ १२ ॥ 

जीवानामवान्तरमेदजनकमुपाधिं दर्शयति-देहेन्धियेति । विचित्रा हि देहेन्द्रियादिसंघाता | अतस्तज्जन्या वासना 
अपि तथाविधा अतस्तासां भेदेन भेदिता स्वयमेका5प्यविद्या जीवनानात्वहेतुर्भवति ॥ १३ ॥ परनानात्वकारणमाह- 
गुणानामिति । सत्तवरजस्तमोगुणात्मिका हि माया, तेषां -गुणानां. परिणामभेदेन तज्जन्या वासना वहुविधास्तासां भेदेन 
भेदिता माया सा ब्रह्मविष्ण्वादिलक्षणस्वेश्वरभेदस्य ` हेतुर्भवति ॥ १४ ॥ _उच्चावचमेदेनावस्थिताऱ्परभेदाननुक्रामति- 
यस्येत्यादिना ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
कहा अज्ञान को ही जा रहा है यह स्मरण रखना चाहिये |) ॥ १0 ॥ जैसे जीवों का बहुत्व कल्पित 
है ऐसे ही ब्रह्म, विष्णु आदि भेद से ईइबरों का भी भेद कल्पित है स्वभावतः ईश्वर नाना नहीं ॥ ११ ॥ 
असे नाना जीवों में ऊँच-नीच भाव कल्पित है ऐसे स्वभावतः ईइबरों में भी कल्पित है ॥ १२ ॥ देहादि 
संघात की वासनाओं के भेद से भिन्न हुई अविद्या जीवभेद का हेतु है, अन्य कुछ नहीं ॥ १३ ॥ सत्त्वादि 
गुणों की वासनाओं के भेद से भिन्न हुई माया ईश्वरभेद का हेतु है, अन्य कुछ नहीं ॥ १४ ॥ त्रिमूर्ति 
में रद्र बह है जिसकी उपाधिगत विशेषता तो सत्त्वगुण है अर्थात्‌ शरीर तो सात्त्िक है किन्तु संहार के 
लिये तमोगुण का ग्रहण है । (लोक में प्रवाद है रुद्र की तामसता का जो विचार न करने से ही फेला 
हे । रुद्र तम के अधिष्ठाता बताये जाते हें अर्थात्‌ तम पर वे नियंत्रण करने वाले हैं । तम का नियंत्रण 
तो सत्त्व ही कर सकता है । अतः तम पर नियंत्रण रखने के लिये रुद्र को सात्त्विक ही होना पड़ेगा 
और हैं भी ये ऐसे ही । कर्पूर गौर वर्ण, समाधिनिष्ठ रहना आदि उनकी सात्त्विकता ही प्रसिद्ध है । 
श्रुति तो उन्हें सत्त्व का प्रवर्तक घोषित करती है (श्वे. ३.११) । विष्णु सत्त्व के अधिष्ठाता अर्थात्‌ सत्त्व 
का नियंत्रण करने वाले हैं अतएव उन्हें तमोमय होना पड़ेगा, क्योंकि तम ही सत्त्व को नियंत्रित रख सकता 


१ पतेन जीवे व्यावहारिकेऽपि जीवमेदः प्रातिभासिक इत्येकजीववादः सूचितः | २. अत्र विस्तरो ्रह्तर्कस्तवतट्टैकयो 
दीक्षितेदड्रैरलेखि । ३ ङ.°चित्रो हि | ४ ङ. घातोऽत° | ५ ङ. "णानाम” । ६ च. "रस्य भे" | 


अध्याय:-२ ९३१ 
तथा यत्य तमः त्ताक्षाच्छरीरं तात्त्विको गुणः । 
-पालनाय्‌ -तरिमू्तीनां . स॒ विष्णुः स्यान्न चापरः ॥ १६. ॥ 
रजो यस्य॒ शरीर स्यात्तेवोत्पादनाय च ।. 
त्रिमूर्तीनां स वै ब्रह्मा भवेदिप्रा न चापरः ॥ १७ ॥ 
रुद्रस्य विग्रह शुक्लं कृष्णं विष्णोश्च विग्रहम्‌ । 
ब्रह्मणो विग्रहं रक्त चिन्तयेद्धक्तिमुक्तवे ॥ १८ ॥ 
शौक्ल्यं तत्त्यगुणाज्जात॑ रागो जातो रजोगुणात्‌? । 
कार्ष्ण्यं तमोगुणाज्जातमिति विद्यात्समा्ततः -॥ १९ ॥ न 
प्रतत्वैकताबुद्वया ब्रह्माणं विष्णुमीश्वरम्‌ ।. .प्रतत्त्वतया वेदा वदन्ति स्म्रतयोऽपि च ॥ २० ॥ 
सुराणानि . समस्तानि भारतप्रमुखाण्यपि । परतत्त्वैकताबुद्नया तान्परं प्रवदन्ति च ॥ २१ ॥ 
ब्रह्मविष्ण्यादिरुपेण केवल मुनिपुंगवाः । ब्रह्मविष्ण्वादयस्त्वेव न पर' तत्त्वमात्तिकाः ॥ २२ ॥ 
रुद्रस्य विग्रहमिति | यत एते रुद्रविष्णुप्रजापतय: क्रमेण सत्त्वतमोरजोमूर्तयोऽतः स्वीकृतढीलाविग्रहा अप्रि क्रमेण 
शुक्लकृष्णरक्तवर्णाश्चिन्तनीयाः ॥ १८ ॥ एतेषामीदृग्वर्णत्वमुपपादयति-शौक्ल्यमिति । “अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णाम्‌” 
इति मन्त्रवर्णात्‌ क्रमेण सत्त्वरजस्तमोगुणाः शुक्लरक्तकृष्णवर्णाः 1 अतस्तदुपाधिकानां तादृग्वर्णत्वं युक्तमिति भावः 
॥ १९ ॥ एतेषां पराभेदत्वमुपपादयति-पंरतत्त्वैकतेति । विशुद्धसत्त्वोपाधिकत्वेनानावृतज्ञानतया परतत्त्वस्थैषां च भेदो 
नास्तीत्येकताबुद्धरेव ब्रह्मविष्ण्वादीनां परतत्त्वस्वरूपत्वव्यवंहारे कारणमित्यर्थः ॥ २0 ॥ २१ ॥ ब्रह्मविष्ण्वादिरूपेणेत्यांदि | 
ब्रह्मादीनां हि द्वे रूपे-अनावृतज्ञानतया परतत्त्वात्मकत्वं, ब्रह्मविष्ण्वादिविरेषरूपत्वं च । तत्राऽऽ्येन परतत्त्वतोक्ता 
द्वितीयेन तु तेषामपरतत्त्वरूपतेत्यर्थः ॥ २२ ॥ त्रयाणां गुणमूर्तीनां ब्रह्मविष्ण्वादिविशेषरूपेण परतत्त्वरूपत्वे समानेऽपि 
रुद्रस्योत्कर्षमाह-तथाउइपीति । तत्र कारणमाह-यस्मादिति ॥ २३ ॥ ४ 


#| अ ० ५; 


ग्रहण भी करते हैं वे ही ब्रह्मा हैं । (इस प्रकार एक ही शिव तत्तहुणोपाधि से तत्तन्नाम-रूपो वाला 
जाता है, वास्तविक भेद नहीं है यह भाव है ।) ॥ १७ ॥ भोग ब मोक्ष की प्राप्ति के लिये रुद्र 
शरीर शुक्ल, विष्णु का कृष्ण और ब्रह्मा का लाल है ऐसा ध्यान करना चाहिये । (अर्थात्‌ इनके 
का ध्यान इन रंगों से विशिष्ट करना चाहिये |) ॥ १८ ॥ सत्त्वगुण से सफेदी उत्पन्न हुई है, रजोगुण 
लालिमा और तमोगुण से कालिमा ॥ १९ ॥ कहीं-कहीं वेद में ब्रह्मा या विष्णु को परमेश्वर कहा गया 
किन्तु बह उनके औपाधिक रूप की टृष्टि से नहीं किन्तु वे परतत्त्व ही वस्तुतः हैं इस दृष्टि से । ( 

अपर होने पर भी उपधेयप्राधान्य से परता है । रुद्र में उभयविधपरता है यह विशेष है । इसी. दृष्टि 


i 


१ ङ. "त्‌ कृष्णं त° 1२ ङ. °द्धया तत्परं । ३ क्रमेणेत्युक्त्वा मन्त्रस्य तत्कल्पनामूरत्वं प्रत्युक्तम्‌ । वाह्याः परममुं मंत्रमस्याः कल्पनायाः 
मूलं मन्वतइतीहानूध्ते । तरैगुण्मश्रीतमपि विवेकोपकारीति शास्त्रकारैः स्वप्रक्रियास्वभ्युपेयते, न तु तस्य शास्तरीयत्वमूरीक्रियते । अतो 


गीताष्टादशाध्यायभाष्यक्तम्‌ ते हि कापिला गुणगौण व्यापार निरुपणेऽभियुक्ता इति तच्छास्त्रमपिः वक्ष्यमाणार्थस्तुत्यर्थनोपादीयते? (इलो. 
१९) इति । ४ उपाधिप्रधानरुद्ररूपेणापीत्यर्थः । परतत्त्वतया साम्यमपिञद्दार्थः | 


९३२ सूतगीता 
तथाऽपि स्द्रः सर्वेषामुत्कृष्टः परिकीर्तितः । स्वञ्चरीरतया यस्मान्मनुते सत्त्वमुत्तमम्‌ ॥ २२ ॥ 
रजतस्तमतः सत्त्यमुत्कृष्ट हि बिजोत्तमाः । तत्त्वात्तुखं च ज्ञानं च यत्किंचिदपरं परम्‌ ॥ २४ ॥ 
परतत्वप्रकाशरतु स्वस्यैव) महत्तरः । ब्रहमविष्ण्वादिदेवानां न तथा मुनिपुंगवाः २५ ॥ 
परतत्त्वतया स्त्रः स्वात्मानं मनुते भृश्रम्‌ । परतत्त्वप्रकाशेन न तथा देवतान्तरम्‌ ॥ २६ ॥ 
हरिब्रह्मादिरुपेण स्वात्मानं मनुते भ्रम्‌ । 
हरिब्रह्मादयो देवा न तथा स्त्रमास्तिकाः ॥ २७ ॥ 
रुद्रः कर्थचित्कार्यर्थ मनुते खरूपतः । 
न तथा देवताः सर्वा ब्रह्वस्फूर्त्यत्पताबलात्‌ ॥ २८ ॥ 
ब्रह्मविष्ण्यादयो देवाः स्वात्मानं मन्वतेञ्ञता । 
न कम्चित्तत्वसपेण न तथा रुद्र आस्तिकाः .॥ २९ ॥ 


सत्त्वस्य रजस्तमोभ्यामुकर्ष प्रतिपांदर्यात-सत्त्वात्सुखं चेति ॥ २४ ॥ परततत्वप्रकाशस्त्विति । निरतिशयसत्त्वशरीरत्वादवुदस्येब 
परतत्त्वविषयप्रकाशो महत्तरो, न तथा ब्रह्मादीनाम्‌ । तेषां तादृग्विधसत््वयोगविरहादित्यर्थः ॥ २५ ॥ एतमेव विवृणोति- 
परतत्त्वतयेति । निरतिशयसत्त्ववशेन रुद्रः सर्वदा स्वात्मानं परतत्त्वात्मकमेव मन्यते, न कदाचिदपि तस्य तत्त्वविषया 
विस्मृतिर्भवति । देवतान्तरं तु तथाविधसत्त्वयोगाभावाद्वरिब्रह्मादिरपेणैव स्वात्मानं मनुते न परतत््वरुपेणेति । सद्ध तूक्तोपाधिवशाद्‌ 
ब्रह्मादयोऽपि परतत्त्वरूपमेव मन्यन्ते न तु स्वसदृशमित्यर्थः ॥ २६ ॥ २७ ॥ रुद्रः -कथंचिदित्यादि । यथा हरिब्रह्मादीनां 
इरिब्रह्मरूपत्वाभिमानः स्वाभाविको, न तथा रुद्रस्य रुद्रत्वाभिमानः । किन्तु संहारादिकार्यार्थं कथंचित्रयत्नवशेन रुद्ररूपेण 
स्वात्मानं मन्यत इत्यर्थः ॥ २८ ॥ 


पुराण, महाभारत आदि में कही गयी उनकी परमेइवरता समझ लेनी चाहिये) । ॥ २0-२१ ॥ केबल ब्रह्मा, 
विष्णु आदि उपाधिप्रधानरूप से तो वे ब्रह्मा आदि ही हैं, परमेश्वर नहीं ॥ २२ ॥ किन्तु उपाघिप्राधान्यद्रृष्टि 
से भी रुद्र सबसे उत्कृष्ट हैं क्योंकि उत्तम सत्त्य को ही उन्होंने -शरीररूप से ग्रहण. किया है ॥ २३ ॥ 
रज और तम से सत्त्व श्रेष्ठ है ही । पर-व अपर सुख तथा ज्ञान सत्त्व से ही होता है ॥ २४. ॥. 
का प्रकाश रुद्र में ही सर्वाधिक है (क्योंकि सत्त्व ही प्रकाश का अभिव्यंजक है) । (सत्त्वप्रधान न 
से) ब्रह्मा विष्णु आदि देवों में उतना सत्त्वप्रकाश नहीं ॥ २५ ॥ रुद्र हमेशा अपनी परतस्यता ही 

कभी नहीं । किंतु अन्य देवता प्रायशः अपने औपाधिकरूप को ही अपना मानते 
ह आदि ही स्वयं को माना करते हैं, वास्तविक भी अपनी परतत्वरूपता के 
प्रति जागरूक नहीं रहते । किन्तु वे भी रुद्र को परतत्त्वरूप ही मानते हैं, अपने सदुश नहीं समझते ॥ 
२६-२७ ॥ कभी संहारादि कार्य के लिये रुद्र भी स्वयं को औपाधिक रुद्र रूप से समझ लेते हैं किन्तु 
मुख्यतः तो वे अपने को परतत्त्व ही जानते हैं ॥ २८ ॥ ब्रह्मादि भी बिचारादिदशा में अपनी 
परतत्त्वता के निश्चय वाले बन जाते हैं किन्तु मुख्यतः उनका औपाधिक अभिमान बना रहता है । रुद्र 
की स्थिति इससे विपरीत है-मुख्यतः उनका निरुपाधिक प्रकाश ही रहता है, कभी औपाधिक अभिमान हो 


१ नेह नामरूपयोरभिनिवेशइतरापकर्षचिकीर्षा वा परं वस्तुस्थितिर्यथाशास्त्रमुच्यते । य एवैवं तं केनचनापि नाम्ना कथयन्तु शिव 
एवासाविति श्रीतस्मातध्विनीनानां निष्ठा । २ ब्रह्मादिषु कश्चिदात्मानं तत्त्वरूपेणाञ्जसा न मनुत इति योज्यम्‌ । यद्वा, देवाः स्वात्मानमञ्जसा 
तत्त्वरूपेण न मन्वते, करिचिदरुदरो न तथेत्यन्वयः । कर्चिदित्येभ्यो विलक्षणइत्यर्थः | 2 


अध्याय: र ९३३ 
ब्रह्मविष्ण्यादयो देवाः स्वात्मानं मन्वते$असा .। 
कथंचित्तत्त्वरपेण न तथा रुद्र आस्तिकाः ॥ २० ॥ 
तत्त्वबुद्रिः स्वतःतिद्धा रुद्रस्यास्य तपोधनाः । 
॥ हरिब्रह्मादिबुद्विस्तु तेषां स्वाभाविकी मता ॥ ३१ ॥ 
हरिब्रह्मादिदेवान्ये पूजयन्ति यथाबलम्‌ । अविरान्न परग्राप्तिस्तेषामस्ति क्रमेण हि ॥ ३२ ॥ 
रुद्रं ये वेदविच्छेष्ठाः पूजयन्ति यथाबलम्‌ । तेषामस्ति पर्राप्तिरचिरान्न क्रमेण तु ॥ ३३ ॥ 
रुद्राकारतया रुद्रो वरिष्ठो देवतान्तरात्‌ । इति निश्चयबुद्विस्तु नराणां अक्तिदायिनी ॥ २४ ॥ 
१ गुणाभिमानिनो रुद्राद्वरिब्रह्मादिदेवताः । वरिष्ठा इति बुद्धिस्तु सत्यं संतारकारणम्‌ ॥ २५ ॥ 
परतत्त्वादपि श्रेष्ठो रुद्रो विष्णुः पितामहः । इति निश्चयबुद्धिस्तु सत्यं . संतारकारणम्‌ ॥ २६॥ 
रुद्रो विष्णुः प्रजानाथः स्वराटरसम्रदूपुरंदरः । - 
परतत्त्वमिति ज्ञाने नराणां मुक्तिकारणम्‌ ॥ २७ ॥ 
ब्रह्मविष्ण्यादय इति । अयमत्र विवक्षितोऽर्थः । ब्रह्मविष्ण्वादीनां सत्त्वगुणसंबन्धविरहाद्‌ ब्रह्मविष्ण्वादिबुद्धिरिव 
स्वाभाविकी, परतत्त्वबुद्धिस्तु यलसंपाद्या । रुद्रस्य तु सत्तवोत्कर्षवशास्सवात्मनः परतत्त्वबुद्धिः स्वाभाविकी, रुद्रत्वबुद्धिस्तु 
यलसंपाद्येति ॥२९-॥ ३0 ॥ ३१ ॥ एवं परतत्त्वाविर्भाववशेन ब्रह्मादिदेवताभ्यो .रुद्रस्योत्कर्ष: प्रतिपादितः । अतः 
साक्षान्मुक्तेः साधनं तस्य पूजादिकमन्यदीयं तु परम्परयेत्याह-हरिब्रह्मादीति ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ रुद्राकारतयेति । ब्रह्मविष्यवादयो 
हि परतत्त्वरूपेण श्रेष्ठा न तु ब्रहमत्वविष्णुत्वादिविशेषरूपेण । रुद्रस्तु रुद्रत्वाकारेणापि देवतान्तराच्छ्रेष्ठो भवति । 
रुद्रत्वस्य विशिष्टसत्त्वोपाधिप्रयक्तत्वादित्यर्थः ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ परतत्त्वादपीति । रुद्राद्‌ ब्रह्माददेवतान्तराधिक्यज्ञानवद्रुद्रसहितानां 
सर्वेषां देवानां परतत्त्वादाधिक्यज्ञानमपि संसारकारणमित्यर्थः ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
जाता है । रुद्र की तत्त्वनिष्ठा स्वाभाविक है, हरि, ब्रह्मा आदि की औपाधिक स्थिति स्वाभाविक है 
॥ २९-३१ ॥ जो लोग यथाशक्ति हरि, ब्रह्मा आदि देवताओं का पूजन करते हैं उन्हें शीघ्र 
मोक्ष नहीं मिलता, (शिवप्रसादप्राप्ति के) क्रम से ही मिलता है ॥ ३२ ॥ जो तो यथाइक्ति रुद्र का पूजन 
करते हैं उन्हें अतिशीप्र मोक्ष मिलता है क्योंकि किसी क्रम की अपेक्षा नहीं होती ॥ ३३ ॥ रूद्र रूप 
से रुद्र अन्य देवताओं से. बरिष्ठ हैं- बड़े हैं- यह निश्चय मोक्षदायक है ॥ ३४ ॥ 
गुणोपाधियों में अभिमान वाले विष्णु आदि देवता रुद्र से वरिष्ठ हैं यह निश्चय संसार का कारण बनता 
है ॥ ३५ ॥ रुद्र, विष्णु पितामह ब्रह्मा आदि किसी को भी परतत्त्व से श्रेष्ठ मानना संसरण 
कराता है । रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा, स्वराट्‌, सम्राट्‌, इंद्र आदि सब. परतत्त्व ही हैं यह निश्चय मोक्ष का हेतु 
हे ॥ ३६-३७ ॥ मंत्री में राजदृष्टि करना दोष नहीं प्रत्युत मंत्री की प्रसन्नता दारा फलप्राप्ति का ही 
हेतु है । अतः सर्वत्र ब्रहाद्रष्टि करना मुख्य है यह निःसंदिग्ध है । (सभी देवताओं में ब्रह्मटृष्टि की जा 
` सकती है । किन्तु एतावता देवताओं के उच्चावचभाव में भेद नहीं यह आगे (इलो. ६३-६५) . स्पष्ट 


१ न हि विष्यवादिनाम्ना परचिन्ताऽपराधः, कस्तर्हि, गुणाभिमानी विष्णुरिति त॑ चिन्तयित्त्वा पुनस्तस्यैव तथा परत्वधीरपराधो, यदि 
निस््रैगुण्य एव विष्णुनाम्ना चिन्तयते तर्हि शिव एव चिन्त्यतइत्यवोचाम । तदेतदाह-गुणाभिमानिनइति । २ ब्रह्माण्डान्तरवर्तिसमध्टिलिंग- 
शरीराभिमानी स्वराट्‌, अव्याकृताभिमानी च सम्राडिति शिवमाहात्यखण्डे (११-१२१ ३) व्यक्तम्‌ । 


सूतगीता 
अमात्ये राजबुद्धितु न दोषाय फलाय हि । 


तस्माद्‌ ब्रह्ममतिर्मुख्या सर्वत्र न हि संशयः ॥ ३८ ॥ 
तथाऽपि रखे विप्रेद्धाः परतत्त्वमतिर्भशम्‌ । वरिष्ठा न तथाऽन्येषु परस्फूर्त्यल्पताबलात्‌ ॥ २९॥ 
अस्ति रुद्रस्य विप्रेत्रा अन्तः तत्त्वं बहिस्तमः । 
विष्णोरन्तस्तमः सत्त्वं बहिरस्ति रजोगुणः ॥ ४0 ॥ 
अन्तर्बहिश्च विप्रेत्रा अस्ति तस्य॒ प्रजापतेः । 
अतोऽपेक्ष्य गुणं सत्त्वं मनुष्या - विवदन्ति च ॥ ४१ ॥ : 
हरिः श्रेष्ठो हरः श्रेष्ठ ` इत्यहो मोहवैभवम्‌ । 
सत्त्वाभावाठाजानाथं वरिष्ठं नैव मन्यते ॥ ४२ ॥ 
अनेकजन्मतिद्वानां श्रौतस्मार्तानुवर्तिनाम्‌ । हरः श्रेष्ठो हरेः साक्षादिति बुद्धिः प्रजायते ॥ ४३ ॥ 
महापापवतां नुणां हरिः श्रेष्ठो हरादिति । बुद्विर्विजायते तेषां सदा संसार एव हि ॥ ४४ ॥ 
निर्विकल्पे परे तत्त्वे श्रद्धा येषां विजायते । 
अवत्नतिद्धा परमा मुक्तिस्तेषां न संशयः ॥ ४५ ॥. 
तसमादूब्रह्मतिरिति । राजपुरुषे राजबुद्धिवद्धरब्रह्मादिषु सर्वत्र ब्रह्मबुद्धिः कर्तव्येति सूचितं “ब्रह्मदृष्टिरुत्कर्षादि'ति 
॥ ३८ ॥ ३९ ॥ बहिस्तम इति । रुदस्यान्तः सत्त्वं शरीरभूतम्‌ । तमस्तु संहाराय बहिरेव स्थितम्‌ । विष्णोस्तु 
तमः शरीरं सत्त्यं तु पालनाय बहिरेवावतिष्ठते । ब्रह्मणस्तु शरीरमपि रजोगुणात्मकं बहिरपि सृष्टये तदेव रजः । 
अतश्च सत्त्वगुणयोगाद्रुद्रविष्णू लोके पूजनीयौ दृश्येते । ब्रह्मा तु तद्विरहात्तादृशं श्रैष्ठ्यं न्‌ प्राप्नोति ॥ ४०-४५ ॥ 
होगा ।) ॥ ३८ ॥ एवमपि रुद्र में परतत्त्वटृष्टि सरलता से हो पाती है क्योंकि सत्त्वमय होने से उनमें 
परता की स्फूर्ति निर्बाध है । अन्यत्र वैसी दृष्टि नहीं हो पाती क्योंकि :.असात्त्विक . होने से परता की उतनी 
«स्फूर्ति उनमें नहीं होती. । (जैसे प्रकाश पर पारदर्शी काँच हो तो प्रकाश यद्यपि कांच से ही दीखता है 
“तथापि स्पष्ट यथावत्‌ दीखता है और यदि काला, लाल आदि काँच हो तो स्पष्ट और यथावत्‌ नहीं दीखता, 
इसी तरह रुद्र की. उपाधि. से परतत्त्व स्पष्ट य यथावत्‌ दीख जाता है अन्यों की उपाधि से नहीं, यह 
अभिप्राय है |) ॥ ३९ ॥ रुद्र की आंतरिकता-उपाधिशरीर-सत््व. है और तम : उनके :स्वरूप से बहिर्भूत 
ही है । विष्णु की आंतरिकता तम है, सत्त्व स्वरूप से बहिर्भूत है । ब्रह्मा की आंतरिकता रज : है. और 
बही उनके स्वरूप से बहिर्भूत होकर भी स्थित है । ब्रह्मा का सत्त्व से कोई सरोकार नहीं । रुद्र व 
विष्णु का सत्त्यसम्बन्ध है-एक का आंतरिक और. दूसरे का बाहर से .। अतः सत्त्वगुण की दृष्टि. से. लोग 
विवाद करते हैं कि हरि श्रेष्ठ हें या हर । अहो आश्चर्य है मोह की शक्ति पर ! आंतरिक सत्त्व बाले 
की श्रेष्ठता निर्विवाद होने पर भी बाहरी सत्त्व देखकर लोग भ्रम में पड़ जाते हैं । सत्त्व-असंबद्ध होने 
से ब्रह्मा को तो वरिष्ठ. नहीं मांना जाता ॥ ४०-४२ ॥ अनेक जन्मों तक श्रौत-स्मार्त धर्मानुष्ठान से शुद 
बुद्धि वालों को ही निश्चय हो पाता है कि हरि से हर श्रेष्ठ है ॥ ४३ ॥ महापांययुक्त लोगों को हर 
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अध्याय:-२ ९३५ 
निर्विकल्पं परं तत्त्वं नाम साक्षाच्छिवः परः । 
तोऽयं साम्बस्तिनेत्रशच चन्रार्धक्तशेखरः ॥ ४६ ॥ 
स्वात्मतत्त्वतुखस्फूर्तिप्रमोदात्ताण्डवप्रियः । सुदविष्णुप्रजानाबैरुपास्यो गुणमूर्तिभिः ॥ ४७ ॥ 
ईदी परमा मूर्तिर्यत्यासाधारणी सदा । तद्वि, साक्षात्परं तत्त्वं नान्यत्‌' सत्यं मयोदितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
विष्णुं ब्रह्माणमन्यं वा स्वमोहान्मन्वते परम्‌ । 
न तेषा मुक्तिरेषाऽस्ति\ ततस्ते न परं एदम्‌ ॥ ४९ ॥ 


तस्मादेषा परा मूर्तिर्यस्याचाधारणी भवेत्‌ । 
त शिवः ` सन्विदानन्दः साक्षात्तत्यं न चापरः ॥ ५0 ॥ 
इतोऽपि शिवज्ञानं मुक्तिसाधनमित्याह-निर्विकल्पमिति, । प्रत्यस्तमितसकलविकल्पजात एतस्मिन्ब्रह्मणि येषां निष्ठा 
तेषां मुक्तिरयत्नतः सिद्धा । तच्च निर्विकल्पं परं ब्रह्म साक्षात््वयं शिव एव स्वलीलया. स्वस्य 


शिवशक्तचात्मकतामाविष्कर्तुमर्धनारीश्वरविग्रहो जातस्तस्मादीदृग्वग्रहवाञ्शिव एव साक्षात्परतत्त्वम्‌ | हरिब्रह्मादयस्तु 
तादृशविग्रहादिराहित्यान्न तादृग्ूपत्वव्यपदेशभाज इत्यर्थः ॥ ४६-४९ ॥ प्रतिपादितमर्थं निगमयति-तस्मादिति ॥ ५० ॥ 


से हरि की श्रेष्ठता का निश्चय होता है ॥ ४४ ॥ निर्विकल्प परमतत्त्व में जिनकी श्रद्धा हो जाती है 
उन्हें बिना आयास मोक्ष मिल जाता हैं ॥ ४५ ॥ निर्विकल्प परतत्त्व स्वयं शिव ही है । वही अपने लीलाबिग्रहों 
में साम्ब, त्रिलोचन, चन्द्रमीलि है ॥ ४६ ॥ निजात्मरूप सुखाभिन्न स्पूर्तिलक्षण प्रमोद से बे ही ताण्डबप्रिय 
हैं । रुद्रादि गुणोपाधि मूर्तियों के वे ही उपास्य हैं ॥ ४७ ॥ ऐसी परम (सद्रादि की भी उपास्य) मूर्ति 
जिसकी है बही साक्षात्‌ परमतत्त्व है, अन्य कुछ नहीं ॥ ४८ ॥ ब्रह्मादि को परतत्त्य समझना अज्ञान है 
ब ऐसा समझने बाले मुक्त नहीं हो सकते ॥ ४९ ॥ अतः (स्वमन्ता को मुक्त कराने वाले 
होने से) शिव, जिनकी साम्बादि मूर्ति विशेष है, ये ही सच्चिदानंदरूप साक्षात्‌ परमतत्त्व हैं, अन्य नहीं 
॥ ५0 ॥ ब्रह्मा, विष्णु व रुट आपस में बँटे होने पर भी हैं ईइबर कोटि ही, वे जीव नहीं हैं ॥ 


१ छ. "्त्सत्त्तम० | २ ख. ङ. 9षां मूर्तिरि' । ३ छ. ९स्ति कुतस्तेषां प° । ४ ङ. छ. ०रणा 
भ० । ५ ङ. साम्वः | 


९३६ सूतगीता 


ब्रह्मा विष्णुश्च स्दश्व विभक्ता अपि पण्डिताः । 
परमात्मविभागस्था न . जीवव्यूहतंस्थिताः ॥ ५१ ॥ 
अविद्योपाधिको जीवो न मायोपाधिकः खलु । 
मायोपायिकचैतन्यं परमात्मा हि नापरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
मायाकार्यगुणच्छन्ना ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । मायोपाधिपरव्यूहा न जीवव्यूहसंस्थिताः ॥ ५३ ॥ 
परमात्मविभागत्यी ब्रह्मादीनां द्विजर्षभाः । समानमपि रुद्रस्तु वरिष्ठो ` नात्र संशयः ॥ १४ ॥ 
ब्रह्मा विवगुश्च स्तरस्य स्वासाधारणरुपतः । 
स्वविभूत्यात्मना चापि कुवते एव तेवनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
द्रः स्वेनैव रुपेण विष्णोश्च ब्रह्मणस्तथा । सेवनं चैव कुरुते विभूतेर्वा बयोरपि ॥ ५६ ॥ 
तत्किं रुद्रबैलक्षण्या्धरिब्रह्मादयो जीवाः ? नेत्याह-ब्रहोति ॥ ५१ ॥ परमात्मविभागस्था इति प्रतिज्ञातमर्थमुपपादयति- 
अविद्योपाधिक इति । अविद्यामाये तु प्रागुक्तरूपे ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ स्वविभूत्यात्मना चेति ब्रह्मविष्णू रुद्रस्य 
परतत्त्वासाधारणरूपतया श्रे्ठत्वास्वामना स्वविभूत्या च तस्यैव सेवां कुर्वति । रुद्रस्तु ` स्वरूपेण विष्ण्वादिसेवां न 
करोति । परतत्त्वविभागेन स्वातन्त्र्यादति भावः ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 
॥ ५१ ॥ जीव तो अविद्या उपाधि वाला होता है न कि माया उपाधि वाला । माया उपाधि वाला चेतन 
तो परमेश्वर ही होता है ॥ ५२ ॥ माया के कार्यभूत गुणरूप उपाधि वाले हैं ब्रह्मादि अतः माया 
उपाधि वाले होने से ईश्वर हैं न कि जीव ॥ ५३ ॥ यद्यपि ब्रह्मादि की ईञ्वरकोदिता समान है 
तथापि रुद्र की औपाधिक वरिष्ठता निःसंदिग्ध है ॥ ५४ ॥ ब्रह्मा व बिष्णु . अपने विशेष रूपों से तथा 
अपने. अबतार आदि विभूतिरुपों से रुद्र की सेवा करते हैं । रुद्र यों उभयथा उनकी सेवा नहीं करते 
॥ ५५-५६ ॥ कभी-कभी केवल कृपा से लोगों को यह हित सिखाने के लिये कि ब्रह्मादि पूज्य - 
हैं अपने अवतारादि विभूतिरूप से विष्णु, ब्रह्म आदि की सेवा कर देते हैं । किन्तु विष्णु, ब्रह्म, आदि 
द्वारा ब्रह्मा, विष्णु शिव आदि केवल कृपा कर पूजे जाते हों ऐसा नहीं (किंतु पूज्य समझ कर ही पूजे 
जाते हैं |) ॥ ५७-५८ ॥ इतने मात्र से (कभी कृपा कर रुद्र दरा विष्णु आदि का आदर कर देने 
१ वैष्णवंमन्या अश्रीताः केचिदिष्णुरेवेश्वरो रुद्रादयस्तु जीवा इति प्रलपन्ति, तथुक्तमेव तेषामधोजिगमिषूणां संनिपातग्रस्तस्येव 


जल्पनम्‌ । स्मार्तानां तु मत एवंविधो देवविद्वेषोऽकल्प्यइत्याह-न जीवेत्यादि | व्यूहो भाग: कोटिरित्यर्थः | २ ङ. °गस्थं ब्र? | ३ ङ. “द्रश्व 
स्वसा? । ४ ङ. कुर्वते । 
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केवल कृपया खुदो लोकानां हितकाम्यया । स्वविभूत्यात्मना विष्णोब्रद्मणश्वापरस्य च ॥ ५७ ॥ 
करोति सेवां हे विग्राः कदाचित्सत्यमीरितम्‌ । 
न तथा ब्रह्मणा विष्णुर्न ब्रह्मा न पुरंदरः ॥ ५८ ॥ 
एतावन्मात्रमालम्ब्य रुद्रं विष्णुं प्रजापतिम्‌ । 
मन्यते हि तमं मर्त्या मायया परिमोहिताः ॥ ५९ ॥ 
केचिदेषां महायातात्साम्यं वाञ्छन्ति मोहिताः । 
हरेरजस्य चोत्कर्ष हराद्वाञ्छन्ति केचन ॥ ६0 ॥ 
रुद्रेण साम्यमन्येषां वाञ्छन्ति च विमोहिताः । 
ते महापातकैर्युक्ता यास्यन्ति नरकार्णवम्‌ ॥ ६१ ॥ 
ु्रादुत्कर्षमन्येषां ये वाञ्छन्ति. विमोहिताः । 
पच्यन्ते नरके 'तीब्रे सदा ते न हि संशयः ॥ ६२ ॥ 
केचिदबैतमाश्रित्य बैडालब्रतिका नराः । साम्यं रुद्रेण सर्वेषां प्रवदन्ति विमोहिताः ॥ ६३ ॥ 
. ननु तत्र तत्र पुराणादिषु रुद्रोऽपि विष्ण्वादिदेवतापूजनं कृतवानिति दृश्यते तत्कथमित्यत आह-केबलमिति । 
न तथा ब्रह्मणेति | यथा लोकानुग्रहायाधिकेनापि सता रुद्रेण विष्ण्वादिदेवताः पूज्यन्ते न तथा ब्रह्मणा विष्णुः पूज्यते 
न च ब्रह्मा विष्णुना । उभयोरपरतत्त्वरूपत्वात्‌ । परतत्त्वरूपतया तूभावपि तौ परस्परं पूज्यावित्यर्थः ॥ ५७ ॥ 
५८ ॥ उक्तमेव रुद्राधिक्यं देवतान्तरसाम्याधिक्यनिन्दया प्रतिपादयति-एताबन्मात्रमित्यादिना ॥ ५९-६२ ॥ बैडालब्रतिका 
` इति । विडालो मार्जारस्तस्य मूषकादिजिषृक्षया यत्निश्चलावस्थानं तद्विडालव्रतम्‌ । तेन च युक्ताः केचित्परमार्थमद्वैतमेकमाथित्य 
रुद्रस्यापि सोपाधिकत्वाविशेषाद्धरिब्रह्मादिसाम्यं वदन्ति, तेऽपयज्ञानिन इत्यर्थः ॥ ६३ ॥ 
से) मायामुग्ध लोग इन तीनों की समानता मान बैठते हैं ॥ ५९ ॥ कुछ तो इनकी समानता ही मानते 
हैं जबकि अन्य लोग कहते हैं हर से हरि या ब्रह्मा उत्कृष्ट हैं ! ॥ ६0 ॥ जो र्द्रा से 
अन्यों को समान मानते हैं वे महापापों से युक्त हो नरकार्णव में अवश्य पहुँचते हैं ॥ ६१ ॥ जो 
तो रुद्र .से अन्यो का उत्कर्ष मानते हैं उनका तीव्रतर नरकों में पीडित होना निश्चित है ॥ ६२ ॥ 
बगुलाभक्ति की तरह अद्वैतनिष्ठा वाले कुछ नासमझ लोग अद्वैत के आधार पर विष्णु आदि सभी 
का रुद्र से साम्य बताने लगते हैं । किन्तु वह उनका अज्ञान ही है । (साम्य भिन्नां का ही बताया जा 
सकता है, अभिन्न में किसका किससे साम्य होगा ? अतः यदि अद्वैत का आधार है तब साम्य कहा ही 
नहीं जा सकता । जब साम्य कहने में प्रवृत्ति है तव भेद का ही आधार है और भेद रहते साम्य है 
नहीं .क्योंकि जिस. कारण से-उपाधि से-भेद है उसमें-उपाधि में-उच्चावचता हैं ही । उदाहरणार्थ जिस दृष्टि 
से कोयला और हीरा एक हैं उस दृष्टि से कोयला और हीरा ऐसा भेदव्यवहार ही नहीं है व जिस दृष्टि 


१ व्रह्मणेन्द्रो न कृपया पजयत पर देवराजुड्येति योज्यम्‌ । यद्वा पुरन्दरः शिवः स ब्रह्मणा पूज्यदृष्ट्येव पूज्यते न लीलादिनेत्यर्थ: । 
२ ङ. तीव्रं | ३ यथा मनुष्यात्मना साम्येपि बराह्मणशद्रा्यत्मना तारतम्यमेव तथाऽद्वैतात्मनाऽभेदेपि रुद्राद्यामना तारतम्यमेव । व्यवहारे 
यथाऽननमेवाद्यते न मृत्तिका वस्तुत उभयोरपि ्रह्मत्वे सत्यपि तथा देवताव्यवहारे भेद आदरणीय इत्यभिप्रायः । न चैतावता भेदाभ्युपगमइति 


दिक्‌ । 
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सूतगीता 
देहाकारेण - चैकत्वे सत्यापि बिजूपुंगवाः । 
शिरसा पादयोः साम्ये सर्वथा नास्ति हि बरिजाः ॥ ६४ ॥ 
यथाऽऽस्यापानयोः साम्यं छिद्रतोऽपि न विद्यते । 
तथैकत्वेऽपि सर्वषां स्वताम्य न विद्यते ॥ ६५ ॥ | 
विष्णुम्रजापतीचाणामुत्कर्षं शंकरादपि | प्रवदन्तीव वाक्यानि श्रौतानि प्रतिभान्ति च ॥ ६६ ॥ 
पौराणिकानि वाक्यानि स्मार्तानि प्रतिभान्ति च । 
तानि तत्त्वात्मना तेषामुत्कर्ष प्रवदन्ति हि ॥ ६७ ॥ 
विष्णुप्रजापतीच्देभ्यो रुदस्योत्कर्षमास्तिकाः । 
वदन्ति याति वाक्यानि तानि सर्वाणि हे बिजाः .॥ ६८ ॥ १ 
प्रवदन्ति स्वरुपेण तथा तत्त्वात्मनाऽपि च । नैयौ विष्ण्वादिदेवानामिति तत्त्वव्यवत्थितिः ॥ ६९ ॥ 
बहुनोक्तेन किं जीवास्रिमूर्तीनां विभूतयः । 
वरिष्ठा हि विूतिभ्यस्ते वरिष्ठा न स्यः ॥ ७0 ॥ 


सोपाधिकत्वे समानेऽप्यस्त्येव रुद्रसयोत्कर्षविरेष इति दृष्टान्तैरुपपादयति-देहाकारेणेति- ॥ ६४-६६ ॥ ननु. 
थुतिस्मृत्यादिवाक्यानि हरिब्रह्मादयुत्कर्षप्रतपादकान्यपि दृश्यन्ते ? तत्राऽऽह-त्तानीति । परतत्त्वात्मना तेषामुत्कर्षप्रतिपादनं 
न तु हरिब्रह्माद्यामना ॥ ६७ ॥ वाक्यानीति । श्रौतानि “विश्वाधिको रुद्रो महर्षिः” इत्येवमादीनि रुद्राधिक्यप्रतिपादकानि" 
श्रुतिवाक्यानि तथैव पौराणिकादीन्यपि द्रष्टव्यानि । रुद्राधिक्यप्रतिपादकानि तु वाक्यानि स्वरूपेण रुद्राकारेणैवोत्कर्ष 
प्रतिपादयन्तीति विशेष; ॥ ६८-७० ॥ हुँ 


से भेदव्यवहार है उस दृष्टि से ऐक्य नहीं । यह समझे बिना कोई प्रतिपादन करे कि कोयला हीरे के. 
समान है तो जैसे उसकी नासमझी ही व्यक्त होगी ऐसे विष्णु आदि को रुद्र के .समान कहने बालों की 
मूर्खता प्रकट होती है, यह अभिप्राय है) ॥ ६३ ॥ शरीर रूप से समानता होने पर भी जैसे सिर और 
पैर की समानता नहीं (सिर भी शरीर है, पैर भी शरीर है किन्तु. सिर पर पगड़ी ही पहनते हैं, पैर 


` में जूता ही पहनते हैं) ऐसे ही प्रकृत में जानना चाहिये ॥ ६४ ॥ जैसे छिद्ररूपता समान होने पर भी 


मुख और गुददार को समान नहीं मान सकते वैसे ही एकता होने पर भी अन्यों की रुद्र से समानता 
नहीं है ॥ ६५ ॥ जो श्रौत, स्मार्त, पौराणिकादि वाक्य बिष्णु आदि की शंकर से उत्कृष्टता बताते हैं 
वे विष्णु आदि की परतत्त्वस्वरूपता की दृष्टि से, न कि औपाधिक दृष्टि से ॥ ६६-६७ ॥ रुद्र की. श्रेष्ठता 
बताने वाले वाक्य तो तत्त्वव्रष्टि व औपाधिक दृष्टि उभयथा श्रेष्ठताप्रतिपादक हैं ॥ ६८-६९ ॥ बहुत क्या 


कहें ? त्रिमूर्तियों के अवतारादि विभूतिरूप उत्तम हैं । विभूतिरूपों से त्रिमूर्ति उत्कृष्ट है । त्रिमूर्ति में 


१ च. छ. नेव वि” | २ ङ. "नि यानि श्रुः | 


अध्यायः-२ ९३९ 
तेषु रुद्रो वरिष्ठश्व ततो मायी' परः शिवः । 
मायाविशिष्टात्सर्वज्ञः' ताम्बः सत्यादिलक्षणः ॥ ७१ ॥ 
वरिष्ठो - मुनयः साक्षाच्छियो नात्र विचारणा । 
शिवाबरिष्ठो नैवा' स्ति मया. तत्यमुदीरितम्‌ ॥ ७२ ॥ 
शिवस्वरुपमालोड्य प्रवदामि समासतः । 
शिवादन्यतया भातं. शिव एव ने सशयः ॥ ७३ ॥ 
` शिवादन्यतया भातं शिर्व यो वेद वेदतः । 
स॒ वेद परमं तत्त्वं नास्ति संशयकारणम्‌ ॥ ७४ ॥ 
` यः शिवं तकरं साक्षाब्रेद वेदान्तवाक्यतः । 
स मुक्तो नात्र सदेहः सत्यमेव मयोदितम्‌ ॥ ७५ ॥ 
तेषु रुद्र इति । तेषु ब्रह्मादिषु । मायी पर इति । “मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌'' इति 
सिद्धस्त्रमूर्तीनां कारणभूतः शिवो मायी । तस्मादपि सिसृक्षावस्थापन्नः शिवशक्त्यामना द्विधा प्रतिभासमानः सत्यादिलक्षणः 
परशिवः श्रेष्ठः । शिवशक्तिभागं परित्यज्य प्राप्तसामरस्यः स्वप्रतिष्ठः परशिवस्ततोऽपि श्रेष्ठ इत्यर्थः | अत्र 


परशिवमारभ्योत्तरोत्तरमुपाधितरतमभावेन निष्कर्षः प्रत्येतव्यः ॥ ७१-७३ ॥ बेदत इति । 'इदं सर्वं ग्रदयमात्मा 
इत्यादिवेदंवाक्यादित्यर्थः ॥ ७४-७५ ॥ 


रूद बरिष्ठ हे । उससे मायी परमशिव वरिष्ठ है । मायाविशिष्टि की अपेक्षा सत्यादिस्वरूप सर्वज्ञ साम्ब उत्कृष्ट 
है । साक्षात्‌ शिव सबसे वरिष्ठ है इसमें कोई सदेह नहीं । शिब से श्रेष्ठ कुछ नहीं ॥ ७०-७२ ॥ 
शिव के स्वरूप का बिचार कर मैं संक्षेप में कह सकता हूँ कि जो कुछ भी शिव से अन्य प्रतीत होता 
है बह निःसदेह शिव ही है ॥ ७३ ॥ शिव से अन्य लगने' वाले सब कुछ को जो बेदानुसार, शिव समझता 
है वही परमतत्त्व का ज्ञाता है ॥ ७४ ॥ बेदान्तवाक्यों से जिसने सब कुछ शिव है यह समझ लिया वह 
यहीं-जीवित रहते ही मुक्त है इसमें कोई संदेह नहीं ॥ ७५ ॥ भासमान यह सब भानरूप ही है ऐसा 
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` १ ङ. मायाप" । २ ख. “वज्ञात्साम्व: । ३ तदुक्त “सा काष्ठा सा परा गतिरिति । अस्मादुपरिष्टादधिष्ठानं किंचिन्नास्तीत्यर्थः । 


॥ 


| 
छट 
रड 


९४0 प सूतगीता 
भासमानमिदं सर्वं भानमेवेति वेद यः 1. स भानरुपं देवेशं याति नात्र विचारणा ॥ ७६ ॥ ` 
प्रतीतमखिलं झंभृं तर्कतश्च प्रमाणतः । ` 
स्वानुभूत्या च यो वेद स एव परमार्थवित्‌ ॥ ७७ ॥ 
जग्दूपतया पश्यन्नपि नैव प्रपञ्यति । प्रतीतमखिल ब्रह्म संपञ्यन्न हि संशयः ॥ ७८ ॥ 
अप्रतीतं प्रतीतं च सदसच्च परः शिवः । 
इति वेदान्तवाक्यानां निष्ठाकाष्ठा सुदुर्लभा ॥ ७९ ॥. 
इति सकलं मयोदितं वः श्रुतिवचसा कथितं यथा तथैव । 
यदि हृदये निहितं समस्तमेतत्रमगतिर्भवतामिहैव सिद्धा ॥ ८0 ॥ 
इति श्रीस्कन्दयुराणे सूतसंहितायां चतुर्थस्य यज्ञवैभवखण्डस्योपरिभागे सूतगीतायां बितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
भासमानामिदमिति । चिदनुविद्धमिदं सर्वं जगच्चिदरपे ब्रह्मण लो लालन ब्रहैवेति यो जानीयादित्यर्थः । 


_ अत एवाऽऽम्नायते “चिद्धीदं सर्वं काशते काते च” इति ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ जगद्रूपत्बेति । शुक्तौ रूप्यवज्जगद्विषयज्ञानस्य 


मिथ्यज्ञानत्वात्तट्रूपतया परयन्न पश्यत्येव पश्यन्नपि नैव पश्यति । ब्रह्मरूपतया त्वारोप्यं सर्व यतः पश्यति स एव 
ज्ञानीत्यर्थ: ॥ '७८ ॥ अप्रतीतमिति । प्रतीत्या विषयीकृतं प्रतीतं तदुभयमपि प्रत्येकं भावाभावात्मकं भवति, -तस्य 
सर्वस्य दृश्यत्वधर्माक्रान्तत्वाद्‌ दृग्रूपात्पंरशिवादनन्यत्वमिति वेदान्तवाक्यानां ` तातपर्यमित्यर्थः ॥ ७९ ॥ ८0 ॥ 


इति श्रीमत्यम्बकपादाव्जसेवापरायणेन माधवाचार्येण विरचितायां सूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां चतुर्थस्य 
यज्ञवैभवखण्डस्योपरिभागे सूतगीताव्याख्यायां दितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


जो जानता है वह ज्ञानात्मक महादेव को प्राप्त होता है ॥ ७६ ॥ प्रतीत होने वाले सब कुछ को. प्रमाण, 
तर्क और अनुभव से जो झांभु ही समझता है वही परमार्थ का जानकार है ॥ ७७ ॥ जो सबको उक्त 
त्रिविध ढंग से ब्रह्म समझ चुका है वह प्रपंच को प्रपंचरूप से देखते हुए भी वस्तुतः उसे नहीं ही देखता 
हैं ॥ ७८ ॥ अप्रतीत, प्रतीत, सत्‌, असत्‌ सभी परमशिव है यही वेदान्तवाक्यों का निचोड़भूत परम तात्पर्य है॥ 
७९ ॥ जैसा श्रुतियों ने बताया है यैसा ही मैंने यहाँ प्रतिपादित कर दिया है । यदि आप लोगों की बुद्धियो में 
ये सारी बातें ठीक-ठीक बैठ गयीं तो यहीं-जीवन काल में ही-आप सब की परमगति निश्चित है ॥ ८0 ॥ 


अध्याय:-३ ९४१ 


तृतीयोऽध्यायः 
तूत उवाच- शिवात्तत्यपरानन्दप्रकाझैकस्वलक्षणात्‌ .। आविर्भूतमिदं सर्व चेतनाचेतनात्मकम्‌ ॥ 9 ॥ 
अबितीयोञबिकारी च निर्मलः त जिवः परः 


तथाऽपि तुजति प्राज्ञाः सर्वमेतच्चराचरम्‌ ॥ २ ॥ 
मणिमन्त्रौषधादीना स्वभावोऽपि न झक्यते । 
किमु वक्तव्यमाश्चर्यं विभोरस्य परात्मनः ॥ ३ ॥ 
अतिः सनातनी साध्वी सर्वमानोततमोत्तमा । प्राह चादैतनेर्मल्य॑ निर्विकारत्वमात्मनः ॥ ४ ॥ 
सर्गर्थित्यन्तमप्याह चेतनाचेतनस्य च । अतीत्रियार्थविज्ञाने मानं नः अुतिरेब हि ॥ ५ ॥ 


अद्दैतज्ञानमेव . वेदान्तवाक्यानां निष्ठाकाष्ठेयुक्त, तदुपपादयितुमारभते-ज्िबादिति । सत्यपरानन्देति शिवस्य 
सत्य ज्ञानमनन्तम्‌ ' “आनन्द ब्रह्म” इतिश्रुतिसिद्धस्वरूपाख्यानम्‌ । आबिर्भूतमिति । एतेन प्रागसदेव 
जगत्कारणादुत्पद्यत इत्यसत्कार्यवादो निरस्तः ॥ १ ॥ अद्वितीय इत्यादिविगेषणैर्लीकिककारणवैलक्षण्यप्रतिपादनम्‌ । 
मृच्चक्रादिपदार्थान्तरयुक्तो हि कुलालादिर्घटादिकायं . सृजति, शिवस्त्वद्वितीयः कथमन्यत्मष्टुं शक्नुयात्‌ ? विक्रियावद्धि 
क्षीरादिकं दध्यादिभावेन परिणतं दृष्टं शिवस्त्वविकारी विक्रियारहितः । अथोच्येत स्वाश्रितया मायया सर्व 
जगदिति ? तत्राऽऽह-निर्मल इति । न हि निर्विकारे ब्रह्माण परमार्थतो मलं संभवति । मायाया अविचारितरूपत्वेन 
तस्य तदाश्रयत्वासंभवादित्यर्थः । एवं लौकिकम्रष्ट्वैलक्षण्यं प्रतिपाद्य तथाविधस्यापि स्रष्ट्त्वमाह-तथा5्पीति ॥ २ ॥ 
मणिमन्त्रादिदृष्टान्तोपकरणेन तस्य ॒सर्जनोपयुक्तं प्रभावविशेषं' कैमुतिकन्यायेन दर्शयति-मणिमन्त्रेति ॥ ३ ॥ 


सामान्य सृष्टि नामक तीसरा अध्याय 


सूतंजी बोले-सत्त्य, परमानन्द, ज्ञान और अद्वयता-ये ही जिनके निज स्वरूप हैं उन शिव से ही इस 
चेतन-अचेतन सारे जगत्‌ का आविर्भाव हुआ है ॥ १ ॥ परम शिव अद्वितीय, अविकारी और निर्मल हैं 
फिर भी इस चराचर की सृष्टि कर वेते हैं ॥ २ ॥ मणि, मन्त्र, औषध आदि के विचित्र स्वभाव भी 
समझे नहीं जा सकते तो इस व्यापक परमात्मा के इस आइचर्यमय स्वभाव की दुर्विज्ञेता का क्या कहना 
(कि ये निर्मल निर्विकार रहते हुए सृष्टि कर लेते हैं) ॥ ३ ॥ सब उत्तम (निदुर्ष्ट) प्रमाणों में श्रेष्ठ, 
परीक्षित व नित्य श्रुति आत्मा की अब्वितीयता, निर्मणता औ निर्विकारता बताती है तथा यह भी कहती 
है कि जड-वेतन प्रपंचका सृष्टि-स्थिति-संहार आत्मा से ही होता है । इद्रियो के अधिषय के बारे में हमारे 
लिये श्रुति ही प्रमाण है । जो बात केवळ श्रुति से मालूम पड़ सकती है उसके विषय में विरोधी तर्क क्या 


१ छ. वादिनो निराकृताः । अ ।२ ङ. "तः | कथमुच्यते स्वा | ३ ख. च. मायया5वि” । ४ अत आचार्या देवस्यैष स्वभावोऽयमिःति 
"(मां का. १.९) जगदुः । 


९४२ सूतगीता 
अुत्येकगग्ये तूकमर्थे त तर्क किं करिष्यति । 


मानानुग्राहकस्तर्को न स्वतन्त्रः कदाचन ॥ ६ ॥ 
शतिः सनातनी शंभोरभिब्यक्ता न संशयः । शंकरेण प्रणीतेति ग्रवदन्त्यपरे जनाः ॥ ७ ॥ 


ननु विरुद्धमिदमुच्यते निर्मलो निर्विकारश्चाथापि स्रष्टेति ? तत्रा55ह-श्रुतिरिति । तस्या अप्रामाण्यशङ्कां वारयति- 
सनातनीति । सा हि पर शिवस्य? नैर्मल्यादिकं प्रतिपादयति । तथा तस्मात्परशिवाक्तारणाच्चेतनाचेतनात्मकस्य सर्वस्य 
जगतः संर्गस्थित्यन्तं सृष्टिस्थितिसंह्ृतिरिति प्रतिपादयति । अत एवाऽऽम्नातम्‌ “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । 
येन जातानि जीवन्ति । यद्रयन्त्यभिसंविशन्ति” इति । वैयासिकं सूत्रमपि-“जन्माद्यस्य यतः” इति । ननु दृष्टविरोधान्निर्विकारस्य 
्रष्टृत्वप्रतिपादिका श्रुतिरप्रमाणमित्याशङ्कयाऽऽह-अतीत््रियेति । देशकालस्वरूपविप्रकृष्टा अर्था अतीडियार्थास्तादृगर्थप्रतिपत्ती 
श्रुतिरेब हि प्रमाणम्‌ । तस्मिञ्थ्रुत्येकसमधिगम्ये सूक्ष्मेडर्थ प्रत्य्षप्रमाणगृहीतव्याप्युपजीवी तर्कः किं करिष्यति । श्रुतिगतार्थस्य 
प्रत्यक्षादिप्रमाणान्तराननुभूतचरत्वेन तर्कविषयत्वायोगात्‌ ।. ननु तर्कोऽपि प्रमाणान्तरवत्वयमपि स्वातन्त्येणार्थव्यवस्थापक 
इत्यत आह-मानेति । उक्तं ह्यभियु्तैः-“प्रत्यक्षादेः प्रमाणस्य तर्कोऽनुग्राहको भवेत्‌ । पक्षे विपक्षजिज्ञासाविच्छेदस्तदनुग्रहः'” 
॥ इति ॥ ४-६ ॥ अप्रामाण्यं ह्यर्थान्यथात्वकारणदोषज्ञानाभ्यां भवति | न च तदुभयमप्रामाण्यकारणं श्रुतौ विद्यत 
इति प्रतिपादयितुं वेदापौरुषेयत्ववादिमीमांसकमतं सर्वजञप्रणीतत्ववादिनैयायिकमतं च क्रमेणोपन्यस्यति-श्रुतिः सनातनीति । 
नित्या श्रुतिः ञ्जंभोः परमेश्वरसकाशादभिव्यक्ता न तु तेनार्थं बुद्ध्वा विरचितेत्यर्थः | अत एव श्रुतिस्मृती भवतः 


किया जा सकता है ? तर्क तो प्रमाण पर - अनुग्रहमात्र करता है-प्रमाणसिद्ध को उपपन्न करता है-स्वतन्त् 

अर्थात्‌ प्रमाण पर अनाधारित तर्क कभी कुछ नहीं कर सकता । (जब श्रुति ऐसा कह रही है और विषय 

हमारे ऐन्द्रियज्ञानक्षेत्र का नहीँ व अबाधित है तो उसे वैसा ही स्वीकार लेना पड़ेगा । यहाँ सूक्ष्म रहस्य 

यह है कि अदयबोधक वाक्य तो स्वार्थ में प्रमाण. हैं जबकि सृष्टिवचन नहीं । “न ह्ययं सृष्ट्यादिप्रपंचः 

्रतिपिपादयिषितः, न हि तप्रतिबद्धः कञ्चित्‌ पुरुषार्थो दस्यते श्रूयते वा ।' (ब्र.सू.भा. १.१.१४) । अतः 

सृष्टिवचन स्वार्थ में तात्पर्य वाले न होने से स्वार्थ में प्रमाण नहीं । फलतः अद्वैत ही श्रुतिसिद्ध है । 

इस प्रकार अजातबाद को यहाँ उपस्थापित किया गया है । ब्रह्मबोध के लिये उपाय रूप से अध्यारोपप्रसंग 

में सृष्टिवचन की उपयोगिता होने से देवताधिकरणन्याय से इनका व्यावहारिक प्रपंच-प्रतिपादन में अवांतर तात्पर्य 
मानकर प्रपंचकारणतादि को शुतिसिद्ध माना जाता है )) ॥ ४-६ ॥ सनातन. श्रुति शम्भु से अभिव्यक्त हुई 
है । अन्य लोग कहते हैं कि शंकर ने श्रुति का प्रणयन (रचना) किया है ॥ (वेद मानने वालों में दो 
पक्ष हँ-एक उसे नित्य मानते हैं दूसरे उसे अनित्य अर्थात्‌ परमेश्वर की रचना मानते हैं । नित्य मानने 
बालों में भी पुनः दो मत हैं-एक उसे यथावत्‌ ही नित्य मानते हैं व दूसरे उसे महाप्रलय में बिलीन होने 
वाला और सृष्टि के आरम्भ में परमेश्वर से अभिव्यक्त होने वाला मानते हैं । ईइवररचना मानने वालों से अभिव्यक्ति 
मानने वालों में .यही अंतर है कि अभिव्यक्ति मानने बालों की दृष्टि से वेद रहता नित्य ही है, जन्य 


१ छ. "रमशि" | 


अध्याय: -३ बि 
यदा सा5नादिभूतैव तदा मानबतीब सा । 

त्वकतः्च परतो दोषो नात्ति यस्माद विजर्षमाः ॥ ८ ॥ 
"स्वतो दोषो न वेदस्य विद्यते सृक्मदनि । 

अस्ति चेद्यवहारत्य लोप एव प्रतज्जते) ॥ ९ ॥ 
परतश्व न वोषोऽस्ति परस्याभावतो द्विजाः । 

स्वतो दुष्टोऽपि शब्दस्तु मानमेवाऽऽप्ततंगमात्‌ ॥ १0 ॥ 


“वाचा विरूपनित्यया” “अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा” इति च । नैयायिकास्त्वाप्तवाक्यमागम इति 
तल्लक्षणं ब्रुवाणा देदानां सर्वज्ञेश्वरप्रणीतत्वेन प्रामाण्यं मन्यन्ते । तत्र तावद्वेदापौरुषेयत्ववादिनां मीमांसकानां मते 
्रुतिप्रमाणस्य दोषासंभवमाह-यदेति । श्रुतेस्तावल्वरूपतो दोषो नास्ति, विशिष्टार्थप्रत्यायकत्वात्‌ । नापिपरतः । अपौरुषेयत्वेन 
पुरुषदोषाणां शब्देऽननुप्रवेशात्‌ ॥ ७ ॥ ८ ॥ तत्र स्वतो निर्दोषतामुपपादयति-स्वत इति । 
ननूदितानुदितहोमादिविरुद्धार्थप्रतिपादकत्वात्वाभाविको दोषो विद्यत इति चेत्तत्रा55ह-सूक्ष्मर्शन इति । आपातत एव 
स विरोधो निरूपणे त्वधिकारिभेदेन व्यवस्थितत्वान्न विरोध इत्यर्थः । अस्ति चेदिति । शब्दप्रमाणस्य यदि दोषसद्भावः 
स्वाभाविकः स्यात्तदा तदधीनसकलव्यवहारलोपप्रसङ्गः ॥ ९ ॥ ः 


नहीं होता और ईश्वर उसमें हेर-फेर नहीं करता । तीनों ही पक्षों में वेदप्रामाण्य अक्षुण्ण है । ईश्वर नः 
मानने वाले मीमांसक वेदशब्दों को नित्य मानते हैं | नैयायिक गण वेद को ईश्वरसृष्ट मानते हैं । वेदान्ती 
उसे ईश्वर-अभिव्यक्त बताते हैं । 'शा्त्रयोनित्यात्‌' (१.१.३) और “अत एव च नित्यत्वम्‌’ (१.३.२९) से 
महर्षि बादरायण ने इसे सूचित किया है । एवमपि शास्त्रवचनों का परिशीलन करने पर न तो मीमांसकसंमत 
नित्यत्व और न ही नैयायिकाभिमत ईश्वरकृतित्य संगत होता है । अतः यहाँ भी पुराण ने बादरायणादि 
बेदान्ताथार्यों का मत ही“ स्वरस बताया है ।) ॥ ७ ॥ जिस पक्ष में श्रुति अनादि ही है उस पक्ष के 
अनुसार तो बह अत्यन्त प्रामाणिक है ही क्योंकि स्वयं या अन्य कारण से उसमें दोष की संभावना नहीँ 
॥ ८ ॥ सूक्ष्म विचार करें तो वेद में स्वतः कोई दोष नहीं है यह निश्चित हो जाता है । यदि किसी 
भी प्रमाण में स्वतः दोष मानें तो व्यवहार ही असंभव हो जायेगा । (दुष्ट प्रमाण तत्त्याबेदक न होगा । प्रत्यक्ष 
से जब गड्ढा दीखे तो. प्रत्यक्षको स्वतः सदोष मानने पर यह समझना पड़ेगा कि गडढा है नहीं और 


प : स्वत स्वतस्त्वमेवोपपन्नम्‌ । यया सामग्रया ज्ञाने जायते तयैव 
` ङ. "नवती च सा । २ एतेन स्वतःप्रामाण्यमुपपादितम्‌ | ज्ञप्युत्पत्त्यो: स्वतस्त्व । , 
तस्मिन्‌ i येन च प्रमाणं ज्ञायते साक्षिज्ञानेन तेनैव तद्रतं प्रामाण्यमपि ज्ञायत इत्यर्थः । वार्तिकेप्याह “तस्मात्वत: प्रमाणत्वं 


सर्वत्रीत्सर्गिक स्थितम्‌ | वाधकारणदुष्टत्ववोधाम्यां तदपोद्यते ॥' इति । 


९४४ सूतगीता 
इति वातर्जिपि वार्तैव युनीत्राः सूक्मदर्शने । 
स्वतो दुष्टः कथं मानें : भवत्यन्यस्य संगमात ॥ ११ ॥ 
यत्संबन्येने यो भावो यस्य ग्राज्ञाः प्रतिध्यति. । 
त तस्य आन्तिरेव स्यान्न स्वभावः कथचन ॥ १२ ॥ 
जपाकुसुमलौहित्यं विभाति स्फाटिके भृशम्‌ । 
तथाऽपि तस्य लौहित्यं भ्रान्तिरेव न वास्तवम्‌ ॥ १३ ॥ 


परतश्चेति | परतोऽपि दोषो नास्ति, परस्य विरचयितुः पुरुषस्यानङ्गीकारादित्यर्थः | परतः प्रामाण्यवादिमतमनृद् 
निरस्यति-स्बतो दुष्टोऽपीति | स्वतो दुष्टस्यापि शब्दस्य यद्रामाण्यं तदाप्तप्रणीतत्वकृतमिति यत्परतःप्रामाण्यवादिवाक्यं 
तदपि वार्तामात्रमेव । तदेतदुपपादयति-स्वतो दुष्ट इति । यदि हि शब्द: स्वतो दुष्टः स्यात्कथं तार्हि तस्यान्यसंगमात्रामाण्यं 
भवेत्‌ । अन्याधीनं च तस्रामाण्यं शब्दे प्रतिभासमानं स्फटिके जपाकुसुमलौहित्यवदारोपितं स्यात्‌ । तथा च 
प्रान्तिरवश्यंभाविनीत्यर्थः ॥ १०-१३ ॥ 


यह स्वीकार कर चलने पर रहे में गिरना पड़ेगा इत्यादि बहुत दर्दनाक स्थिति हो जायेगी |) ॥ ९ .॥ 
वेद में किसी अन्य हेतु से भी दोष नहीं है । (शब्द में उसी अन्य से दोष आता है जो उस शब्द 
का रचयित हो । किन्तु) क्योकि (वेद का रचयिता रूप कोई) अन्य है ही नहीं इसलिये बेद में अन्य 
हेतु से दोष संभव नहीं । जो तो यह मान्यता है कि ब्द स्वतः सदोष होता है किन्तु आप्त ` पुरुष 
से सम्बद्ध होने पर बह प्रमाण बन जाता है, यह केवल कहने की वात है । विचार करें तो स्पष्ट हो 
जाता है कि जो स्वतः सदोष है वह केवल अन्य के सम्बन्ध से क्योंकर प्रमाण बन पायेगा ? बल्कि 
अन्य के सम्बन्ध से जो विशेषता अन्य में प्रतीत होती है बह उसमें भ्रममात्र होती है वास्तव नहीं जैसे 
जपाकुतुम (अड्रौल का फूल) के सम्बन्ध से स्फटिक में ललाई दीखती है तो स्फटिक में लालिमा केवल 
भ्रम होती है, वास्तविक नहीं । ईट में दीखने वाली ललाई भी उसमें इसीलिये दीखती है कि उसका आग 
से सम्बन्ध हुआ है, ईट पकाई गयी है । बह ललाई तो तेज का हिस्सा है, पार्थिव ईट का नहीं । 
इस प्रकार यह निश्चित है कि अन्य की विशेषता का अन्य में प्रतीत होना भ्रम है । (आप्तपुरुष की प्रामाणिकता 
“का शब्द में प्रतीत होना भी ऐसे ही भ्रम होगा ।) ॥ १0-१ ४'/, ॥ (किंच अन्यतः प्रामाण्य मानने पर कभी 
प्रामाण्य हो ही नहीं पायेगा इसे सूचित करने के लिये झब्दसम्बन्ध से कहते हैं.) आप्तसम्बन्ध की अपेक्षा रखने 
बाला शब्द कभी प्रमाण नहीं हो पायेगा । (बात सीधी है । शब्द आप्तसम्बन्ध से प्रमाण तब हो जब आप्त की आप्तता 
ज्ञात हो ॥ उस ज्ञान में पुनः किसी अन्य से सहीपना-प्रामाण्य-उत्पन्न और ज्ञात होना पड़ेगा | इस प्रकार अनवस्था 
होकर मूल'की ही हानि हो जायेगी । केबल शब्द ही परतः प्रमाण है अन्य प्रमाण स्वतः प्रमाण हैं ऐसा मानने 
में तो कोई उपपत्ति है नहीं |) ॥ १५ ॥ यद्यपि शब्द में प्रामाण्य स्वतः होता है तथापि अनाप्त के सम्बन्ध 
से वह तिरोहित रहता है अर्थात्‌ अपने अभाव के प्रतियोगी रूप से ही रहता है । (प्रामाण्य स्वतः होता. 


अध्यायः-३ ९४५ 
वह्वियाकजलीहित्यमिष्टकाया' न वास्तवम्‌ । लौहित्यं तैजसांसतु नेव्टकायाः निरुपणे ॥ १४ ॥ 
अन्यत्रान्यस्य धर्मस्तु प्रतीतो विभ्रमो मृतः । 
आप्तापेक्षी तु शब्दस्तु प्रामाण्याय न सर्वथा ॥ १५ ॥ 
अनाप्तयोगाच्छब्दस्य प्रामाण्य मुनिपुंगवाः । 
स्वतः सिद्धं तिरोभूतं स्वनाञ्ञाय हि केवलम्‌ ॥ -१६ ॥ 
यदा सा झंकरेणोक्ता तदाऽपि श्रुतिरास्तिकाः । प्रमाणं तुतरामाप्तम एव महेश्वरः ॥ १७ ॥ 

ननु तत्र जपाकुसुमस्योपाधेः संनिधानादारुण्यप्रतीतिः स्फटिक औपाधिकीत्याशङ्कय निदर्शनान्तरेण परतःप्रामाण्यवादिनां 
शद्दप्रामाण्यस्य॒भ्रान्तित्वमुपपादयति-बह्विपाकजेति । “यदग्ने रोहितं रूपं तेजसस्तद्रूपम्‌” इति श्रुतेलीहित्यस्य 
तेजोधर्मत्वात्पाकनिमित्तमिष्टकासु तत्रतीतिर्भ्रान्तिरिति न तु स्वाभाविकी ॥ १४ ॥ ईदृग्विधस्य ज्ञानस्य विभ्रमरूपतां 
वक्तुं तल्लक्षणमाह-अन्यन्रेति । वस्त्वन्तरे शङ्खादौ पीतादिवस्त्वन्तरगतपीतिमादिधर्मसंसर्गप्रतिभासो विभ्रमोऽभिमतः । 
'अतस्मिस्तदबुद्धिर्विपर्ययः' इति तल्लक्षणयोगात्‌ | किंच परतः प्रामाण्यं क्वचिदपि नाऽऽत्मानं लभत इत्याह-आप्तापेक्षीति । 
आप्तप्रणीतत्वेन शब्दप्रामाण्याङ्गीकारे केनचिज्ज्ञानेन तदाप्तिज्ञतिव्या | तच्च स्वप्रामाण्याय संवादकमन्यज्ज्ञानमपेक्षते । 
तदप्येवमित्यनवस्था स्यात्‌ । अत्तः सर्वप्रकारेणा्याम्तप्रणीतत्वापेक्षः शब्दो न प्रमाणं. भवितुमर्हतीति ॥ १५ ॥ ननु 
शव्दस्वरूपमात्रानुवन्धि चेत्रामाण्यं तर्हि विप्रलम्भादिवाक्यानामपि तत्स्यादित्यत आह-अनाप्तेति । अनाप्तपुरुषबुद्धिप्रभवतया 
कारणदोषसद्रावात्स्वतर्गसद्धं प्रामाण्यं तत्रुपोद्यत पोद्यत इत्यर्थः ॥ १६ ॥ एवं नित्यत्वपक्षे स्वतप्रामाण्यं प्रतिपाद्य 
सर्वज्ञेश्वरप्रणीतत्वपक्षे$पि प्रामाण्यं समर्थयते -यदेत्यादिना ॥ १७ ॥ तस्याऽऽप्ततमत्वमुपपादयितुं निर्दोषतामाह-सर्वदोषेति । 
है का अर्थ है कि जिस सामग्री से प्रमा उत्पन्न होती है उसी से उसमें प्रामाण्य भी । प्रमा की सामग्री 
का एक घटक दोषाभाव भी है । दोषसद्धाव के रहते प्रमा ही उत्पन्न न होगी तो प्रामाण्य की उत्पत्ति 
का प्रसंग नहीं, यह सार है ) ॥ १६ ॥ जिस पक्ष में श्रुति शंकर दारा रची गयी 
है उसमें भी वह प्रमाण तो है ही क्‍योंकि महेश्वर परम आप्त हैं । (आप्तता का विचार करते हुए न्याय 
भाष्य में कहा है 'आप्तः खलु साक्षात्कृतथर्मा यथादृष्टस्यार्थस्य विज्ञापयिषया प्रयुक्त उपदेष्टा? (१.१.७) । इसका 
याचस्पत्य व्याख्यान है “सुटुढेन प्रमाणेनावधारिताः साक्षात्कृता धर्माः पदार्था हिताहितप्राप्तिपरिहारार्था येन स 
तथोक्तः ।' अतएव वेदप्रामाण्य-प्रतिपादक सूत्र का (२.१.६१) व्याख्यान करते हुए वात्स्यायन ने कहा है “किं 
पुनराप्तानां प्रामाण्यम्‌ ? साक्षात्कृतधर्मता, भूतदया, यथाभूतार्थचिख्यापयिषेति ।? इसमें वाचस्पति ने जोड़ दिया 
है “त्रिविधेन विजशञेषणेनेत्युपलक्षणं, करणापाटवमपि द्रष्टव्यम्‌ ।' उद्योतकर ने 'त्रिविधेन विशेषणेन विशिष्टों वक्ता 
आप्तः? कहा है । फलतः विशेषणचतुष्टयवान्‌ वक्ता आप्त निर्णीत होता है । वेद का आप्तप्रणीतत्य भी 
मिश्रजी ने वहीं अनुमित किया है “यो वर्णाश्रमाचारव्यवस्थापफ आगमो महाजनपरिगृहीतः, स तत्मणीतः, 
आप्तोक्तत्वात्‌ प्रमाणम्‌ ।' अतः उदयनांचार्य ने भी द्वितीय स्तबक में “प्रमायाः परतन्त्रत्यात्‌ सर्गप्रलयसंभवात्‌ । 
तदन्यस्मिन्ननाइयासान्न विधान्तरसम्भवः ॥' तथा पंचम स्तवक में “पदाठात्ययतः श्रुतेः वाक्यात्‌ कहकर आप्त 
रूप से ही ईश्वर स्वीकारा है । उन्हीने किरणावली में भी त है “आप्तोक्ता वेदाः, ता ] 
यत्युनर्नाप्तोक्त॑ न तत्‌ महाजनपरिग्रृहीतं, यथा रथ्यापुरुषवाक्यम्‌ ।' (पृ. २११ गायकवाइ सीरीज़) । 
के आप्तवचनमू (४) पर माठरवृत्ति है “आप्ता रागद्वेषादिरहिताः । किंतु गह लौकिक बचनों के लिये . 
है । ईइवर न मानने वाले ईश्वरकृष्ण ने स्वयं स्पष्ट किया है “आप्तश्रुतिराप्तवचन तु” (५) । इसकी व्याख्या 
में कौमुदीकार कहते हैं “आप्ता प्राप्ता युक्तेति यावत्‌, आप्ता चासौ श्रुतिश्चेत्याप्तश्रुतिःः । माठरबृत्ति में लौकिक 
वचन संग्रहार्थ यों व्याख्यान है “आतता ब्रह्मादय आचार्याः, श्रुति वेदः, तदुभयमाप्तयचनम्‌, आप्तिः साक्षादर्थप्राप्तिर्यथार्थापलम्भः, 
तया वर्तत इत्याप्तः साक्षात्कृतधर्मा’ । तदनंतर एक कारिका वृत्तिकार ने उद्धत की है जो आप्त का स्वरूप 


उ छ. गमस्टिकार । २ छ. नेष्टिका° । ३ वस्तुतोऽयं पक्षोऽसंभवीति `वेदोऽनादिरिःति निगमनेन (इलो. २१) द्यते | असंभवत्वं 
चानित्यवेदसंवंधादीर्वरानित्यताप्रसंगः । न चानित्याविर्भावसम्वन्धादप्येवम्‌, आविर्भावादेर्मिथ्यात्वांगीकारादिष्टत्वादिति दिक्‌ । 


SN LOE HEP ०७९५७ ७७ 


९४६ सूतगीता 
सर्वदोषविहीनस्य महाकारुणिकस्य च । तर्वज्ञस्यैव शुद्धस्य कथं दोषः प्रकल्प्यते ॥ १८ ॥ 
सर्वदोषबिझिष्टस्य निर्ध्धणस्य दुरात्मनः । 
अल्पन्ञस्यः च जीवस्य टुष्टाऽनात्तिर्हि सत्तमाः ॥ १९ ॥ 
यस्य स्मरणमात्रेण समलो निर्मलो भवेत्‌ । 
बूत सत्यतपोनिष्ठाः कथं स॒ मलिनो भवेत्‌ ॥ २० ॥. 
अतः पक्षद्वयेनापि वेदो मानं न संशयः । ` 
वेदोऽनादिः शिवस्तस्य व्यज्जकः परमार्थतः ॥ २१ ॥ 
रागद्वेषादयो दोषास्तैः सर्वैर्विहीनस्यात एव महाकारुणिकस्य लोकानुग्रहैकशीलस्य शुद्वस्याऽऽवरणमलापेतस्यात एवानावृतज्ञानतया 
सर्वज्ञस्य शिवस्य कथं दोषः प्रकल्पयितुं शक्यते । अतो वेदस्य तग्रणीतत्वेऽपि तदीयदोषाभावेन तद्धयुक्तमप्रामाण्यं 
न भवतीत्यथः ॥ १८ ॥ सर्वदोषविरहादीनामाप्ततमत्वहेतुत्वं विशदयितुं तत्सद्भावस्यानाप्तिहेतुत्वमाह-सर्वदोषेति ॥ १९ ॥ 
यस्य स्मरणेतिः । उक्तहेतुभिर्मलिनो जीवो यद्रूपस्मरणेने निर्मलो भवति तस्य नैर्मल्यापादकस्य कथं मालिन्यं संभवतीत्यर्थः । 
तस्मादाप्तप्रामाण्यादपि तत्रणीतानां वेदानां प्रामाण्यं स्वध्यवसानमित्यर्थः ॥ २0 ॥ एवं वादिविप्रतिपत्तिमुदाहत्योभयथाऽपि 


प्रामाण्यं प्रतिपाद्य तत्र स्वाभिमतं पक्षमाह-चेदोऽनादिरिति । परमार्थतस्तु वेदोऽनादिरादिरहितो नित्यः । शिव स्तु तस्याभिव्य्षको 
न तु स्वबुद्ध्या विरचयिता | यथावस्थिताभिव्यञ्जकत्वमपेक्ष्यैव वेदस्य प्रणेतेत्यपि व्यवहारः | अत एवोक्तम्‌- 


' ब्रह्म वेदस्य न पूर्वक्रमतोऽन्यतः । क्रमं करोति वाग्वज्रपातो मा भून्रणामिति” इति ॥ २१ ॥ 


बताती हे “स्वकर्मण्यभियुक्तो यो रागद्वेषविवर्जितः । पूजितस्तदिधैर्नित्यमाप्तो ज्ञेयः स तादृशः ॥' इसमें 

सम्मर्शिनः युक्ता आयुक्ता अलूक्षा धर्मकामाः स्युः’ (ते. १.११) इत्यादि श्रुति का संवादं समझ लेना चाहिये । 
इस प्रकार आप्तता पर तो काफी प्रकाश. न्‍्याय-वैशेषिक-संख्याचायों ने डाला है तथा वाचस्पति ने तात्पर्यटीका 
में (२.१.६१) ईश्वर की दयामयता आदि को उपपन्न कर उनकी आप्तता भी स्पष्ट की है किन्तु ईश्वर 
प्रमाण से तो पदार्थों का अवधारण करत नहीं कि उसका आप्तत्व स्वरस हो । नित्य ज्ञान वाला होने 
से पूर्वोक्त बात हैं उपदेश भी वह अनित्य केसे करेगा ? तब तो उसकी कृति अनित्य माननी होगी । 
यदि नित्य ही उपदेश मान लें तब ईइवर-कृतता का व्याघात होगा, नित्य और कृत दोनों नहीं मान सकते। 
अतः आचायाँ की उपपत्ति ही श्रद्धेय है, तर्केकचक्षु वालों की नहीं) ॥ १७ ॥ (नेयायिकाभिमत आप्तत्य उपपन्न 
करते हें-) सभी -दोषों से रहित, . परम करुणावान्‌, सर्वज्ञ तथा शुद्ध शिव में कोई .अनाप्तत्बप्रयोजक दोष . 
कैसे होगा ? (और निर्दोष होने से उनका उपदेश प्रमाण ही है) ॥ १८ ॥ सब दोषों वाले निर्दय 
दुर्मना अत्पज्ञ जीव की ही अनाप्तता देखी गयी है (इससे विपरीत की नहीं) ॥ १९ ॥ जिसका केवल 
स्मरण करने से मलवानू निर्मल बन जाता है बह कैसे मलिन हो सकता है ? ॥ २० ॥ अतः दोनों 


१ छ. '्ज्ञस्यैवजी? । २ ङ. च. छ. "पतास्म | ३ ख. °वस्तस्या° | ` 


अध्याय:-३ ९४७ 
अभिव्यक्तिमपेक्ष्यैव प्रणेतेत्युच्यते शिवः । तस्मादेवोपदिष्टार्थी यथार्थो नात्र संशयः ॥ २२ ॥ 
इह. तावन्मया प्रोक्तमद्वितीयः परः सिवः । 
तथाऽपि तेन सकल निर्मितं तत्स एव हि ॥ २२ ॥ 
चित्स्वरूपः श्िवभ्चेत्यं जगत्सर्वं चराचरम्‌ । 
तथा सति विरुद्ध तज्जगच्छंभुः कथं भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
इत्येवमादिचोद्यस्य॒दविजेत्रा नास्ति संभवः । 
यत्र वेदविरोधः' स्यात्तत्र चोद्यस्य संभवः ॥ २५ ॥ 


एवं श्रुतेः स्वतःसिद्धस्य ्रााण्यस्यापवादासंभवाष्यथावस्थितार्थप्रतिपादकत्वं सिद्धमिति निगमयति-ततस्मादिति ॥ 
२२ ॥ श्रुतिप्रतिपाद्यत्वेन प्रागुक्तमर्थमुपपादयितुमनुवदति-इह तावदिति । 'प्राह चाद्वैतनैर्मल्यमि'त्यादिना (इलो ४) 
परशिवस्याद्वितीयनिर्विकारत्वादिकं चेतनाचेतनात्मकस्य कृस्नस्य जग तसतत्सकाञात्सृष्टिश्चेत्येतावद्रतज्ञातम्‌ | तत्स एवेति । 
रैतच्चराचरात्मकं सर्व जगन्मायानिर्मितं विश्वरूपं परशिव एव । यतश्चेत्यं चिद्रूपेऽध्यस्तं तस्य हि तद्रोग्यत्वाच्चेत्यत्वम्‌;अध्यस्तं 
चाधिष्ठानादव्यतिरिक्तमिति रज्जुसर्पादी दृष्टमिति भावः । तथा सतीति । एवमविरोधे सति नामरूपात्मना विकृतं 
जगदविकृतपरशिवस्वरूपं कथं भवेदित्येवमादिचोषद्यस्यानवसरः । निर्विकाररूपजगद्रूपत्वयोरुभयोरपि श्रुतिसिद्धत्वादित्यर्थः ॥ 
२३-२५ ॥ 


पक्षों में यह निश्चित है कि वेद प्रमाण है । किन्तु वास्तविकता यह है कि (वेद ईश्वर की रचना नहीं 
है,) वेद अनादि है, शिव उसका अभिव्यजंक है । (एबं च बादरायणादि संमत पक्ष ही पुराण ने स्वीकारा 
है ) ॥ २१ ॥ अभिव्यक्ति की दृष्टि से ही कहीं कहीं शिव को प्रणेता कह दिया जाता है । इसलिये 
(नित्य होने से) वेद प्रमाण है अतः बेद दारा उपदिष्ट अर्थ यथार्थ-सत्य-हे इसमें कोई संशय नहीं ॥ २२ ॥ 
इस प्रसंग में तो इतनी बात है कि श्रुति ने व तदनुसार मैंने बताया कि परमशिव अद्वितीय हैं ब 
उन्होंने ही सब कुछ बनाया है । (श्रौत होने से इस तथ्य को ऐसा ही स्यीकारना उचित है । . अदितीयता 
स्वीकारने का स्पष्ट फल यह मान लेना है कि) वह सव कुछ, जो शिवसुष्ट बताया है, शिव ही है । 
(शियेतर मानने पर अद्वैतश्रुति का व्याकोप असह्य होगा) ॥ २३ ॥ चराचर सारा चेत्य, दृश्य, जगत्‌ चित्स्वरूप, 
दृक्स्वरूप, शिव ही है । अतः “शंभु के स्वरूप से विरुद्ध स्वरूप वाला जगत्‌ झम्भुरूप कैसे हो सकता 
है ?? इत्यादि कुप्रन का कोई अवसर ही नहीं (क्योंकि चेत्य भी चिद्रूप ही है; अद्वैतश्रुति का विरोध न 
हो इसलिये शिवेतर चेत्य अस्वीकार्य है ।) जिस बिषय में येद का विरोध होता है उसी में तर्कमूलक प्रश्न उठ 
सकते हैं । (वेदनि्णीत में नहीं । “वेद का बिरोध” अर्थात्‌ येद की अविषयता ।) ॥ २४-२५ ॥ विहितस्वरूप 
RNS SPOS SNS 


3 विरोधो नेह वेदप्रतिपाद्यादन्यथात्वं, कस्यर्हि ? वेदप्रतिपाद्येतरविषयत्वम्‌ ।यत्र यस्मिंन्‌ विषये वेदप्रतिपाद्यता नास्ति तत्रैव तर्कमूलस्य 
चोद्यस्य सम्भव इत्यर्थः । २ ङ. छ. "गतः सका" । ३ ख. ङ. तत्र चरा | 


र 
र 
जा 


९४८ सूतगीता 


चोदनालक्षणे धर्म न यथा चोबतसंभवः । तथा न चोदनागम्ये शिवे चोबत्य संभवः ॥ २६॥ 
बाध्यबाधकभावस्तु व्याविभेषजयोर्यया' । श्रास्त्रेण गम्यते तबदयमर्थोऽपि नान्यतः ॥ २७ ॥ 


ईश्वरस्य स्वरूपे च जगत्सर्गादिषु बिजाः । 
अतीत्रियार्थेष्वन्येषु मानं नः श्रुतिरेव हि ॥ २८ ॥ 


थ्रुतिसिद्धे चार्थे चोद्यासंभवं सदृष्टान्तमाह-चोदनाठक्षण इति । “अथातो धर्मजिज्ञासा” इति जिज्ञासां प्रतिज्ञाय 
धर्मस्वरूपमेवं लक्षितम्‌ “चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः” इति । लक्ष्यतेऽनेनेति लक्षणं प्रमाणम्‌ । चोदनेति क्रियायाः प्रवर्तकं ` 
वचनम्‌ । यथा चोदनाप्रमाणके धर्मे स्वर्गादिसाधनत्वेन प्रतिपादिते यागादौ विप्रतिपततिर्नास्येवमुत्पत्तिविधिरूपवेदान्तवाक्यप्रतिपाद्ये 
परशिवस्वरूपेऽपि परिचोदना न युक्तेत्यर्थः ॥ २६ ॥ बाघ्यबाधकेति । यया व्यापिभेषजयोर्वाष्यवाधकभावः झास्त्रेण वोध्यते 
तबदेवेश्वरस्य रूपं प्रपञ्चलक्षणार्थश्च वाध्यवाधकतया वेदेन प्रतिपाद्यते । नान्यस्मान्मानान्तरात्तत्सिद्धिरित्यर्थः ॥ २७ 
॥ अतः श्रुतिगम्य एतादृग्विधोऽर्थं इति निगमयति-ईइबरस्येति। अन्येष्विति स्व्गापूर्वतादिष्वित्यर्थः ॥ २८ ॥ 


धर्म में जैसे प्रश्‍न नहीं उठता यैसे ही उपनिषदेक-समधिगम्य शिव में भी प्रश्‍न नहीं उठता । (जैमिनि ने 
धर्म का लक्षण किया है कि येद ने जो करने के लिये कहा है वह धर्म है । यह लक्षण होने पर 
तर्क नहीं किया जा सकता कि यज्ञ में हिंसादि धर्म कैसे ? इत्यादि । जैसे स्फीतालोक में स्वस्थ आँख 
जो रंग देखे वह बस्तु का रंग है ऐसा मान लेने पर सफेद दीखने वाली बस्तु के बारे में तर्क नहीं 
किया जा सकता कि बह सफेद क्यों मानी जाये, ऐसे ही वेदबिहित के लिये यह नहीं पूछ सकते कि 
उसे धर्म क्यों माना जाये । सनातन धर्म में धर्म का यही मूल लक्षण स्वीकार्य है । यद्यपि धर्म में रुचि 
बनाने के लिये बहुधा धार्मिक क्रियाओं की आध्यात्मिक, सामाजिक आदि प्रतीकता कही जाती है तथापि 
यह याद रखना चाहिये कि प्रतीक होने से वे धर्म हों ऐसी बात नहीं । वे क्रियायें धर्म हैं यह तो आास्त्रविधान 
से निश्चित है । आगे वे प्रतीक भी हैं तो उन्हें उस धरातल पर भी समझ लेना चाहिये । ऐसे ही 
शिव औपनिषद पुरुष हैं । शिव को जैसा वेदान्तो में बताया है वैसा मानना पड़ेगा । तर्क करने से अन्यथा 
नहीं हो सकता । आचायाँ ने यद्यपि कहा है न “धर्मजिज्ञासायामिव श्रुत्यादय एव प्रमाणं ब्रह्मजिज्ञासायाम्‌, 
किनटु शरुत्यादयोऽनुभवादयश्च यथासंभवमिह प्रमाणं, अनुभवावसानत्वादूतवस्तुविषयत्याच्च ब्रह्मज्ञानस्य ।' (जन्मादिसून्न) । 
तथापि वहाँ मननझब्दित श्रुत्यनुसारी युक्तियाँ आदि और विज्ञानशब्दित अनुभव ही विक्षित हैं क्योंकि उसके 
टीक पूर्व कहा है “सत्सु वेदान्तवाक्येषु जगतो जन्मादिकारणवादिषु तदर्थग्रहणदार्म्यायानुमानमपि वेदान्तवाक्याऽविरोधि 
प्रमाणं भवन्न निवार्यते । श्रुत्यैव च सहायत्वेन तर्कस्याभ्युपेतत्यात्‌ । तथाहि “श्रोतव्यो मन्तव्य? इति शरुतिः । 
“पण्डितो मेधावी गन्धारानेवोपसम्पद्चेत एवमेयेह आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद” इति च पुरुषबुद्धिसाहाय्यमात्मनो दर्शयति ।' 


१ गोतमोप्यसूत्रयत्‌ 'मन्चायुर्वेदप्रामाण्यवच्च तदमाण्यमात्तप्रामाण्यात्‌' (२.१.६१) । २ निवर्तकमपीह वोध्यम्‌ । 


अध्याय:-३ ९४९ 


अर्थ वा देवदेवत्य तर्वुुर्घटकारिणी । शक्तिरत्ति तथा सर्व घटते. मायबाञनषाः ॥ २९ ॥ 
अतीतितिद्वा ता मावा तत्वतोज्त्र न संशयः । 
तया दुर्घटकारिण्या सर्व तस्योषपबते ॥ ३० ॥ 
ता तिष्ट महामाया सर्वुतर्घटकारिणी । बेदमानेन संति्र॑ सर्व तदुग्राह्ममेव हि ॥ ३१ ॥ 
चोचानहे तु - वेदार्थ. चों कुर्वन्पतत्यषः । 
अतः सर्व परित्यज्य वेदमेकं समाश्रयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 


एवं मायामनुपजीव्यैव श्ुतिप्रामाण्यवलात्परशिवस्य निर्विकाररूपत्वं जगद्रूपत्वं चोभयं प्रतिपादितम्‌ । इदानीं तु, 
किं विवादेन, माययैव स विरोधः परिहियत इत्याह-अथवेत्यादिना | सर्वदुर्घटकारिणीति विरुद्धार्थथटनमेव तस्याः 
शीलमित्यर्थः । निर्विकारस्य परमेश्वरस्येदृग्विधशक्तिसद्भावं श्वेताश्वतरा आमनन्ति-“न तस्य कार्यं करणं च विद्यते 
न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते ॥ पराऽस्य शक्तिर्विविधेव श्रते स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च” इति ॥ २९ ॥ 
प्रतीतिसिद्धा सा मायेति । तत्त्वतस्तत्त्वभूतात्परमेश्वरात्मा च माया सिद्धा तस्मिन्नाश्रिता तत्परतन्त्रेति यावत्‌ । यद्वा 
शैवागमप्रसिद्धशिवशक्त्यादितत्त्मध्ये' या परिगणिता सा मायेत्यर्थः । तथा, चोक्तम्‌-“माया च वस्तुस्वरूपा मूलं 
विश्वस्य -नित्या सा” इति ॥ ३0 ॥ वेदमानेनेति । ईदृग्विधमायासद्भावश्च ˆ शरुतिप्रमाणवलादिति वक्तव्यम्‌ । तथा 


अतः पुरुष तो औपनिषद ही है । उपनिषठादर्शित रीति से तदविरोधि युक्तिचिन्तन और , विज्ञानलाम विधित्सित 
है, शुतिभिनप्रमाणविषयता आत्मा की है यह भाष्य का अभिप्राय नहीं । अतः ठीक ही कहा है “तथा न 
चोदनागम्ये शिवे’ |) ॥ २६ ॥ जैसे व्याधि और भेषज की वबाध्य-घातकता आयुर्वेदादि शास्त्र वताता है, 
तर्क से बह मालूम नहीं पड़ती, वैसे यह अर्थ भी झास्त्र से ही पता चलता है, अन्य उपाय से नहीं 
॥ २७ ॥ ईश्वर के स्वरूप में, जगत्‌ की. उत्पत्ति आदि में तथा अन्य अतीद्धिय बातों में श्रुति ही . हमारे 
लिए प्रमाण है ॥ २८ ॥ tS 


अथवा महादेव की शक्ति है जो अघटित को घटित हुआ दिखा देती है, उस 

आदि सब संभव हो जाता है । (पूर्य प्रसंग में माया का नाम नहीं लिया था फलतः अजाति का ही 
ही व्युत्पादन था । यदि पूर्वत्र अजातवाद और मायिकता दोनों न मानें तो 
मानना होगा जो सर्वथा असंगत है । अतः पूर्व में अजातवाद का आश्रयण है 
होने से विवर्तवाद की दृष्टि से यहाँ माया के सहारे सृष्टि इत्यादि समझाना प्रारम्भ किया है ।) - 
॥ २९ ॥ बह माया केवल प्रतीतिसिद्ध है `(प्रमाणसिद्व नहीं) । वस्तुतः यह इस शिव में है नहीं यह 
निःसन्दिग्ध है । दुर्घट को घरा देने वाली उसके बारा शिव का कारणतादि सब उपपन्न हो जाता है (वस्तुतः 

' अनुपपत्ति-एक- शरीर माया सब उपपन्न करती है यह भी माया की दुर्घटकारिता का माहात्म्य ही है |) 
॥ ३0 ॥ सब असंभाव्यमानों को संभव करने वाली माया को (शिव में) स्वीकार लेना चाहिये" 
क्योंकि वेदरूप प्रमाण से सिद्ध सभी कुछ स्वीकार्य है । ॥ ३१ ॥ तर्काधारित प्रश्‍न के अयोग्य वेदसिद्ध 


१ अजातमुपपाद्य विवर्तमाह-अथवेति । थ्रुत्यो विरोधे तात्पर्यवत्या एव मानत्वात्सृष्टिधुतेरतात्पर्यवत्त्वेनामानत्वादद्ैतश्रुतिरेव मानं 
तत्सिद्धाउजातिरिति पूर्वग्रन्यह्ृदयम्‌ । २ तदाह गार्गी “माते मूर्धा व्यपप्तदनतिप्रइन्यां वै देवतामतिपृच्छसि' (वृ. ३.६.१) इति याज्ञवल्क्यः । 
आगमेन प्रष्टव्यां देवतामनुमानेन मा प्राक्षीरित्यर्थ इति भाष्यम्‌ । ३ ङ. “दिना मध्ये तत्त्वं माया । ड छ. "द्वावः थु" । 


९५० सूतगीता 
रुपावलोकने चषुर्वथाउत्ताधारण भवेत्‌ । तथा धर्मादिविज्ञाने वेदोऽताधारणः परः ॥ २२ ॥ 
सपावलोकनस्येदं यथा प्राणं न कारणम्‌ । 
तथा थर्माबिवुद्देछु बिजारतर्को न कारणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तस्मादेदोदितेनेव प्रकारेण महेश्वरः । अद्वितीयः स्वयं शुद्वस्तथाऽपीदं जगत्ततः ॥ २५ ॥ 
आविर्भूतं तिरोभूतं स एव सकलं जगत्‌ । 
वैभवं तस्य विज्ञातुं न शक्यं भाषितुं मया ॥ २६ ॥ 
स एव साहसी साक्षात्सर्वरुपतक्ा स्थितः । 
परिज्ञातुं च वक्तुं च समर्थो नापरः पुमान्‌ ॥ २७ ॥ 

च तेन प्रमाणेन विरुद्धमविरुद्धं वा यद्यद्रतिपाद्यते तत्सर्वं तथैवाभ्युपेतव्यम्‌ ॥ ३१ ॥ विपक्षे वाधकमाह- 
चोयानई इति ॥ ३२ ॥ तत्त्वविषये व्यतिरिक्तप्रमाणपरित्यागेन वेदस्यैकस्यैव समाश्रयणे कारणमाह-रूपावलोकन इति । 
रूपोपलव्धौ यथा चक्ुरिन्द्रियमसाधारणं कारणमेवं धर्मब्रह्मादिविज्ञाने वेदस्यैवासाधारणं प्रामाण्यमित्यर्थः ॥ ३३ ॥ तदसाधारण्यं 
सढ्ष्टान्तमितरनिषेधेनोपपांदयति-रूपाबलोकनस्येति ॥ ३४ ॥ एवमाम्नायसिद्धार्थस्य पर्यनुयोगासंभवं प्रतिपाद्य प्रतिज्ञातमर्थ 
निगमयति-तस्मादिति | तथा5पीति यद्यपि “एकमेवाद्वितीयम्‌” '“नेह नानाऽस्ति किंचन” इत्यादिश्रुत्या परमार्थतः परशिवस्वरूपं 
नर्विकाराद्वितीयत्वादिलक्षणं नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावं तथाऽपि मायाझक्तिवशात्तस्मिन्रेव ब्रह्मणीदंकारास्पदं सकं 
जगदाविर्भावयुक्तमवभासते । एवं च निर्विकारत्वं जगद्रूपत्वं चोभयमपि वेदसिद्धमिति न तत्र विप्रतिपत्तव्यमित्यर्थः| 
ननु निर्विकारस्य ` सतः परशिवस्य जगद्रूपत्वेन भानं सर्वथा विप्रतिषिद्धमिति चेत्तत्राऽऽह-यैभवमिति । तस्य परशिवस्यैष 
महिमा यदयं निर्विकार एवाऽऽविर्भावतिरोभावधर्मकजगदात्मनाऽवभासत इति अतो न तत्युक्तिभिरन्यथा कर्तु शक्यत 
इत्यर्थः ॥ ३५-३६ ॥ स एवेति । यस्तु स्वात्मनस्तादुग्विधपरशिवस्वरूपतां जानन्सर्वजगद्रूपतां पश्यति स एव तत्स्वरूपं 
ज्ञातुं वक्तुं शक्नोति नेतरोऽज्ञः ॥ ३७ ॥ 
विषय में तर्काधारित प्रश्‍न करने से अधःपतन ही होता है । अतः सब छोड़कर एक वेद का ही सहारा 
लेना चाहिये ॥ ३२ ॥ जैसे रूप देखने में चक्षु ही असाधारण कारण है वैसे धर्मादि के विज्ञान में-विशेष 
निश्चय में वेद ही असाधारण कारण है ॥ ३३ ॥ जैसे रूपदर्शन में यह प्राण कारण नहीं बनता वैसे 
धर्मादि के ज्ञान में तर्क कारण नहीं वनता ॥ ३४ ॥ अतः वेदोक्त ढंग से समझ लेना चाहिये कि महेश्वर 


. शुद्ध और अद्वितीय ही हैं फिर भी उनसे यह जगत्‌ प्रकट और विलीन होता है । वे ही इस जगत्‌ रूप 


से (सर्परूप से रस्सी की तरह) भासते हैं । महादेव का वैभव न मैं जान सकता हूँ, न बता सकता 
हुँ ॥ ३५-३६ ॥ सब रूपों में स्थित ये ही साहसी हैं, वे स्वयं ही अपना वैभव जान और बता सकते 
हैं, और कोई नहीं ॥ ३७ ॥ जैसे आग से तपाया लोहा चमकता-सा और जलता-सा लगता है वैसे ही 


' 3 शुष्कतर्कानुप्रवेशं वारयन्मनुराह-भ्र्यक्षमनुमानं च झास्त्रं च विविधागमम्‌ । त्रयं सुविदितं कार्य धर्मशुद्धिमभीप्सता । आर्ष 
धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राऽविरोधिना । यस्तर्कैणानुसंधत्ते स धर्म वेद नेतरः ॥' (१२.१०५-६) ॥ इति । २ ङ. "स्य प? | 
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यथाऽयः पावकेनेद्धं भातीव दहतीव च । 
तथा वेदः शिवेनेद्गः सर्वं वक्तीव भासते ॥ ३८ ॥ 
अयोवयवतंक्रान्तो यथा दहति पावकः । तथा वेदेषु सक्रान्तः शिवः सर्वार्थताधकः ॥ ३९ ॥ 
तथाऽपि वेदरहितः स्वयं धर्मादिवस्तुनि । 
न प्रमाणं विना तेन वेदोऽपि द्विजपुंगवाः ॥ ४0 ॥ 
तस्पादेवो महेशेद्धः प्रमाणं सर्ववस्तुनि । 
अन्यथा न जडः शब्दोऽतीत्रियार्थस्य साधकः ॥ ४१ ॥ 


न केवलं पुरुष एव वेदोऽपि परशिवस्वरूपानुविद्ध एव शब्दद्रह्यातीन्द्रियार्थस्य भासक इति सदृष्टान्तं प्रतिपादयति 
यथाऽय इति । अग्निना तप्तमयो यथा तदीयाभ्यां दाहप्रकाशाभ्यां युज्यते तडद्वेदो$पि सर्वावभासकेन सर्वज्ञेन विवेनेद्धः 
सन्सर्बमतीन्द्रियमप्यर्थजातं बक्तीब प्रतिपादयतीव, भासत इव च । इबशव्दोऽपरमार्थे .| सर्ववस्तुप्रतिपादन सामर्थ्य भानं 
चोभयमपि स्वप्रकाशस्य ब्रह्मण एव । तदेव तत्कार्यगतं सत्तदीयत्वेनावभासत इत्यर्थः ॥ ३८ ॥ स्वयं विवृणोति 
अयोवययेत्यादिना ॥ ३९ ॥ तथाऽपि बेदरहित इति । यद्यपि स्वयं शिवः सर्वावभासकस्तथाऽपि वेदोपाध्यनवच्छित्नो ऽसौ 
साधारणप्रकाशत्वान्न धर्मादिबस्तुन्यसाधारणं प्रमाणम्‌ | वेदोऽपि सर्वावभासकेन परशिवेन बिना स्वयमपि जडत्वान्न प्रमाणमित्यर्थः 
॥ ४0 ॥ उक्तमर्थं निगमयति-तस्मादिति । सर्वावभासकेन* शिवस्वरूपेणेद्ध:. प्राप्तप्रकाशनंसामर्थ्यः सन्धर्मब्रह्मादिविषये 
वेद एव प्रमाणं भवतीत्यर्थः ॥ ४१ ॥ 


शिव से प्रकाशित हुआ वेद सब कुछ बताता-सा प्रतीत होता है । (वस्तुतः जैसे चमकती और जलाती 
आग है वैसे समस्त ज्ञान शिव से होता है । रीकानुसार दार्ष्टान्त की भी योजना है “बताता-सा और 
प्रतीत-सा होता है” । सब वस्तुयें शिवसे ही स्वरूपलाभ करती और भासित होती हैं । ओतप्रोतब्राह्मण में 
सबका स्वरूपलाभ शिव से है यह स्पष्ट है । “तस्य भासा सर्वमिदं विभाति? इत्यादि शास्त्र में शिव से 
भासित होना व्यक्त है )) ॥ ३८ ॥ लोहे के अवयवों में प्रविष्ट आग ही जैसे जलाती है, लोहा नहीं, 
वैसे वेद में प्रविष्ट शिव ही सब बातों को सिद्ध करते हें । (अग्नि कोई टुकड़े वाली चीज़ यहाँ विवक्षित 
नहीं जो लोहे में घुस जाती है किन्तु शक्ति है । शक्ति भी है पदार्थ ही-भौतिक वस्तु ही । जल को 
बायु में ओतप्रोत बताकर याज्ञवल्क्य महर्षि ने (ब्र. ३.६) यह तथ्य सूचित किया है ) ॥ ३९ ॥ फिर 
भी वेदरूप उपाधिके बिना स्वयं निरुपाधिक शिव धर्मादि के विषय में प्रमाण नहीं । वेद भी अकेला-शिव 


१ ङ. १नपरः । सा? । २ ख. छ. "त्कार्य वेदगतं । च. "त्कार्यवदवग" । ३ छ धन्नोऽसा" । ४ ङ. "न परशि? | 


सूतगीता 
मेरुपार्थ्वे तपत्तप्वा द्रष्ट्वा झंभुं जगद्गुरुम्‌ । 
अयमर्थो मया ज्ञातस्ततस्तस्य प्रसादतः ॥ ४२ ॥ 
तदाज्ञयैव विप्रे्राः साहितेयं मयोदिता । 
अहं क्चुदोऽपि युष्माकं महतामपि देशिकः । 
अभवं सा सिवस्याऽऽज्ञा लङ्गनीया न केनचित्‌ ॥ ४३ ॥ 
झिवस्याऽऽज्ञाबलादिष्णुर्जायते प्रिवतेषषि च ॥ ४४ ॥ 
ब्रह्मा सर्वजगत्कर्ता विराट्रतम्राटरस्वराडपि । खरोष्ट्रतरबः क्षुद ब्रह्मविष्ण्वादयोऽभवन्‌ः ॥ ४५ ॥ 
तस्माद गुरुत्वं मे विद्रा युज्यते न हि संशयः । ` 
शिष्यत्व चापि युष्माकं स्वतन्त्रः खलु झंकरः ॥ ४६ ॥ 
महादेवस्य भक्ताश्च तद्भक्ता अपि देहिनः । 
स्वतन्त्रता वेदविच्छ्रेष्ठाः कि पुनः स महेश्वरः ॥ ४७ ॥ 
उक्तार्थस्यातिरहस्यत्वं ज्ञापयन्स्वस्य तव्राप्तिप्रकारमाह-मेरुपार्श्य इति ॥ ४२-४३ ॥ देवतान्तरेभ्यः शिवस्य स्वातन्त्र्य 
प्रतिपादयति-ञ्िवस्याऽऽज्ञेत्यादिना ॥ ४४-४७ ॥ 
के विना प्रमाण नहीं हे ॥ ४0 ॥ अतः महेश से प्रकाशन की सामर्थ्य पाया हुआ वेद सब बातों में 
प्रमाण है । उसके बिना जड शब्द अतीद्धियविषय ज्ञान नहीं उत्पन्न कर सकता ॥ ४१ ॥ 

. मेरूपर्वत के निकट तपस्या कर मैंने जगहुरु शंकर का दर्शन पाया था और उन्हीं की कृपा से ये 
सारी बातें समझी थी ॥ ४२ ॥ उनकी आज्ञा से ही मैंने यह 'सूतसंहिता” सुनायी है । मैं क्षुद्र हूँ (जन्म 
से नीच जाति का हँ), फिर भी आप जैसे महापुरुषों का गुरु बन गया हूँ । यह शिवाज्ञा से ही हुआ 
है । किसी को भी सिवाज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिये ॥ ४३ ॥ शिव की आज्ञा से विष्णु पैदा 
होते और मरते हैं ॥ ४४ ॥ जगतू-कर्ता ब्रह्मा, विराट्‌, सम्राट्‌, स्वराट्‌, गधा, उँट पेड़ आदि क्षुद्र प्राणी 
य ब्रह्मा विष्णु आदि महान्‌ प्राणी सव झिवाज्ञा से ही स्थित रहते हैं ॥ ४५ ॥ शिव के विधान से ही 
मैं गुरु और आप सब शिष्य बने हैं । शंकर स्वतन्त्र हैं अतः (वर्णकृत उच्चावथभाव से विपरीत यह 
गुरु शिष्यभाव भी) ठीक ही है ॥ ४६ ॥ जब महादेव के भक्त और आगे उनके भक्त भी स्वतन्त्र होते 
हें तो महेश्वर के स्वातन्त्य का क्या कहना ? ॥ ४७ ॥ स्वतन्त्रता से ही शिव ने अमृत छोड़ विष 
पिया, ब्रह्मा का सिर काट दिया, विष्णु का भी (वराहादि अवतार में) शिरइच्छेदन किया ॥ ४८ ॥ स्वातन्त्य 


१ जगत्कु्बरह्मणः पूर्वमुक्तत्वात्‌ समष्ट्यन्तःकरणोपाधि्रह्मोच्यते । समष्टिस्थूलोपाधिर्विराट्‌ । कारणोपाधिः सम्राट्‌ । 
समष्टिलिंगोपाधि: स्वराडिति पूर्वभागे त्रयोदशाध्याये (इलो. १४-१५) व्यक्तम्‌ । २ शंकरकृतो विधिः पंचम्यर्थ: । 


९५२ 
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त्वातन्यात्रि शिवेनैव विषं भुक्त बिनाऽम्रतम्‌ । 
ब्रह्मणश्च शिरश्छिन्नं विष्णोरपि तथैव च ॥ ४८ ॥ 
स्वातन्त्याद्धि कृतं तेन मुनीत्रा ब्रह्मयादिनः । 
तठातादान्मया सर्व विदितं करबिल्यबत्‌ ॥ ४९ ॥ 
अतादबलतः ताक्षातत्यार्थः कथितो मया । ` 
प्रसादेन बिना वकुं को बा झक्तो मुनीश्वराः ॥ ५० ॥ 
तस्मात्सर्वं परित्यज्य श्रद्धा परया तह । मुक्तं परमाद्वैतं विद्यादेदोदितं बुधः ॥ ५9 ॥ 
विज्ञानेन बिना ऽन्येन नास्ति मुक्तिर्न सयः । 
अतो यूयमपि प्राज्ञा भवताब्वैतवादिनः ॥ ५२ ॥ 
परमाद्ैतविज्ञानं तिद्ध स्वानुभवेन च । उतिस्प॒तिपुराणाद्ैस्तकैर्विदानुत्तारिभिः ॥ ५३ ॥ 
परमाबैतविज्ञानमेव ग्राह्यं यथास्थितम्‌ । नान्यतकेश्व हन्तव्यमिदमाम्नायवाक्यजम्‌ ॥ ५४ ॥ 
बिष ` भुक्तमिति । समुद्रमथनसमये जातं कालकूटाख्यं विषमित्यर्थः ॥ ४८-५0 ॥ तस्मात्सर्वमिति । 
यस्मास्वतन्त्रपरशिवप्रसादादेव मया परमाद्वैतमुपदिष्टं तस्मादन्यत्सर्वमनात्मजातं परित्यज्य बुधो हेयोपादेयविवेकज्ञानी पुरुषः 
परमाबवैतमेव जानीयादित्यर्थः ॥ ५१ ॥ तज्ज्ञानस्य परमपुरुषार्थस्वरूपतामाह-बिजञानेनेत्यादिना ॥ ५२ ॥ त स्मिन्परमाद्वैतविज्ञाने 
प्रमाणमुपन्यस्यति-श्रुतिस्मृतीति ॥ ५३ ॥ नान्यतर्केरेति । आगमविरुद्धैस्तर्कैरागमैक्रसमधिगम्य तदद्वैतस्वरूपं न बाधनीयम्‌ । ` 
अत एवाऽऽम्नायते “नैषा तकेण मतिरापनेया प्रोक्ताऽन्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठा” इति ॥ ५४ ॥ 


से ही उन्होंने कई मुनियों को ब्रह्ममादी बना दिया । उन्हीं की कृपा से मुझे सब कुछ वैसे ही स्पष्ट 
ज्ञात है जैसे हाथ पर रखा बिल्व ॥ ४९ ॥ झिवक़पा के बल पर ही मैंने सत्त्य का प्रतिपादन किया 
है । उनकी करुणा पाये विना कौन इस अबाच्य तत्व का व्याख्यान कर सकता है ॥ ५0 ॥ अत: अन्य 
सब छोड़कर परम श्रद्धापूर्वक वेदोक्त और मेरे दारा व्यास्यात अद्वैत को जान लीजिये ॥ ५१ ॥ अद्वैतज्ञान 
से अन्य कोई मोक्षोपाय नहीं है । अतः आप सब अद्वैतवादी हो जाइये ॥ ५२ ॥ (मेरे तथा अन्य ब्रहाबिद्‌ 
महात्माओ के) अनुभव से, श्रुति-स्मृति-पुराणादि सद्गग्रन्थों से, बेदानुसारी तका से परम अद्वैत विज्ञान सिद्ध 
हे ॥ ५३ ॥ यथास्थित अद्वैतज्ञान ग्रहण करने योग्य है । अन्य तको से इसे कारना व्यर्थ है क्योंकि यह 
बोध शास्त्र प्रमाण से होता है जो तर्क से कट ही नहीं सकता । (यथास्थित का अर्थ है उपनिषदों में तथा 
ूर्यत्र इस ग्रंथ में जैसा उसे वर्णित किया है वैसा ही । यह भी अर्थ है कि अद्वैत सिद्ध वस्तु है, साध्य 


१ ङ. नाऽनेन? | २ ङ. छ. तस्मात्पर | 
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९५४ सूतगीता 
विनैव परमाद्वैतं भेदं केचन मोहिताः । 


कल्पयति तदा गरुः तब्रितीयो भविष्यति ॥ ५५ ॥ 
आम्नायार्थ महाद्वैतं चैव जानन्ति ये जनाः । 
वेदसिद्धं महाद्वैतं को वा वि्ञातुमर्हति ॥ ५६ ॥ 
भिन्नाभिन्नतया देवं परमाद्वैतलक्षणम्‌ । कल्पयन्ति महामोहात्केचित्तच्च न संगतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
भेदाभेदेपि भेदांशो मिथ्या भवति सत्तमाः । भेदानिरूपणादेव धम्यदिरनिर्णात्‌ ॥ ५८ ॥ 


ये तूक्तं परमाद्वैतमसहमानाश्चेतनाचेतनात्मकस्य जगतस्ततो भेदं मन्यन्ते तेषां तथाविधव्यवहारो मोहकृत इति 
प्रतिपादयति-विनैवेति । सदितीयो भविष्यतीति । 'एकमेवाद्वितीयमि तिश्रुतिसिद्धमदवैतं व्याहन्येतेत्यर्थः ॥ ५५ ॥ भेददर्शिनां 
मोहकारणमाह-चेदसिद्वमिति । वेदैकसमधिगम्यं परमाद्वैतं तदनभिज्ञो जनः को नाम ज्ञातुं शक्नुयात्‌ । 
इरवरानुग्रहसमासादितश्ुतिप्रमाणेकनिष्ठः पुरुषो हि तज्ज्ञातुमर्हतीत्यर्थः ॥ ५६ ॥ भेदाभेदपक्षोऽपि न युक्त इत्याह- 
भिन्नेति ॥ ५७ ॥ भेदांशो यदि प्रमाणसिद्धः स्यात्तर्हि भेदाभेदपक्षोपकल्पनेन तत्सिडिरस्तीत्याह-भेदाभेद इति । भेदानिरूपणादिति 
तस्मिन्मिथ्यात्वे हेतुः । भेदस्य प्रमाणेन निरूपयितुमशक्यत्वादित्यर्थः ` | अनिरूपणे कारणमाह-धर्म्यदिरिति | इदमस्माद्धिन्नमिति 
भेदज्ञानं धर्मिप्रतियोगिज्ञानाधीनं स॒ च धर्मिप्रतियोगिभावो न मेदमन्तरेणेत्यात्मान्योन्याश्रयचक्रकानवस्थादूषणानां 
प्रसक्तेस्तद्धेतुकभेदो दुर्निरूपः । एतच्च पूर्वभागस्य दशमेऽध्याये-“स्वरूपत्येन वा विप्रा धर्मत्वेनैव वा भिदा | अपि 
वर्षशतेनापि वस्तुतो न निरूप्यते” ॥ इत्यादिना ` प्रपञ्चितम्‌ ॥ ५८ ॥ 


नहीं |) ॥ ५४ ॥ कुछ भ्रान्त व्यक्ति परमाद्वैत को छोड़ भेद स्वीकारना चाहते हैं किन्तु भेद सत्त्य होने 

पर सभु सद्वितीय हो जायेंगे और ईश्वर कभी सद्वितीय हो नहीं सकता ॥ ५५ ॥ वेद का महान्‌ अद्वैतरूप 
अर्थ जो नहीं जानते हैं वे ही ऐसी अनर्गल कल्पनायें करते हैं । वेद-सिद्ध महान्‌ अद्वैत को कौन वेदविमुख 
जान सकता है ? ॥ ५६ ॥ कुछ अन्य अज्ञानी परमाद्वैत की भिन्न-अभिन्नरूप से कल्पना करते हैं । (किसी 
दृष्टि से अभेद अर्थात्‌ अद्वैत है और किसी दृष्टि से भेद अर्थात्‌ दैत) । किन्तु यह भी महामोह से की 
गयी कल्पना है अतः असंगत है ॥ ५७ ॥ भेद-अभेद मानने पर भी भेदांश मिथ्या ही होना पड़ेगा । 
कारण कि भेद निरूपित नहीं किया जा सकता (और जो निरूपण के अयोग्य होता है वह सत्त्य नहीं 
होता ।) भेद का निरूपण इसलिये नहीं किया जा सकता कि अनुयोगी-प्रतियोगी निरूपित नहीं किये जा 
पाते । (प्रतियोगी से भिन्न अनुयोगी में ही भेद रह सकता है । अनुयोगी का यों ज्ञान हो कि यह प्रतियोगी 
से भिन्न हे तभी उस अनुयोगी में प्रतियोगी के भेद का भान हो । एवं च भेदभान स्वयं 
भेदभान के अधीन होने से भेदभान अयौक्तिक है । अथ च होता हे अतः मिथ्या है ) ॥ ५८ ॥ 


१ नन्वेवमस्तु ? मैवं, द्वितीयाद्धीतत्वापत्ते: तस्यानीशवरत्वादित्यर्थः । २ प्रमाणनरूपयत्त्वं मिथ्यात्वे लिंगं चेदात्माप्येवं यतो वाचो 
निवर्तन्त एतदप्रमयं धुवमित्यादि श्रुतेरिति चेन्मैवं, सत्यं ज्ञानं नेति नेतीत्यालेत्यादिना तस्य निरूपणात्‌ । अभिधायकताव्यावृत्तिरेव वाचस्ततो 
निवृत्तिः । वास्तवविषयताभावों मनोनिवृत्तिः | प्रमेयत्वानधिकरणत्वमप्रमयत्वमित्यविरोधः । ३ °णेत्यात्माश्रयान्यो° इति पठितव्यम्‌ । 


अध्यायः-३ ९५५ 
तस्मान्नास्तीश्वरावन्यत्किंचिवष्यास्तिकोत्तमाः । द्वितीयाद्वै भ्यं जन्तोर्भवतीत्याह हि श्रुतिः ॥ ५९॥ 
को मोहस्तत्र कः झोक एकत्वमनुपश्यतः । 
इति चाऽऽह हि सा साध्वी उतिरबैतमास्तिकाः ॥ ६0 ॥ 
एकत्यमेव वाक्यार्थो नापरः परमास्तिकाः । | 
सतुतिनिन्दे विरुध्येते भेदो यदि विवक्षितः ॥ ६१ ॥ 
अतीव शुद्धचित्तानां केवल करुणाबलात्‌ । परमाबैतमास्तायात्मभाति श्रद्वा सह ॥ ६२ ॥ 
शिवभट्टारकस्यैव प्रसादे पुष्कले सति । परमाब्वैतमाभाति यथावन्नान्यहेतुनः ॥ दर ॥ 
न भाति परमाब्ैतं प्रसादरहितस्य तु । दुर्लभः? खलु देवस्य प्रतादः परमास्तिकाः ॥ ६४ ॥ 
अतश्च वेदोदितवरत्मनेव विहाय वादान्तरजन्मबुद्चिम्‌ । 
विभुक्तिकामः परमाद्वितीयं समाश्रयेदेवः झिवत्वरूपम्‌ ॥ ६५ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे तूतसंहितायां चतुर्थस्य यज्ञवैभवखप्डत्योपरिभागे तूतगीताया' सामान्यतृष्टिर्नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
प्रतिपादितमर्थमुपसंहरति-तस्मादिति । तत्र श्रुती प्रमाणयति-द्वितीयादिति । वाजसनेयकेऽप्याम्नायते-द्वतीयाह्वै 
भयं भवति’ इति ॥ ५९-६०. ॥ “तत्र को मोहः कः शोकः” इत्यद्वैतज्ञानस्य या स्तुतिर्या च “द्वितीयाद्वै भयं 
भवति” इति द्वैतज्ञानस्य निन्दा ते उभे अपि भेदविवक्षायां बिरुध्येते इत्यर्थः ॥ ६१ ॥ नन्वेतादृशं वेदवाक्यमधीयाना 


अपि संसारिणो दुष्टास्तत्राऽऽह-अत्रीबेति । परमेश्वरार्पणबुद्ध्याऽनुष्ठितनित्यतैमित्तिकपरितोषितपरशिवप्रसादवतामेव वेदाः 
दीदृगर्थप्रतिपततिर्जायते नान्येषामित्यर्थः ॥ ६२-६५ ॥ 


इति श्रीमत्त्यम्बकपादाव्जसेवापरायणेन माधवाचार्यण विरचितायां सूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां चतुर्थस्य यज्ञवैभवसण्डस्योपरिभागे 
सूतगीता-व्यास्यायां ` सामान्यसृष्टिर्नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ न 


अतः (भेद अप्रसिद्ध होने से) ईश्वर से अन्य कुछ नहीं हे । दूसरे से भय होता है ऐसा श्रुति 
कहती है । (ईश्वर से कोई दूसरा होगा तो ईश्वर को भी भय हो जायेगा !) श्रुति यह भी कहती है 
कि एकता .का दर्शन करने पर शोक मोह नहीं रह जाता । (एवं च अद्वैत दर्शन की शोकादिनिवर्तकतया 
प्रशंता और दैतदर्शन की भयहेतुतया निन्दा कर श्रुति ने अद्वैतसत्त्यत्य स्थापित किया है) .॥ ५९-६० ॥ 
अद्वैत ही वाक्यतात्पर्य है. । भेद बताने की यदि इच्छा होती तो उक्त स्तुति .व निन्दा न की गयी. होती 
॥ ६१ ॥ अतीव शुद्ध हृदय वालों को शिवकृपा से वेदानुसार केवलाद्ैत समझ आता है ॥ ६२ ॥ शिबकूपा 
पर्याप्त होने पर ही अद्वैत साक्षात्कार होता है, अन्यथा नहीं ॥ ६३ ॥ अप्राप्तशिवकारुण्य को सत्यबोध 
नहीं होता और शिवकृपा पाना बहुत कठिन है ॥ ६४ ॥ अतः अन्य वादों से उत्पन्न होने वाले निइ्चयों 
को छोड़ वेदोक्त पद्धति से परमादितीय शिवस्वरूप का आश्रय ले यही मुमुक्षु का कर्तव्य है ॥ ६५ ॥ 

१ अहैतुकत्वाद्रसादस्य तल्लाभो दुर्वाच्यः । निश्चितहेतुकस्य तु लाभाय हेतुमर्जयेत्‌ परं यन्न कारणतो भवति कथं तदाप्नुयात्‌ ?, 
तस्माच्छिवप्रसादस्तु शिवप्रसादत इति सत्यमुक्तम्‌ (पूर्वार्ध २४.५०) २. शिवोऽहमिति भावयञ्श्रवणादिपरः स्यादित्यर्थः । तच्चिन्तनादिं 
वोधाभ्यासं कुर्यादित्यमिप्रायः | ३ ख. ङ- श्रुतिं | | 


९५६ सूतगीता 
चतुर्थोज्थ्यायः 
तूत उवाच- ईश्वरी जगतः कर्ता मायया स्वीयया पुरा । 
अभेदेन स्थितः पूर्वकल्पवासनयाउन्वितः ॥ ? ॥ 


- कालकर्मानुगुण्येन स्वाभिन्नस्वीयमायया । अभिन्नोऽपि तया स्वत्य भेदं कल्पयति प्रभुः ॥ २ ॥ 


इत्थमद्वितीयाद्‌ ब्रह्मणः सृष्टेरसंभवमादाड्य श्रुतिप्रामाण्यबलान्मायाशक्तिवशाच्च सा जगत्मृष्टिरुपपन्नेति प्रतिपादितम्‌ । 
तां सृष्टि विस्तरेण प्रतिपादयितुमारभते-ईश्वरो जगतः कर्तेति । तत्र तावत्सृष्ट्यभिधानोपोद्धांतत्वेन प्रलीनावस्था प्रतिपाद्यते 
योऽयं जगत्परष्टेश्वरः स पुरा सृष्टिकाले स्वसंबन्धिन्या मायया सत्त्वरजस्तमोगुणात्मिकयैकीभावेन स्थितः । स्यीययेति 
विशेषणात्सांख्याभिमतप्रकृतिवन्मायायाः स्वातन्यव्युदासः' । यद्यपि प्रलीनावस्थायां स्वप्रतिष्ठे ब्रह्मणि स्थिता माया 
स्वगोचरवृत्त्यभावान्न विशेषेण प्रतीयते तथाऽपि सा ब्रह्मरूपचित्रकाशेनैव भास्यत इति नासत्त्वम्‌ । अत एव 
मायायास्तदानीमवस्थानासर्वस्मिन्कल्पे . मायाकार्याणां वियदादिभूतभौतिकादीनां प्रलीनानां मायागतवासनाभिरप्यन्वित एव 
तदानीमीश्वरो भवतीत्यर्थः ॥ १ ॥ सा च माया प्रलीनावस्थायामपि क्षोभहेतोरभावादविशषुब्यैव सत्यसद्राया भवति । 
यदा पुनरसौ मायीश्वरः सिसृक्षति, तदा केन क्रमेण सृजतीति ? स प्रतिपाद्यते-कालकर्मेति । प्राणिनां 
परिपक्वपुण्यपापामककर्मफलभूतसुखदुःखोपभोगार्था हि पारमेश्वरी जगत्पृष्टिः | तानि-च प्राणिकर्माणि यदा कालवशासरिपक्वानि 
भवन्ति तदानीं तत्कर्मानुगुण्येन स्वरूपादभिन्नया स्वसंवन्धिन्या मायया स्वयमेकीभूतोऽपीश्वरस्तया मायया स्वस्य भेदं 
परिकल्पयति । स्वयमेकः शक्तिभूता माया चान्येति । एतच्च भेदपरिकल्पनं तयैव मायया सोपाधिकस्येति द्रष्टव्यम्‌ । 
असङ्गोदासीनकूरस्थचिन्मात्ररूपस्य परशिवस्य निरुपाधिकस्येदृग्विधव्यवहारानुपपत्तरित्यर्थः ॥ २ ॥ 


विशेषसृष्टिवर्णन नामक चौथा अध्याय 


(पूर्व में यह बताया कि वस्तुतस्तु सृष्टि होती ही नहीं है, यदि प्रतीतिवश यह मानना हो कि हुई 
है तो बह माया के सहारे हुई है यह स्वीकारना चाहिये । अब सृष्टि बताने के लिये) सूत जी बोले- 
सृष्टि से पूर्व जगत्‌ के कर्ता ईश्वर अपनी माया से अभिन्न हुए स्थित थे । पूर्वकल्प के संस्कारों से वे 
युक्त थे । (“मायाऽभेदेन स्थिता’ कहना चाहिये था तव “ईइबरो5भेदेन स्थितः? क्यों कहा ? कारण स्पष्ट 
है कि “माया स्थिता’ कहने पर ईश्वर गौण हो जाता जो अनिष्ट है । माया के स्वातन्त्र्य के प्रत्यास्यानार्थ 
ही आगे उसे पूर्ववासनाओं से अन्वित न कहकर ईश्वर को ही उनसे अन्वित कहा है । माया ईश्वरोपाधि 
बनी हुई ही रह सकती है, कोई स्वतन्त्र सत्तादि वाली वस्तु नहीं यह अभिप्राय है ।) ॥ १ ॥ काल 

१ 'प्रधानं हि सांख्यानां सेइवराणामनीइवराणां वेश्वराक्षेत्रज्ञेभ्यो वा वस्तुतो भिन्नं शक्यं निर्वक्तुम्‌ । ब्रह्मणस्त्वियमविद्या शक्ति: 
मायादिशब्दवाच्या न शक्या तत्त्वेनान्यत्वेन वा निर्वक्तुम्‌ । इदमेवास्या अव्यक्तत्वं यदनिर्वाच्यत्वं नाम । सोऽयमव्याकृतवादस्य प्रधानवादाद्‌ 
भेद” इत्यानुमानिकाधिकरणे तृतीयसूत्रे (१.४.१.३) वाचस्पतिरचकथत्‌ । २ सिसृक्षा चेय क्षेत्रधर्मएव, इच्छत्वात्तस्याउ्चेच्छ द्वेष इत्यादिस्मृते 
क्षेत्रवात्‌ । ननु मायाया एव क्षेत्रत्वात्तस्यास्तदा5सत्रायत्वात्कस्तस्याः क्षोभहेतुरिति ? मा भवानेवं शंकिष्ट, अवोचाम मायाया 


अनिर्वाच्यत्वमघटितघटनसामथ्यै च । यदि वस्तुतः क्षोभोऽभविष्यत्‌ तर्हि तस्य कोपि हेतुरवर्तिष्यत । सएव तु न बभूवेति कृतं 
वन्ध्यासुतजनकजिज्ञासया । 


अध्यायः-४ ९५७ 
कल्पितोऽयं द्विजा भेदो नाभेदं बाधते तदा । कल्पितानामवरतुत्यादविरो्श्च तिष्यति ॥ ३ ॥ 
युन: पूर्वेक्षणोत्पन्ञवातनाबलतोञ्नबाः । ईक्षिता ूर्ववदभूत्वा स्वशक्त्या परया युतः ॥ ४ ॥ 
मायाया गुणभेदेन रुतं विष्णुं पितामहम्‌ :। हृष्ट्वा उनुप्राविशनत्तेषामन्तर्वासितयां हरः ॥ ५ ॥ 

तेषां रुद्रः पराभेदात्सरतत्ववदेव तु । करोति तर्गरिथत्यन्तं र्दरूपेण सत्ताः ॥ ४ ॥ 

नन्वीश्वरेण भेदोऽपि निर्मितश्वेदद्वैतव्याघात . इत्याशङ्कयाऽऽह-कल्मितोऽयमिति । ईश्वरेण मथ्यभूतत्वेनैवः 
परिकल्पितत्वात्तेन | वास्तवाभेदवाधो न संभवतीत्यर्थः । कुत इत्यत आह-कल्मितानामिति । शुक्तयादौ कल्पितस्य 
रूप्यादेरवस्तुत्वदर्शनाद्वेदस्यापि कल्पितत्वाविशेषात्तथात्वमभ्युपेतव्यम्‌ | अत एवं वस्तूपाधावभेदो मायोपाधौ भेद इति 
भिन्नविषयत्वात्तयोरविरोधश्च सिध्यति ॥ ३ ॥ पुनः पूर्वत्यादि | एवं मायायाः स्वस्य च भेदं परिकल्प्य पुनः 
पूर्वस्मिन्कल्पे मायासंवन्धिनो ये गुणाः सत्त्वरजस्तमोरूपास्तज्जनितवासनाबलेन तदुपाधिकः परशिवः पूर्वकल्प इचेक्षिता 
भूत्वा प्रष्टव्यजगत्पर्यालोचनमीक्षणं करोति । तथा चा55म्नातम्‌-“तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय” इति । एवमीक्षित्रवस्थां 
प्राप्त: स्वकीयया  शक्त्या सहितः सन्युनः प्राणिकर्मवशात्तस्या मायायाः प्रविभक्ता ये गुणाः सत्त्वरजस्तमोलक्षणास्तदुपाधिवशेन^ 
रुद्रादीन्सृष्ट्वा तेषामन्तर्यामितया सृष्टिसथत्यादिव्यापारेषु तान्नियन्तुं स्वयमीश्वरः प्रविष्टवानित्यर्थः- ॥ ४-५ ॥ 
ब कर्मों की अनुकूलता होने पर अपने से अभिन्न अपनी माया दारा वे प्रभु उससे अभिन्न रहते हुए ही 
भेद की कल्पना कर लेते हैं । (तात्पर्य है कि वस्तुतः माया है ही नहीं, अद्वितीय शिव ही है । फिर 
भी माया से ही शिवातिरिक्त शिवोपाधिभूत माया झिवमें कल्पित है । “माया से माया कल्पित है? सुनकर 
तार्किकंमन्यों को अटपटा लगेगा किन्तु वस्तुतः माया में अनुपपत्ति ही अळंकार होने से तथा अनादि होने 
से कुछ अटपटा नहीं है यह साम्प्रदायिक समझते हैं |) ॥ २ ॥ यह कल्पित भेद यास्तव अभेद का बिरोधी 
नहीं । कल्पित चीज़ें वास्तविक नहीं होती अतः भेद ब अभेद का अविरोध सिद्ध है ॥ ३ ॥ पुनः पूर्वकल्पीय 
ईक्षण के फलस्वरूप उत्पन्न वासनाओं के आधार पर निज मायाशक्ति से युक्त ईश्वर पूर्वकल्प की तरह ही 
ईक्षणकर्ता 'बना-उसने ईक्षण किया । (जिसकी सृष्टि करनी है उसका पर्यालोचन विचार, ज्ञान ईक्षण 
शब्द का अर्थ है । यहं शब्द येदान्तदर्शन में अत्यधिक प्रसद्ध है |) ॥ ४ ॥ माया के 
गुणों के भेदों से ईश्वर ने रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा को बनाया और उनमें अन्तर्यामी रूप से प्रवेश कर 
गया । (अंतर्यामी और जीव दो रूपों से प्रवेश होता. है यह नहीं समझना चाहिये । प्रविष्ट आत्मा आत्मतया 
अन्तर्यामी और प्रबिष्टतया जीव है । अतएव अन्तर्यामी के लिये. ही कहा है “नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा” (बृ. 
३.७.२३) इत्यादि । यही “दा. सुपर्णा’ आदि स्थलों के सम्बन्ध में समझना चाहिये |) ॥ ५ ॥॥ उन तीन 
गुणमूर्तियों में जो रुद्र हैं वे अपना परतत्त्व से अभेद जानते हैं और अतः उसी की “तरह / (अपने 
पररूप से). . सृष्टि-स्थिति-संहार करते. हैं । अपने विशेष. रुद्रसप से चराचर सारे जगत्‌ का बिना - भेदभाव 


१ ङ. च. छ. "ष्ट्वा तु प्रा’ | २ छ. ज. "व क” | ३ च. “तेनैवावास्तवाभेदेन सं? । छ. "त्तेनेव वा भे? । ४ वस्तुकृतोऽमेदो मायया 
मायिकप्रतियोगिको मायिक एव च भेद इत्यर्थः । न च मायिकेन भेदेन वास्तविक ऐक्ये कइचन विकारः, “अणुमात्रेणाऽपि स न सम्वध्यत' 
इत्यध्यासग्रन्थउक्तेः | ५ च. छ. "या मायया श? | ६ ख. ङ. "मोरूपोपल" | च. °मोपल° | ७ ङ. णयमपीश्व? | ८ नित्यमुक्तस्य 
परशिवस्याविद्यावशाद्‌ देहादावात्मधीः प्रवेशः । तदुक्तं 'कार्यस्थस्योपलभ्यत्वमेव प्रवेशइत्युपचर्यते' (व्‌. भा. पृ, ७४) इति । 
वृहदारण्यकतैत्तिरीयकैतरेयकभाष्येष्वत्र भूयान्‌ विचारः | 


९५८ सूतगीता 
संहरत्यविद्वोषेण' जगत्सवं चराचरम्‌ । बिष्णुरप्यास्तिकाः ताक्षात्पराभेदेन केवलम्‌ ॥ ७ ॥ 
करोति सर्गस्थित्यन्त विष्णुरुपेण हे द्विजाः । पालयत्यविश्ेषेण' जगत्सर्व चराचरम्‌ ॥ ८ ॥ 
ब्रह्माऽपि मुनिझा्ईूलाः पराभेदेन केवलम्‌ । करोति तर्गत्थित्यन्तं ब्रह्मरुपेण सत्तमाः ॥ 
करोति विविधं सर्वं जगत्पूर्वं यथा तथा ॥ ९ ॥ 
शब्दादिभूततृष्टिस्तु परस्यैव शिवस्य तु ॥ १0 ॥ 
सर्वान्तःकरणानां तु समष्टेः तृष्टिरास्तिकाः । 
त्रिमूर्तीनां हरस्यैव प्राधान्येन न संशयः ॥ ११ ॥ 
प्राणानामपि सर्वेषां समष्टेः तृष्टिरास्तिकाः । 
अपि रुद्रस्य तस्यैव प्राधान्येन न संशयः ॥ १२ ॥ 


तेषां रुद्र इत्यादि | एते च मायाया गुणोपाधिकत्वान्मायायाश्च जीवोपाध्यविद्यावस्वाश्रयव्यामोहकत्वाभावात्त्वात्मनः 
परतत्त्वरूपानुसंधानेनाभेदेनावस्थितास्तथा चैषां परतत्त्वरूपत्वं साधारणम्‌ । रुद्रादिरूपत्वं तु प्रतिनियतम्‌ । तत्र परतत्त्वरूपेणैव 
योऽपि सृष्टिस्थितिसंहतीनां कर्तारः । प्रतिनियतरुद्रादिरूपेण तु संहत्यादेरेकेकस्येव ` कर्तार इत्यर्थः ॥ ६-९ ॥ 


के संहार करते हे । विष्णु भी अपने पराभिन्न स्वरूपको जानते हें और उस रूप से सृष्ट्यादित्रितय करते 
हैं किन्तु अपने विशेष विष्णुरूप से चराचर सारे जगत्‌ का भेदभाव के विना पालन करते हैं । ऐसे ही 
ब्रह्मा अपने परतत्त्य से अभिन्न स्वरूप को जानते हैं व उससे सृष्ट्यादिन्रितय करते हैं जबकि अपने विशेष 
ब्रह्मा रूप से पूर्वकल्पसद्टश जगत्‌ की सृष्टि करते .हैं । (माया अपने आशय को मुग्ध नहीं. करती जैसे 
अविद्या करती है अतः मायोपाधि को अपनी वास्तविकता का कभी आवरण नहीं होता ।. जैसे अपने शरीराभिन्न 
रूप से मुंह भी लिखने, चलने, पकड़ने आदि वाला है किन्तु अपने विशेषरूप से बह बोलने वाला है; 
ऐसे समझ सकते हैं । या जैसे घटाकाश अपने आकाइस्वरूप से सभी का धारण करने बाला है किन्तु 
घटावच्छिन्न रूप से केवल थोड़े से जल आदि का धारण करता है, वैसे समझ लेना चाहिये ।) ॥ ६- 
९ ॥ शब्द आदि महाभूतों की सृष्टि परमशिव से ही हुई है । (वेदान्त में -महाभूत और उनके गुण उस 
ढंग से नहीं माने गये हैं जैसे काणाद आदि स्वीकारते हैं । मुण्डकभाष्य की टीका में कहा है “अत एव 
गुणगुणिभावोऽपि न वैज्ञेषिकपक्षषदिह विवक्षितः, किन्तु राहेः शिर इतिवद्व्यपदेशमात्रम्‌ ।' (२.१.३) । अतः यहाँ 
'आकाशादि की जगह झब्दादि कहना संगत है |) सब अंतःकरणों क्री समष्टि की सृष्टि प्रधानतः त्रमूर्तिस्थ रुद्र से 


१ ङ. "ण सूजन्सर्व | २ ङ. “यन्सवि” | ३ जगडाचित्वादित्यत्र (२.४.१६) “यस्य वैतत््मे ति कर्मशब्दक्तजगतः कर्ता 
परमालैवेति प्रत्यपीपदत्‌ । एवं जन्माद्यस्य यतइत्यत्र जगद्धेतुरीशवरएवोक्तः । तदभिध्यानाधिकरणे च (२३.७.१३) परस्मादेव 
भूतसृष्टिमचूचुदत्‌ | ४ छ. तस्येव, । ५. °कस्यैव-इति पठितव्यम्‌ । 


अध्याय: ४ ९५९ 
तर्वज्ञानेत्रियाणा ठु समष्टीनां जनिर्दिनाः । 
मूर्तीनां हरस्यैय प्राधान्येन न संशयः ॥ 9३ ॥ 
वर्वकर्मेत्रियाणा ठु समष्टीनां जनिर्दिनाः । त्रिमूर्तीनां हरस्यैव प्राधान्येन न संज्ञः ॥ १४ ॥ 
तथाऽपि परमं तत्त्व त्रिमूर्तीनां तु कारणम्‌ । ब्रह्मविष्णुमहेश्ञानां तृष्टाबुपकरोति च ॥ १५ ॥ 
उपचारतया तेऽपि ब्रष्टार इति शब्दिताः । 
तत्रापि, तत्त्वतः षटु ब्हमैवा्वयमास्तिकाः ॥ १६ ॥ 
व्यष्टयस्तु समष्टिभ्यो जायन्ते' ब्रह्मणानघाः । 
समष्टिषु विजायन्ते देवताः पूर्वकल्पबत्‌ ॥ १७ ॥ 


शब्दादीत्याद । यद्यपि ब्रह्मविष्ण्वादयो मायागुणभेदोतन्नास्तथाऽपि झब्दतन्मारत्रादलक्षणसूक्ष्मवियदादिभूतसृष्टिस्तु 
मायिनः परशिवस्यैव, न तु रजोगुणाधिकस्य ब्रह्मणः । तत्र सृष्टानां सूक्ष्मभूतानां ये पञ्च सत्ांशास्तत्परिणामरूपाणि 
प्राणिनामन्तःकरणानि तेषां समष्टिः सकलसत्चांाख्यं हैरण्यगर्भमन्तःकरणं तत्सृष्टिसतु त्रिमूर्तीनां मध्ये रुद्रस्यैव । स 
खलु निरतिशयसत्त्वोपाधिकतया सार्वज्ष्येन हरिब्रह्मादिभ्यो विशिष्यत इत्युक्तम्‌ ॥ १ 0-१४. ॥ ततथाऽपीति । समष्ट्यन्तःकरणसृष्टौ 
रुद्रस्य ्रष्टृत्वम्‌ | तदाऽपि त्रिमूर्तीनां कारणभूतं यत्परशिवस्वरूपं तद्‌ ब्रह्मविष्ण्वादिष्वनुगतं तत्कर्तृसृष्टायप्युपकरोति | 
अतः सर्वस्य परशिवस्यैव परमार्थतः म्रष्ट्र्वम्‌ | तदभेदज्ञानबलाद्विष्णवादयोऽप्युपचारेण स्रष्टार उच्यन्त इत्यर्थः ॥ 
१५-१६ ॥ व्यष्ट्यस्तु समष्टिभ्य इति । तथा च वियदादिभूतजगत्सर्वसत्त्वांगैरारब्धं समष्ट्यन्तःकरणम्‌ । तथा 
“तद्वतसर्वरजोशैरारब्धः समष्टप्राणः । एकैकभूतगतसर्वसतत्ांगैरारब्धानि हैरण्यगर्भाणि समष्टिरूपाणि ज्ञानेद्भियाणि | 
तथैकैकभूतगतसर्वरजाँशैरांरब्धानि हैरण्यंगर्भाणि समष्टिकर्मेन्धियाणि | एवमीश्वरेणान्तःकरणादीनां समष्टिषूत्पादितासु तेषां 
व्यष्टयस्तु समष्टिसकाशादेव जायन्ते । समष्ट्यन्तःकरणाद्युपाधिक एवेश्वरो व्यष्ट्यन्तःकरणादीनां स्षटेत्यर्थः | समष्टिषु 
बिजायन्त इति । तासु चान्तःकरणादिसमष्टिषु वक्ष्यमाणदेवताः पूर्वकल्पानुसारेणोत्पद्यन्ते ॥ १७ ॥ 


हुई है । सुद्र से ही समष्टि प्राण की, ज्ञानेन्द्रियसमष्टि की और कर्मेन्रिय समष्टि की उत्पत्ति हुई है ॥ 
१0-१४ ॥ (यद्यपि यों समष्टि मन आदि के प्रति प्रधानतः रुद्र की सर्जकता है) तथापि परम शिवतत्त्व 
ही त्रिमूर्तिका भी कारण है और ब्रह्मा विष्णु महेश जो सृष्टि करते हैं उसमें परम तत्त्व ही उपकार करता 
है । रुद्र आदि उपचार. से (गौणीवृत्ति से) सर्जक कह दिये जाते हैं क्योंकि सर्वत्र वस्तुतः - अद्वयं ब्रह्म ही . 
उत्पादक है ॥ १५-१६ ॥ समष्टियों से व्यष्टियों की उत्पत्ति होती है । पूर्वकल्प की तरह हर कल्प में 
समष्टियों में उनके अधिष्ठाता देबताओं की. उत्पत्ति होती है ॥ १७ ॥ समष्टि-व्यष्टिरूप से उत्पन्न जगत्‌ के - 
पालक श्रीहरि हैं और रुद्र अपने निजी (औपाधिक) रुप से उनके संहारक हैं ॥ १८ ॥ समष्टि अंतःकरण 


१ ङ. "पिसकलं तत्त्वं व्रः । २ 'आलैवेदमग्रआसी' दित्यादौ (वृ. १.४.१) यथाऽनीश्वरकृतापि सृष्टिस्तथेहोच्यते 
तदुपाधिकस्येशवरस्यैवात्रापि व्रष्ट्र्वमित्यविरोधः । ३ ङ "न्मात्रल । ४ ख. ङ. तडज्जगत्सर्व0 । ५ यथा महापटात्‌ खण्डपटा जायन्ते 
तथेत्यर्थः | खण्डपटसमष्टिर्महापट इति ज्ञेयम्‌ | 


९६० सूतगीता 
समष्टिव्यष्टिरपाणां सृष्टानां पालको हरिः । 
द्रस्तेषां तु संहर्ता बिजा रूपान्तरेण च. ॥ १८ ॥ 
या देबताऽन्तःकरणसमष्टौ पूर्वकल्पवत्‌ । विजाता स मुनिश्रेष्ठा रुक्मगर्भ इतीरितः ॥ १९. ॥ 
जाता आ्राणसमष्टी या स तूत्रात्मसमाढ्वयः । दिग्वाय्यर्कणलाथ्यक्षपरथिव्याख्यास्तु देवताः ॥ 
जायन्ते क्रमशः श्रोत्रम्रमुखेषु समष्टिषु ॥ २० ॥ 
पादपाण्यादिषु प्राज्ञाः कर्मेत्रियत्तमष्टियु । त्रिविक्रमेत्रमुखा जायन्ते देवताः क्रमात्‌ ॥ २१ ॥ 
समष्टिषु विजाता या देवतास्ता यथाक्रमम्‌ ।` 
व्यष्टिभूतेत्रियाणां तु नियन्त्यो देवता द्विजाः ॥ २२ ॥ 
मारुतस्त्यगधिष्ठाता दिग्देवी कर्णदेवता ॥ २३ ॥ | 
नत्राभिमानी सूर्यः स्याज्जिक्लाया वरुणस्तथा । 
प्राणाभिमानिनी देवी प्रथिवीति प्रकीर्तिता ॥ २४ ॥ 


समष्टिव्यष्टिरूपाणामित्याद । वहिरवस्थितसत््ववशेन हरिस्तेषां सर्वेषां पालकः । . रुवस्तु स्वात्मनः सृष्टानामपि 
समष्टीनां रूपान्तरेण परतत््वरपाद्रूपान्तरं रुद्रत्वाकार एव तेन संहर्ताऽपि भवतीत्यर्थः ॥ १८ ॥ अथ समष्टिषु विजाता 
देवताः क्रमेण दर्शयति-या देवतेत्यादिना | अन्तःकरणसमष्टी या देवता जायते सा हिरण्यगर्भाभिधेयेत्यर्थः . । एतच्च 
झिवमाहाल्यखण्डे “हिरण्यगर्भ वक्ष्यामि" इत्यादिना (११.३) विस्तरेण प्रतिपादितम्‌ ॥ १९ ॥ जाता प्राणसमष्टाविति -। 
प्रागुदीरितप्राणशमष्टौ जायमाना या देवता स एव सूत्रात्मेत्युच्यते । तदपि प्रागुक्तम्‌ (१.११ “८-९ )-'समष्टिभूतः 
प्राणानां भवेद्ाणः शिवाज्ञया । तत्रस्थो भगवान्विष्णुः सूत्रामेति प्रकीर्तितः” ॥ इति । समष्टिरूपेषु श्रोत्रादीन्द्रियेषु 
वाक्पाण्यादिकर्मेद्धियेषु ° क्रमेण जायमानान्देवान्दर्शयति-दिम्बाय्वित्यादिना । जलाध्याक्षो वरुणः ॥ २0 ॥ रिविक्रमेन्रमुखा 
इति प्रमुखग्रहणेन वागभिमानिनो वक्ष्यमाणा अग्न्यादयः संगृहीताः ॥ २१ ॥ समष्टिषु बिजाता इति । समष्ट्यन्तःकरणादिषु , . 
या देवता, जातास्ता व्यष्टीनां नियन्त्यो भवन्ति ॥ २२ ॥ तत्र ज्ञानेद्धियाणां दर्शयति-मारुत इति ॥ २३-२४ ॥ 


में-उसके अधिष्ठाता रूप से जो देवता उत्पन्न होता है उसे हिरण्यगर्भ कहते हैं ॥ १९ ॥ प्राणसमष्टि में 
उत्पन्न देवता सूत्रात्मा कहा जाता है । श्रोत्रेन्धियादि प्रत्येक को समष्टि में दिग, वायु, सूर्य, बरुण और 
पृथ्वी देवता उत्पन्न होते हैं ॥ २0 ॥ पैर हाथ आदि प्रत्येक कर्मद्रिय की समष्टि में त्रिविक्रम, इन्र आदि 
देवता उत्पन्न होते हैं ॥ २१ ॥ समष्टियो में उत्पन्न देवता व्यष्टि इंद्रियो का नियन्त्रण करते हैं ॥ २२ ॥ 


9 छ. ज. ९षु जा? । २. "द्रप्रमु० इति चेच्छन्दोऽभङ्गः | 


. अध्याय:-४ ९६१ 
अन्निर्वागाभिमानी स्यदुपस्थस्य. प्रजापतिः । पायोर्मित्रोऽभिमान्यात्मा पादस्यापि त्रिविक्रमः ॥ 
इन्रो हस्तनियन्ता स्याच्छिवः सर्वनियामकः ॥ २५ ॥ 
मनोवुद्चिरहंकारश्चित्तं चेति चतुर्विधम्‌ । स्यादन्तःकरणं प्राज्ञाः क्रमात्तेषां हि देवताः ॥ २६ ॥ 

चत्रो' वाचस्पतिर्विप्राः साक्षात्कालाग्निरद्रकः । 
शिवश्वेति मया प्रोक्ताः साक्षाेवान्तपारयाः ॥ २७ ॥ 
आकाशादीनि भूतानि स्थूलानि पुनरास्तिकाः । 
जायन्ते सूक्ष्मभूतेभ्यः पूर्वकल्पे यथा तथा ॥ २८ ॥ 
अण्डभेदास्तथा लोकभेदास्तेषु च चेतना, । 
अचेतनानि चान्यानि भौतिकानि च पूर्ववत्‌ ॥ २९ ॥ 
विजायन्ते च भोगार्थ चेतनानां शरीरिणाम्‌ । 
भोक्तारः पशवः सर्वे शिवो भोजयिता परः ॥ ३0 ॥ - 
क्मेन्द्रयाणामपि ता दर्शयति-अनिनिर्बागित्यादिना | शियः सर्वनियामक इति । एतेषु वाय्वादिष्वधिष्ठातृदेवेषु 
तद्रूपेणावस्थितः शिव एव सर्वस्य नियामकः |  वाय्वादीनामपि नियन्तव्यत्वेन ` परमार्थतो नियन्तृत्वासंभवादित्यर्थः । 
अन्तःकरणचतुष्टयस्य क्रमेण देवता दर्शयति-चन्र इति ॥ २५-२७ ॥ एवं सूक्ष्मभूतानां तत्कार्याणां च 


समष्टिव्यष्टिभावेनावस्थितानां साधिष्ठातृकाणां सृष्टि प्रतिपाद्य स्थूलभूतानां तत्कार्यस्थूलप्रपञ्चस्य च सृष्टिं प्रतिपादयति= 
आकाञ्ञादीनीत्यादिना ' ॥ २८-३० ॥ ' 5 ॥ 


त्वगू इंद्रिय का अधिष्ठाता देवता वायु. है, दिग्देवता कर्णन्द्रिय का: अधिष्ठाता है, नेत्रेन्रिय का सूर्य, रसनेन्द्रिय . 
का बरुण और प्राणेन्द्रिय का अधिष्ठाता पृथ्वी देवता है ॥ २३-२४ ॥ वाणी का अधिष्ठाता अग्नि है 

उपस्थ का प्रजापति, पायु का मित्र, पादेन्द्रिया का त्रिविक्रम और हस्ते्रिय का इन्द्र अधिष्ठाता है । वस्तुतस्तु | 
शिव ही इन देवताओं के रूप में स्थित हो सबका नियामक है । (झाकल्यसंवाद में (ब्र. ३.९.९) महर्षि 

याज्ञवल्क्य ने स्पष्ट कहा है कि प्राणनामा ईश्वर का ही सब देवताओं के रूप से विस्तार है ) ॥ २५ ॥ = 
मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त-इन चार प्रकारों का अंतःकरण है । उन प्रकारों के क्रमशः ये देवता है- 
उ ख. "द्रो वृहस्प" । २ ख. छ, प्रज्ञा? । ३ चेतना जायन्त इत्यन्वयः । ननु नात्माऽश्रुतेरित्यधिकरणविरोधः (२.३.११.१७) ? 
न । उपाध्युत्पत््याऽऽत्मनउत्पत्तिरित्यस्य विवक्षितत्वात्‌ । “एवमेवास्मादात्मनः सर्वएतआत्मानो व्युच्चरन्ती'त्यादि माध्यन्दिनश्रुतौ (बृ 


२.१-१३) एवमेवाचार्य व्याख्यातत्वात्‌ । यथा घटाकाशो जात इति व्यवहारस्तथेहापि समस्तीति भावः । ४ छ. "पि द्‌° । ५ धयो 
वायुमन्तरोयमयति' (वृ. ३.७.७) “भीषास्माद्वातः पवत' इत्यादौ (तै. २.८) प्रसिद्धं वायोर्नियम्यत्वम्‌ । 


९६२ सूतगीता 
सु्दुःखादितंतारों भोगः सर्वमिद तुराः' । स्वणनवद्वेवदेवस्थ माययैव विनिर्मितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
मायया निर्मितं सर्वं मायैव हि निरुपणे । 
कारणव्यतिरेकेण कार्य नेति हि दरितिम्‌ ॥ २२ ॥ 
मायाऽपि कारणत्वेन कल्पिता मुनिपुंगवाः । अधिष्ठानातिरेकेण नास्ति तत्त्वनिर्पणे ॥ ३२ ॥ 
व्यवहारद्धशा मायाकल्यना नैव वस्तुतः । वस्तुतः परमाद्वैतं ब्रह्मैवास्ति न चेतरत्‌ ॥ २४ ॥ 


स्वप्नबदिति । यथा स्वप्ने भोक्तृभोग्यभोगप्रदरूपेण त्रिधाऽवस्थितः प्रपञ्चोऽनुभूयत एवमेव परमेश्वरमायया निर्मितं 
भोक्तुभोग्यादिलक्षण॑ः जगठ्मत्येतव्यमित्यर्थः ॥ ३१ ॥ ननु मायाया अपि कैश्चिद्वसुत्वमङ्गीकृतमतर्स्त्नर्मितस्य जगतोऽपि 
प्राग्वस्तुत्व॑ कि न स्यादित्यत आह-माययेति । यन्मायाकार्यं तत्सर्वं निरूपणे कारणभूतमायैवेत्यज्गीकार्यम्‌ । कारणव्यतिरेकेण 
कार्यं नास्तीति च्छन्दोगशुतिव्याख्यानावसरे “यस्य श्रवणमात्रेणे'त्यादिना (व्रह्मगी-५.२) प्रतिपादितत्वात्‌ । एवं हि तत्र 
श्रुतावाम्नातम्‌-““वाचाऽऽरम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌'' इति । अनेन चावधारणेन कार्यस्य घटशरावादेः 
सर्वस्य कारणमात्ररूपता निर्धारिता । अतः कार्यस्यापि तदव्यतिरेकोऽवगन्तव्यः ॥ ३२ ॥ तर्हि माययैव द्वैतापत्तिरित्यत 
आह-भायाऽपीति | यदि माया पृथग्वस्तुभूता स्यात्तदाऽद्वैतव्याकोपः । सा तु चिन्मात्ररूपे परशिवस्वरूपे ब्रह्मणि 
विक्रियमाणजगदुपादानत्येन कल्पिता | अतः साऽपि विचार्यमाणा शुक्तिरूप्यादिवदधिष्ठानाद्‌ ब्रह्मणो न व्यतिरिच्यत 
इत्यर्थः ॥ ३३ ॥ व्यवहारदर्ेत । व्यवहारदृष्ट्यैव मायापरिकल्पनं न तु वस्तुतः । प्रातीतिकरूपेणैव व्यवहारस्योतननत्वादिति 
भावः । यद्वस्तु पारमार्थिकं तद्दर्शयति-चस्तुत इति ॥ ३४ ॥ 


चन्द्र, वाचस्पति (बृहस्पति), कालाग्निरुद्र, और शिव (पंचीकरण वार्तिक में चित्त का देवता क्षेत्रज्ञ कहा है । 
त्रिपुरीप्रकरण में बुद्धि के ब्रह्मा देवता बताये हैं । सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रह में भी क्षेत्रज्ञश्चित्तदैवतम्‌ (इलो. 
४१९) कहा है । तत्त्यवोधप्रकरण में चित्तस्य वासुदेवः? कहा है |) ॥ २६-२७ ॥ पूर्वकल्प की तरह 
आकाश आदि स्थूल महाभूत उन सूक्ष्म महाभूतों से ही पंचीकरण द्वारा उत्पन्न होते हैं ॥ २८ ॥ नाना 
ब्रह्माण्ड, नाना लोक, उनमें चेतन तथा अन्य अचेतन भौतिक वस्तुएँ पूर्ववत्‌ पैदा हो जाती हैं ।: 
॥ २९ ॥ भोग्यप्रपंच की उत्पत्ति शरीरधारी चेतनों के भोग के लिये होती है । भोक्ता सब पशु हैं और 
भोग देने वाला परम शिव है । (भोग भेदद्रष्टि से ही होता है और भेदद्रष्टि ही पशुता है )) ॥ ३0 ॥ 
सुखदुःखादि यह सारा भोगरूप संसार महादेव की माया से वैसे ही निर्मित है जैसे स्वप्न निर्मित होता 
है ॥ ३१ ॥ माया से वना सब कुछ माया ही है क्योंकि कारण से अतिरिक्त कार्य नहीं होता ॥ ३२ ॥ 
कारणरूप से कल्पित माया भी वस्तुतः अधिष्ठान से अतिरिक्त कुछ नहीं है ॥ ३३ ॥ व्यवहार की दृष्टि 
से ही माया की कल्पना है, वस्तुद्रष्ट्या नहीं । वस्तुतः परम अद्वैत ब्रह्म ही है और कुछ नहीं ॥ ३४ ॥ 


स्वयं ब्रह्म ही माया रूप से प्रतीत होता है । जगत्‌, जीव आदि रूप से भी उसी की प्रतीति है । 


१ ख. वुधाः । २ छ. “भोग्यभोगादि" | 


अध्याय:-४ ९६३ 
मायारुपतया साक्षाद्‌- ब्रह्मैव प्रतिभासते । जगज्जीवादिरुपेणाप्यहो देवस्य वैभवम्‌ ॥ २५ ॥ 
स्वस्वरुपातिरेकेण ब्रह्मणो नास्ति किंचन । 
तथाऽपि स्वातिरेकेण भाति हा दैववैभवम्‌ ॥ ३६ ॥ 
जगदात्मतया पञ्यन्बध्यते न विमुच्यते ॥ २७ ॥ 
सर्वमेतत्पर ब्रह्म ' पञ्यन्‌ स्वानुभवेन तु । मुच्यते योरसंतारात्तय एव न संशयः ॥ ३८ ॥ 
सर्वमेतत्पर ब्रह्म विदित्वा पुट्रढं बुधाः । मानतर्कातुभूत्यैव गुरुक्त्या च प्रसादतः । 
ज्ञानप्राकस्यबाहुल्याप्ज्ञानं च स्वात्मनैव तु ॥ २९ ॥ 
स्वात्मना केवलेनैव तिष्ठन्मुच्येत बन्धनात । 

य एवं वेद वेदार्थं मुच्यते स तु बन्धनात्‌ ॥ ४० ॥ 

मायारुपतयेति । तत्पारमार्थिकं ब्रह्मैवाविद्यमानमायातत्कार्यजगज्जीवादिभेदभ्रमस्याधिष्ठानं सत्तदात्मना 
, भासते ॥ ३५ ॥ न तु ततोऽतिरिक्तं किंचिदस्तीत्यांह-स्वस्वरूपेति । स्वस्वरूपातिरेकेण प्रतिभाने कारणमाह-तथाऽपीति 
॥ ३६ ॥ जगदात्मतयेति । तत्र जगद्रूपेण ज्ञानं संसारकारणं सर्वस्य विकारप्रपञ्चस्य “इदं सर्वं यदयमात्मा” 
इत्यादिश्रुतिप्रमाणबलेन ब्रह्मात्मना ज्ञानं मोक्षसाधनमित्यर्थ: । तत्राप्यपरोक्षज्ञानस्य विशेषमाह-सर्वमेतदिति । यदेतत्सर्व 
जगह्रह्योति श्रुत्या बोधितमर्थ मनननिदिध्यासनाभ्या ˆ समुपनीतेन स्वानुभवेन साक्षात्कुर्वस्तत्समकालमेव संसारन्मुच्यत इत्यर्थः 
॥ ३७-३८ ॥ एंतदेव विवृणोति-सर्वमेततदिति । प्रमाणतर्कानुभवैर्गुरूपदेशतप्रसादाभ्यां च ` विज्ञानाविर्भावस्यातिशय 
उपलभ्यते । तथाऽऽविर्भूत ज्ञानं स्वरूपाज्ञानं निवर्तयत्कतकरजोन्यायेन स्वात्मनैव चिन्मात्ररूपेणावशिष्यत इत्यर्थः ॥ 


३९ ॥ स्वात्मना केवलेनेति । केवलेन निरस्तसमस्तोपाधिना स्वप्रकाशचिन्मात्ररूपेणैव तिष्ठन्संसारबन्धविनिर्मुक्तो भवति 
॥ ४0 ॥ 


महादेव का वैभव आश्चर्यमय है ! (बह एक अविकारी रहते हुए ही अनेक विकारों के आकारों में प्रतीत 
होता है ।) ॥ ३५ ॥ स्वस्वरूप से अतिरिक्त ब्रह्म का कोई रूप नहीं, फिर भी अपने निजरूप से अतिरिक्त 
ही बह प्रतीत होता है यही आइचर्यमय ऐश्वर्य है ॥ ३६ ॥ शिव को ही जगद्रूप देखने से बन्धन होता 
है मोक्ष नहीं । इस सारे जगत्‌ को शिवरूप देखने से, यह शिव ही है ऐसा अनुभव होने से घोर संसार 
से तुरंत मोक्ष हो जाता है ॥ ३७-३८ ॥ इस सारे प्रपंच को प्रमाण, तर्क, अनुभूति, गुरुबचन ब शिवकृपा 
से निश्चित रूप से ब्रह्म समझने से (अज्ञाननिवृत्ति हो जाने के कारण) ज्ञान का अतिशय प्राकट्य होता 
है । बह ज्ञान स्वात्ममात्रसप रह जाता है । केवल स्वात्ममात्ररप रहा ज्ञानाभिन्न 
साधक ही बन्धन से मुक्त होता है । यों जिसने वेदविधान समझकर प्रयास किया है वही मोक्ष पा सकता 


१ पठन्‌ काशीमधिवसतीत्युक्ते काशीवासप्रयोजनं पठनमिति बुध्यत एवं पश्यन्मुच्यतइत्युक्ते मोक्षप्रयोजकं दर्शनमिति गम्यते । अत्र, 
ईश्वरो जगदिति दर्शनं वन्धाय जगदीञ्वरइति तु तन्मोक्षायेति विवक्षितमेतेनेशवरपरिणामवादिनां वैष्णवंमन्यानां मतमपास्तम्‌ । २ छ. 
गुरुभक्तया प्रश । ३ छ; "स्य निर्विका” | ३ च. छ. “भ्यां जाते” । ५ छ. च ज्ञा" | ६ ङ. ते । यथाऽऽ" | 


९६४ सूतगीता 
सोपानक्रमतश्चैवां पञ्यत्रात्मानमद्यम्‌ । तै जगदिदं विग्राः पश्यन्नपि न पश्यति ॥ ४१ ॥ 
भासमानमिदं सर्वं भानरुपं परं पदम्‌ । पश्यन्वेदान्तमानेन सब्य एव विमुच्यते ॥ ४२ ॥ 
एवमात्मानमद्वैतमपञ्यन्नेव पश्यतः । जगदात्मतया भानमपि स्वात्मैव केवलम्‌ ॥ ४३ ॥ 
विदित्वैवं महायोगी जगद्चानेऽपि निश्चलः । यथाभातमिदं सर्वमनुजानाति चाऽऽत्मना ॥ ४४ ॥ 
निषेधति च तत्सिद्विरनुज्ञातस्य केवलम्‌ । 
तदतिद्विनिषेधोऽ(िद्व)स्य सिद्वयतिद्वी च तस्य न ॥ ४५ ॥ 


सोपानक्रमत इति प्रथमं शाव्दज्ञानं, तस्य च मनननिदिध्यासनाभ्यामनुभवपथप्रापणं, पुनर्निःशेषसंशयोच्छेदेन 
ज्ञानप्राकट्यलाभस्तस्यापि ज्ञानस्य स्वरूपचिन्मात्रे पर्यवसानमित्यनेन सोपानक्रमणेत्यर्थः | पञ्यन्नपीति | अज्ञजनव्यवहारदशायाँ 
चक्षुरादीद्धियरनात्मवस्तु जानन्नपि कारणग्रह्मत्मनैव विद्वान्पश्यति ॥ ४१ ॥ एतदेव विशदयति-भासमानमिति । चित्रकाशवलेन 
भासमानं सर्वमिदं जगच्चिन्मात्ररूपं विकारजेभ्यः परं पदं पदनीयं निरतिशयानन्दरूपतया प्राप्तव्यं ब्रह्म वेदान्तवाक्यरूपेण 
प्रमाणेन जानन्सथ एव विमुच्यते ॥ ४२ ॥ पश्यत इति । उक्तविधमद्वितीयमात्मतत््व 
दर्शनक्रियाविषयत्वाभावात्कर्मकर्तृभावेनैवापश्यननेब स्वरूपप्रकाशेन यः पश्यति तस्येत्यर्थः | जगदात्मतया भानमिति । येथा 
स्वात्मविषयं ज्ञानं त तः स्वात्ममात्रं भर्वात तथा जगदात्मतया भानमपि विषयजगदिनिर्मुक्त सत्केबलं स्वात्मैव भवति । 
अद्वित्ीयात्मदर्शनेन जगतो ग्रस्तत्वादिति भावः ॥ ४३ ॥ इत्थं सम्यगज्ञानवतो जीवन्मुक्तस्य स्थितिप्रकारमाह-विदित्वैचमिति । 
एबं निर्विचिकित्सितं ज्ञात्वाऽऽत्मानं विद्वा्जगद्रतीतावपि स्वयं निश्चलो भवति । नैश्चल्यमेव स्फोरयति-यथेति । 
येन येन प्रकारेण यद्यदिदं भासते तत्सर्वं साक्षिरुपेणानुक्रमेण जानाति | अविद्यमानं च निषेधति स्वाना न दर्शयति । 
साक्षिचितन्यात्मनैव भावाभावात्मकं द्विविधं जगदवस्थितं प्रकाशयतीत्यर्थः । तस्य॒ प्रतीयमानस्य सिद्धि: 
सद्भावोऽसिद्विरस्रावश्चेत्येतदुभयमनुज्ञातस्य निषिद्धस्य च भवति । न तु तस्यानुज्ञातुनिषिद्धुश्च चिन्मात्ररूपस्याऽऽत्मनस्ते 
सिद्ध्यसिद्धी भवतः ॥ ४४-४५ ॥ 


है ॥ ३९-४0 ॥ इस प्रकार सीढी पर प्रतिपौडि चढ़ने के ढंग से अदय आत्मा को देख चुका व्यक्ति 
सारे जगत्‌ को देखते हुए भी उसे देखता नहीं है ॥ ४१ ॥ प्रतीयमान इस सबको भानरूप- परम प्राप्तव्य - 
शिव ही जो व्यक्ति वेदान्तनुसार समझता है बह तुरन्त मुक्त हो जाता है ॥ ४२ ॥ इस तरह अद्वैत. आत्मा 
को (कर्मतया) न दे देखते हुए ही (स्वप्रकाश से) देखने वाले का जगद्रूप भान भी केवल - स्वात्मरूप-- ही 
होता है । (ब्रह्मवेत्ता को आत्मेतर का भान होता ही नहीं । हमारी सुविधा के लिये अविद्यालेश आदि 
से ब्रह्मवेत्ता की “प्रतीति? की उपपत्ति करायी जाती है । अथवा ब्रह्मन्न को आत्मेतर कुछ वास्तविक नहीं 
प्रतीत होता यह अर्थ है । तथा च “नाप्रतीति: आदि पंचदज्ञी संगत है व 'कथं ह्येकस्य स्वहृदयप्रत्ययं ब्रह्मवेद्न 
देहधारणं चापरेण प्रतिक्षेप्तुं शक्येत ?' (व्र. सू. भा. ४.१.१५) आदि आचार्योक्ति उपपन्न हे |) ॥ ४३ 
` ॥ पूर्वोक्त विधि से अखण्डज्ञान पाकर महायोगी जगत्‌ का भान होने पर भी निश्चल बना रहता है । जैसा 


१ ख. तत्वात्म” । २ च. छ. "व ममार" | 


अध्यायः-४ ९६५ 
प्रकाात्मतया साक्षात्स्थितिरेवास्य केवलम्‌ । 
विद्यते नैव विज्ञानं नाज्ञानं न जगत्सदा ॥ ४६ ॥ 
अकाशात्मतबा साक्षात्स्थितिरित्यापि भाषणम्‌ । 
अहं वदामि मोहेन तच्च तस्मिन्न विद्यते ॥ ४७ ॥ 
तस्य निष्ठा मया वकुं विज्ञातुं च न शक्यते । 
अद्धामात्रेण  यत्किंचिज्जल्प्यतेऽ आन्तचेतसा ॥ ४८ ॥ 


अस्य तु केवलं चित्रकाशात्मतयाऽऽपरोक्ष्येण स्थितिरेब भवति । न च तस्यामवस्थायां तत्त्वज्ञाननिवर्त्यमज्ञानं 


तत्कार्य जगद्वा किंचिदपि विद्यते | सकार्यस्याज्ञानस्य ज्ञानेन निविर्तितत्वाज्ज्ञानस्य च कतकरजोन्यायेन स्वयमेव लीनत्वादित्यर्थः 
॥ ४६ ॥ 


प्रतीत होता है वैसा ही इस सब को वह आत्मा से अनुज्ञात करता रहता है । जो प्रतीत नहीं होता 
उसे अनुज्ञात नहीं करता । अनुज्ञात अतः प्रतीयमान का ही सद्भाव और अननुज्ञात अतः अप्रतीयमान का 
ही असद्धाव होता है । आत्मा का न सद्भाव है और न असद्धाव है । (प्रतीत का अनुज्ञान उसे सत्ता-स्फूर्ति 
प्रदान करना है । इससे विपरी. अननुज्ञान है ।) ॥ ४४-४५ ॥ इस विद्वान्‌ की स्वतः स्थिति केवल 
ज्ञान रूप से होती है । विज्ञान (विशिष्ट ज्ञान), अज्ञान और जगत्‌ तो सदा ही नहीं है ॥ ४६ ॥ “ज्ञानरूप 
से उसकी स्थिति होती है? यह भी केवल कहना मात्र है । मैं (आप लोगों को समझाने के) मोह से 
ही ऐसा कह रहा हूँ । वस्तुतः वैसी कोई स्थिति भी उसमें रहती नहीं । (जैसे किन्ही भी गंधों के अनुसार 
केस की गन्ध समझायें तो अंत में यही कहना पड़ता है कि वस्तुतः वह इन सबसे विलक्षण है, इनके 
अनुसार समझायी नहीं जा सकती, ऐसे ही देत की भाषा में अद्वैत को समझाने का प्रयास है । शंका 
होती हैं कि तब उपदेश ही अनर्थक है ? समाधान है कि ऐसी बात नहीं । उपदेश अविद्यानिवृत्ति के 
प्रयोजन से है । अविद्यादृष्टि से उसकी निवृत्ति समझायी जा सकती है । बचा हुआ अविद्यानिवृत्यपलक्षित 
शिव भले ही समझाया न जा सके, प्रत्यग्रुप से स्वप्रकाशमान तो है ही । अतः उपदेशादिसाफल्य स्फुट 
है |) ॥ ४७ ॥ ज्ञानी की स्थिति न मैं जान सकता हूँ न बता सकता हूँ । (आप लोग शास्त्रानुसरण 
करें यह) श्रद्धा होने से ही. में यथासंभव आप लोगों कों बता रहा हुँ । इतना निश्चय रखिये कि मुझे 
कोई भ्रम नहीं है । (गौडब्रह्मानन्दसरस्वती जी ने न्यायरत्नाबली में (पृ. २२९ प्र. स.) कहा है ज्ञानविषयत्वं ` 
बित्रैव संश्ञयादिविषयत्त्वायोग्यविद्यमानस्वरूपकत्वं स्वप्रकाशत्यम्‌ । सूत जी अपनी स्वप्रकाशता प्रकाशित कर रहे 
हैं । “विज्ञातुं न शक्यते’ से “ज्ञानविषयत्वं विनेव' बता दिया और “अन्त चेतसा’ से बाकी लक्षणांश 
स्पष्ट कर दिया । ) ॥ ४८ ॥ सब उपनिषदों के श्रवणादि से हृदयंगत होने वाली ये रहस्यभूत बातें 


कथ्यते, अप्रकाशस्या5वस्तुत्वे प्रकाश इत्यनर्थकम्‌ । एवं स्थितिरिति गतिनिवृत्तिरुच्यते, गतिमिथ्यात्वे 
तज्निवृत्त्युक्तिवृयेति वागादेरेव मिथ्यात्वे तत्रयोगो मैव भूदिति भाव: । | 


९६६ सूतगीता 
इति गुह्यमिदं कथितं मया निखिलोपनिषद्धदयंगमम्‌ । 
हरपड्कजलोचन पालितं विदितं यदि वेदविदेव सः ॥ ४९ ॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराणे तूतताहितावां चतुर्थस्य यज्ञबैभवखण्डस्योपरिभागे सूतगीतायां विश्ेषतृष्टिवर्णनं नाम 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 
सूत उवाच-वक्ष्यामि परमं गुह्यं युष्माकं मुनिपुंगवा' । 
विज्ञानं वेदसंभूतं भक्तानामुत्तमोत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 
रुदविष्णुप्रजानाथप्रमुखाः सर्वचेतनाः । स्वरसेनाहमित्यह्करिदमित्यपि' च स्वतः ॥ २ ॥ 
इद्बुद्रिश्व बा द्यर्थे त्वहंबुदविस्तथाऽऽत्मनि । 
प्रसिद्धा सर्वजन्तूनां विवादोऽत्र न कश्चन ॥ २ ॥ 


प्रकाशात्मतर्योत | एतदपि पदकदम्बकरूपं वाक्यम्‌ । तच्च वहुषु पदार्थेषु सत्स्वेव प्रयोक्तुं शक्यते । अद्वितीये तु 
वस्तुनीदृग्विधवाक्यप्रयोगोऽपि मदज्ञानविलसित इति ब्रुवता सूतेन तस्यावाङमनसगम्यत्वं प्रतिपाद्यते ॥ ४७-४९ ॥ 


इति माधवाचार्यविरचितायां सूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां विशेषसृष्टिवर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


इत्थं परागर्थप्रपञ्चस्य परशिवस्वरूपान्मायावशात्सृष्टि प्रतिपाद्य तदुपलक्षितमद्वितीयं परशिवस्वरूपमेव 
मोक्षार्थाभज्ञातर्व्यामत्युर्पादष्टस्‌ । अथाहमर्थविवेकेनाप तत्स्वरूपं प्रत्रिपादयितुमुपक्रमते-बक्ष्यामीति ॥ १-२ ॥ 


मैंने आपको वतायी हैं । रुद्र व कमलनेत्र (ब्रह्मा और विष्णु) ने इस तथ्य को स्वस्वरूपतया पालित रखा 
है । इसे जो जान ले वही वेदज्ञ है ॥ ४९ ॥ 


आत्मस्वरूप का कथन नामक पाचवा अध्याय 


सूतजी ने कहा-हे मुनिश्रेष्ठो ! मैं आप भक्तों को वेद बोधित रहस्यभूत ज्ञान सुनाता हूँ ॥ १ ॥ 
रुद्र, विष्णु, प्रजापति आदि सभी चेतन स्वाभाविक रूप से स्वतः ही “मैं” और “यह? इन शब्दों का प्रयोग 
करते हैं । (यहाँ “यह? शब्द “मैं से भिन्न” के अर्थ में आया है यह याद रखना चाहिये ) ॥ २ ॥ 
“यह? ऐसा ज्ञान आत्मा से बहिर्भूत अर्थ का ही होता है और "मैं? ऐसा ज्ञान आत्मा का ही होता है । 
यह बात सभी जानते हैं, इसमें कोई मतभेद नहीं ॥ ३ ॥ “यह” समझे जाने वाले घटादि पदार्थों को 


१ ङ. “नया लिखितं । २ युप्मदस्मद्रत्ययगोचरयोरित्यादी युष्मदर्थं एवेहेदमर्थः । अत्र विशेषापोहप्रकरणमुपदेशसहम्षिकायामनुसं- 
धानमर्हति । ३ च वाह्यर्थे | 


अध्यायः-५ ९६७ 
हा घटाबर्ेऽनालत्वं तर्वदेहिनाम्‌ । अहमर्थे तथाऽऽतमत्वमपि सिद्ध स्वभावतः ॥ ४ ॥ 
उब समरतजन्तूनामनुभूतिर्ववस्थिता । न्ता अपि न कुर्वन्ति विवादं चात्र सत्तमाः ॥ ५ ॥ 
एवं व्यवस्थिते ह्यर्थे सति बुद्धिमतां बराः । संतारविषद्क्षस्य मूळच्छेदनकाङ्क्षिमिः ॥ ६ ॥ 
यत्र यत्रेदमित्येषा बुबिर्ट्र्टा स्वभावतः । तत्र तत्र त्वनात्मत्वं विज्ञातव्यं विचक्षणैः ॥ ७ ॥ 
यत्र यत्रा हमित्येषा ढुबिद्रष्टा स्वभावतः । 
तत्र तत्र तथाउउत्मत्वं विज्ञातव्यं मनीषिभिः ॥ ८ ॥ 
शरीरे श्यते तर्बैरिदबुद्रिस्तयैव च । अहंबुद्विश्च विप्रेद्रास्ततस्ते भिन्नगोचरे ॥ ९ ॥ 
शरीरालम्बना जुद्धिरिदमित्यास्तिकोत्तमाः । चिदात्मालम्बना ताक्षावहंबुद्वित सशयः ॥ 20 ॥ 


अहमर्थस्य चिन्मात्ररूपतां वक्तुमिदंबुद्धेरनात्मविषयत्वमहंबुद्धेश्चाउ उत्मविषयत्व॑ लोकसिद्धमिति दर्शयति-इदंबुद्धिश्वेत्यादिना 
॥ ३-५ ॥ एवं व्यवस्थित इति । इदमहंबुद्धयोरनात्मात्मविषयत्व एवं लोकत एव सिद्धे सति मोक्षार्थिभिः सर्वतरेदंकारास्पदेऽनात्मत्वं 
ज्ञातव्यमहंकारास्प देउप्यात्मत्व॑ ज्ञातव्यम्‌ ॥ ६-८ ॥ ननु क्वचिद्देहेन्द्रियादौ “ममेदं शरीरमहं मनुष्य” इत्येवं प्रत्यया 
दृश्यन्ते, तत्र कथमित्याशङ्याऽऽह-शरीर इति । इदमहंबुद््योरुभयोर्नियतपराकप्त्यगर्थविषयत्वेनैकत्वासंभवात्ते बुद्धी भिन्नविषये 
कर्तव्ये ॥ ९ ॥ तत्र साक्षिचिदातमनोर्विविक्तं यत्साक्ष्यं देहेन्द्रयादिक तदालम्वनेदंवुद्धिःस्यादनुभवतोऽनिदंरूपत्वेऽपि 
चिद्रास्यत्वलक्षणयोगेन यौक्तिक विवेकाद्वाहयद्रव्यवदिदंकारास्पदत्वात्‌ । अहंबुद्धिस्तु देहेन्द्रियादे: साक्षी चिदाला“ तदाः 
लम्बना ॥ १0 ॥ 


सभी देहधारी अनात्मा जानते ही हैं और “मै इस ज्ञान के विषय को आत्मा जानते ही हैं ॥ ४ ॥ 
सव जन्तुओं के अनुभव यों ही बँटे हैं-में? ऐसे आत्मा को और बाकी सब को “यह” ऐसे समझा जाता | 
है । इस विषय में तार्किकादि भी मतभेद नही रखते जो श्रेयोलाभ के उपाय के विषय में भ्रान्त हैं ॥ 
५ ॥ यों यह विषय निश्चित हो जाने पर जो साधक संसाररूप विषवृक्ष का मूल सहित छेदन करना चाहते 
हों उन विद्वानों को उस उस को अनात्मा समझ लेना चाहिये जिस जिस का स्वभावतः “यह? ऐसा ज्ञान 
होता है । जिसका स्वभावतः "मैं? ऐसा ज्ञान होता है उसे मनीषी को आत्मा समझ लेना चाहिये ॥ ६- 
८ ॥ शरीर के विषय में सभी को 'मै' और “यह” दोनों ज्ञान होते हैं । किन्तु पूर्वोक्त रीति से होने 
ये दोनों भिन्न-विषयक चाहिये । अतः निर्णीत है कि “यह” ऐसा ज्ञान शरीरविषयक है “मैं” ऐसा ज्ञान 
साक्षीसप चिदात्मा-विषयक । (विपरीत ही क्यों न हो ? उत्तर है कि शरीर का तो “में? ऐसा ज्ञान कभी 
होता और कभी नहीं भी होता है पर आत्मा का ज्ञान सदा मैं” ऐसा ही होता है । अतः अव्यभिचारी 
तालन आलो भेरी निवेतव्यतो मिथ्यात्मन इत्यभिप्रेत्य यत्र यत्रेत्युक्तम्‌ । यद्दा साधकभेदाभिप्रायेण वीप्सा । पुत्रादि- 


इति धीक्षणात्तस्याललप्राप्ति वारयितुमाह-स्वभावतः । उक्तस्थले तु गौणः प्रयोगोडन्यत्र वा मिथ्या प्रयोगो भवतीत्याशयः । 
कड लत पदस्यायमेवार्थः | २ ङ. "स्पदे त्वाम° । ३ ख. छ. साक्षिचि | ४ ख. छ. "माल" | 


९६८ सूतगीता 

इदमर्थे झरीरे तु याञ्हमिलुदिता मातिः । ता महाञ्रान्तिरेव स्थादतस्मिस्तद्ग्रहत्वतः ॥ ११ ॥ 
अचिद्रममहंबुद्धेः पिण्डं ना55लम्बन भवेत्‌ । मृत्यिण्डादिष्यद्रष्टत्वातततो5नात्मैव विग्रहः ॥ १२ ॥ 
अचित्त्वादित्रियाणां च प्राणस्य मनतस्तथा । आलम्बनत्यं नास्त्येव बुद्रेश्वाहंमतिं प्रति ॥ १३ ॥ 
बुद्ेरचित्त्वं संग्राह्यं ठष्टत्वाज्जन्मना्ञयोः । अचिद्रूपस्य कुञ्चादेः खलु जन्मबिनाशनम्‌ ॥ १४ ॥ 

अहंकारस्य चाचित्त्वाच्चित्तत्य च तथैव च । 
आलम्बनत्या नासत्येव सदा 5हंप्रत्ययं प्रति ॥ १५ ॥ 
२ सर्वप्रत्ययरुपेण सदाऽहंकार एव हि । विवततिऽतोऽहंकारस्त्वनात्मैव झरीरवत्‌ ॥ १६ ॥ 


"अहं मनुष्यः, स्थूलोऽहं, कृशोऽहमि'ति मनुष्यत्वादिधर्मयुक्तदेहेनद्रियादिसामानाधिकरण्यादहंप्रत्ययस्य तद्विषयत्वमनुभवसिद्धमिति 
चेत्तत्रा558-इदमर्थ इति । चिद्धास्यत्वलक्षणयोगान्निश्चितेदमर्थे शरीरादौ जायमनोऽहंप्रत्ययः स्फटिके रक्तिमबुद्धिवद्‌ भ्रान्तिरेव 
स्यात्‌ । “अतस्मिंस्तददुद्धिर्विपर्ययः' इति तल्लक्षणयोगादित्यर्थः :॥ ११ ॥ भूतकार्यत्वादपि देहादिर्नाहंबुद्धेर्विषय इत्याह- 
अचिद्रूपमिति । अन्नपारिणामरूपत्वाज्जडं पिण्डं स्थूलशरीरं तावदहंप्रत्ययस्य नाऽऽलम्वनं तदालम्बनत्वस्य | मृत्पिडादी 
जडेउदृष्टत्वात्ततो5हंवुद्धयनालम्बनत्वाल्थूलदेहो5नात्मा ॥ १२ ॥ इन्द्रियादीनामपि तदनाहम्बनत्व॑ प्रतिपादयति-अचित्त्वादिति । 
स्थूलदेहवदिद्धिया दीनामप्यचिद्रूपत्वसामान्यादहप्रत्ययानालम्वनत्वम्‌ ॥ १३ ॥ नन्विन्द्रियादीनां चिद्धास्यत्वादस्त्वहंबुद्धयविषयत्वम्‌ । 
बुद्धिस्तु चिद्रपवेति तस्यास्तदालम्वनत्वं युक्तमित्यत आह-बुद्धेरिति । उत्पत्तिवनाशौ हि जडधर्मी.। 
तथ्योगाहुद्धेरप्यवश्यमचिद्रूपत्वमभ्युपेतव्यम्‌ । अयं भाव:- विमता बुद्धिरिद्रूपोत््तिविनाशधर्मवत्त्वाद्‌ घटादिवदिति । व्याप्ति 
दर्शयति- अचिदरूपस्येति ॥ १४ ॥ एवं मनोवुद्धयोरचि 'त्वेनानालत्वं प्रतिपाद्याहंकारचित्तयोरेतत्प्रतिपादयति-अहंकारस्येति । 
एतयोरपि सत्त्वपरिणामरूपान्तःकरणकार्यतया चिद्धास्यत्वेन जडत्वाद्‌ घटादिवदहंप्रत्ययानालम्बनत्वमित्यर्थः ॥ १५ ॥ 


होने से “मैं” ऐसा ज्ञान आत्मविषयक ही मानना उचित है |) ॥ ९-१0 ॥ 'यह' ऐसे ज्ञान के 
विषयभूत शरीर को “मे? समझना महान्‌ भ्रान्ति है क्योंकि यह शरीर को वह समझना है जो वह है नहीं 
॥ ११॥ अचेतनरुप शरीर “मैं” इस ज्ञान का वास्तविक विषय कभी नहीं हो सकता । मिट्टी 
के पिण्ड आदि अचेतन वस्तुयें कभी “भै नहीं समझी जाती । अतः शरीर अनात्मा ही है, मैं नहीं हूँ 
॥ १२ ॥ अचेतन होने से ही इं्ियाँ, प्राण और मन भी आत्मा नहीं है, “मे? इस ज्ञान के वास्तविक 
विषय, नहीं हैं ॥ १३ ॥ बुद्धि की अचेतनता इसी से समझ लेनी चाहिये कि वह उत्पन्न और नष्ट होती 
है । जन्म-नाश अचेतन दीवाल आदि के ही देखे गये हैं ॥ १४ ॥ अहंकार और चित्त भी अचेतन. होने 
से अनात्मा ही हैं इसीसे वे हमेशा “मैं? ऐसे ज्ञान के विषय नहीं बनते ॥ १५ ॥ क्योंकि अहंकार 
ही सदा सभी ज्ञानों के रूप में परिवर्तित होता रहता है इसलिये-परिवर्तनशील होने से-शरीर की तरह 


१ चेतनधर्मत्वे निःसाक्षिकत्वप्रसंगादिति भावः । २ ननु तत्राहमिति भवत्येव धीस्तत्राह-सदेति । तयोरात्मत्वे सदैवाहंधीःस्यात्परं 
तत्रापि कदाचिद्भवतीदन्धीरिति न तयोरात्मत्वम्‌ । अयं सदाशब्द: सर्वत्रैवानुसन्धेयः | ३ ङ. णयादावप्य° | ४ च. "स्य वुद्धयादेः | ५ छ. 
१चिद्रूपत्वेना? । ६. च. सदाप्र° । 


अध्याय:-५ ९६९ 
परिणामस्वभावस्य क्षीरवेर्बिनपुंगयाः । अचेतनत्वं लोकेअत्मित्रतिद्ध खलु संततम्‌ ॥ १७ ॥ 
तस्माच्चिद्ूष एवाउ5त्माउहूबुद्वेर्थ आस्तिकाः । अचिद्रूपमिददुद्वेरनात्नैवार्थ ईरितः ॥ १८ ॥ 
सत्यपि, अत्ययार्थत्वे ग्रत्यगात्मा स्वयंप्रभः । टृत्यबीनतया नैव विभाति घद्कुङ्चबत्‌ ॥ १९ ॥ 

स्वच्छवृत्तिमुप्राप्य वृत्तेः साक्षितया स्थितः । 
वृत्या निवर्त्यमज्ञानं ग्रतते पेन तेजसा ॥ २० ॥ 


नन्वहंप्रत्ययस्याहंकारानालम्बनत्वं व्याहतमित्यत आह-सर्वप्रत्ययेति । अहंवुद्धिस्तावदालैकविषयेतयुक्तम्‌ । अहंकारस्तावदात्मा 
न भवति । अहं सुखी दुःखीत्येवं सर्वप्रत्ययरूपेण) विवर्तमानत्वात्तस्यापि विकारित्वेन शरीरवदनात्मत्वमेव युक्तम्‌ । 
किंच दध्याकारपरिणामिनः क्षीरादेरनित्यत्वमचेतनत्वं च लोकप्रसिद्धत्वात्सर्वप्रत्ययात्मना परिणममानस्याहँकारस्य तथाविधमचेतनत्वं 
को निवारयेत्‌ ॥ १६ ॥ १७ ॥ एवमहंबुद्धयालम्वनत्वेन प्रसक्तानां देहेनदरियादीनां तदालम्बनत्वप्रतिषेधे सति 
परिशेषाच्चि्मात्रालम्बनत्वं तस्य सिद्धमिति निगमयति-तस्मादिति । अहमितिप्रत्यगर्थविषयाया बुद्धरुक्तरीत्या देहेन्द्रियादीनां 
चिद्भास्यत्वेन घटादिवत्परागर्थत्वाद्रत्यग्भूतः साक्षी चिन्मात्ररूप एवाऽऽला? विषयो नाचिद्रूप जडं देहेन्द्रियादिकम्‌ । 
इदंबुद्धेश्वानासैव विषय इति न तयोः क्वापि सांकर्यमित्यर्थः ॥ १८ ॥ यदि चिन्मात्ररूप आत्माऽहंबुद्धिविषयस्तर्हि 
तस्य स्वप्रकाशत्वभन्ग इत्यत आह-सत्यपीति । सर्वान्तरस्य प्रत्यगात्मनोऽहंप्रत्ययविषयत्वे सत्यप्यसौ स्वयंप्रकाश एव 
भवति । ननु बुद्धवृत्तिविषयत्वं स्वप्रकाश 'त्व॑ च परस्परविरुद्धमित्यत आह-वृत्त्यधीनेति । सर्वप्रत्यकृचिदात्मनः सत्यपि 
बुद्धिवृत्तिव्याप्यत्वे घटकुड्यादिवल्फुरणं न तदधीनम्‌ । किंतु स्वच्छां निर्मलां बुद्धिवृत्तिमनुव्याप्यः तस्या 
वृत्तेभसकसाक्षिचिद्रपेणायमवस्थितः स्वयं प्रकाशते । घटकुड्यादिकं तु जडत्वात्‌ स्वगोचरवृत्त्यनुप्रविष्टचैतन्येनापि व्याप्य 
वर्तत इति पराधीनप्रकाशमित्यर्थः । नन्वहमर्थश्चिदात्मा स्वयंप्रकाशमानश्चेदहमाकारवृत्तिसतर्हि किमर्थेत्यत आह-वृत्त्येति । 
आत्मस्वरूपावरणभूतं यदज्ञानं तदात्मविषयवृत्त्यैव निवर्तनीयम्‌ । अतोऽज्ञाननिवृत्तौ बुद्धिवृत्तेरुपयोगस्तत्र चेत्यमानमज्ञानं 
स्वस्वरूपेऽध्यस्तत्वादात्मा स्वेनैव चित्रकाशेन ग्रसते तदज्ञाननिवृत्तिरपि चिन्मात्ररूपेणावशिष्यत इत्यर्थः ॥ १९-२0 ॥ 


बह अनात्मा ही है । (“मैं जानता हूँ” यों अहंकारघटित ही ज्ञान अनुभव में आता है अतः अहंकार हर 
ज्ञान से जुड़ता-बिछुड़ता रहने से परिवर्तनशील है |) ॥ १६ ॥ बदलने के स्वभाव वाले दूध आदि की 
अचेतनता संसार में प्रसिद्ध ही है ॥ १७ ॥ अतः -चित्रूप आत्मा ही “भै” इस ज्ञान का सही विषयं है । 
“यह? ऐसे ज्ञान का विषय अचिद्रप अनात्मा ही है ॥ १८ ॥ 'मै? इस ज्ञान का विषय होने पर भी 
प्रत्यगात्मा है स्वयंप्रकाश अतः वृत्ति के अधीनरूप से बह घड़े आदि की तरह नहीं प्रकाशित होता किन्तु इदमाकाररूप 
मल रहित बुद्धिवृत्ति को व्याप्त कर उसके साक्षी रूप से भासता है । वृत्ति से निवृत्ति होने वाले अज्ञान 


१ छ. °ण व" । २ ननु पूर्वोक्तरीत्यैवाहम्प्रत्ययो5नात्मानमपि विषयीकरोतीत्यहन्त्वं व्यभिचारीति कुतो5हम्प्रत्ययार्थआलैवोच्यते ? 
मैवम्‌ । आतमत्वभ्रमादेवानात्मन्यात्मप्रत्यय: । न ह्यादर्शः प्रकाशत इति परत्ययादिदर्शनाकाशनमप्रकाशसाधारणो धर्म इति भवेत्‌ स्वीकार्यम्‌ । 
भ्रमादेवाप्रकाशे 'प्रकाशत' इति प्रत्ययः । एवं भ्रमतएवानालन्यहँप्रत्ययो नाहम्रत्यस्यात्ममात्रविषयत्वं वाधते | ३ ङ "त्मा5हविषयो नापि 
चि” । ४ ङ. नन्वहंबुद्धिवि” | ५ ङ. धत्वं चातिवि | ६ ख. ङ. "ते ज्ञा° | 


९७0: सूतगीता 
अजुप्रविष्टयेतन्यसंबन्थाद वृत्तिरास्तिका' । जडरुप॑ पटायर्थ भातयत्यात्मरूपवत्‌ ॥ २१ ॥ 
२अतो5हप्रत्यवार्थञपि नानात्मा स्याद्‌ घटादिवत्‌ । स्वयंग्रकाशरूपेण साक्षादात्मैव केवलम्‌ ॥ २२॥ 
यत्संबन्यादहंत्रत्तिः प्रत्ययत्येन भातते । स कथं ग्रत्यवाधीनप्रकाशः स्यात्स्वय्रभः ॥ २३ ॥ 
अहंवृत्ति: स्वतःसिद्वचैतन्येद्वाऽवभातते । तत्संबन्धादहंकारः प्रत्ययीव प्रकाशते ॥ २४ ॥ 
आत्माउहप्रत्ययाकार रसंवन्धश्रान्तिमात्रतः । कर्ता भोक्ता सुखी दुःखी ज्ञातेति प्रतिभासते ॥ २५ ॥ 
बुद्धृततर्घरादिविषयप्रकाशजननसामर्ध्यवदात्मविषयप्रकाशजननसामर्थ्यमपि किं न स्यादित्यत आह-अनुप्रविष्टेत्यादिना । 
सत््वर्पारणामरूपत्वेन निर्मला बुद्धिवृत्तिः स्वात्मन्यनुप्रविष्टचैतन्यसंवन्धबलात्सवितृप्रतिबिम्बयुक्ता दर्श वज्जडं 
घटादिविषयजातमापरोक्ष्येण भासयति । आत्मा तु स्वप्रकाशचिद्रूपत्वात्वरूपप्रकाशेनेव केवलं भासते ॥ २१-२२ ॥ 
एतदुपपादयति-यदिति । यस्य चित्रकाशात्मनः संवन्धबलादहमर्थविषया वृत्तिः प्रतीतिकरणत्वेन भासते स चिदात्मा 
कथं प्रत्ययाधीनप्रकाशः स्यात्‌ ? प्रतीयतेऽनेनेति प्रत्ययो बुद्धः | स च साक्षिचैतन्येन प्रकाश्यमानः कथं स्वसाक्षिणं 
प्रकाशयितुं शक्नुयात्‌ ? अतो बुद्धिवृत्तेरात्मविषयप्रकाशजननसामर्थ्याभावात्साक्षिभूतश्च्चिदात्मा स्वयंप्रकाशमान एवेत्यर्थः 
॥ २३ ॥ नर्न्वहं जानामी'त्यहंकारस्य ज्ञातृत्वमवसीयते, कुतस्तस्यानात्मत्वमित्यत आह-अहंबृत्तिरेति । स्वतःसिद्धं स्वप्रकाशं 
यत्साक्षिचैतन्यं तेनेद्धा तत्तादाल्याध्यासेन प्रदीप्ताऽहंवृत्तिरवभासते । तच्चैतन्यप्रकाशसंबन्धवशादेवानात्मभूतोऽप्यहंकारः प्रत्ययीब 
प्रत्ययाः  शव्दादिविषयज्ञानानि तदुक्तो ज्ञातेव प्रकाशते | परमाथर्तस्तु प्रत्ययी चिदात्मैव ॥ २४ ॥ नन्वात्मा प्रत्ययी 
चेत्तस्य ज्ञार्नाक्रयाकर्तृ त्वादिप्रसङ्गात्तस्य चिन्मात्रखूपता न सिध्येदित्यत आह-आत्मेतिं । 
कर्तृत्वभोक्तृत्वादिधर्मवदहंकारतादाल्यसंवन्धवशाच्चिदात्नि तद्धर्माध्यारोपेण कर्ृत्वादिप्रतीतिः ॥ २५ ॥ 


को बह अपने स्वपरूपभूत प्रकाश से स्वयं ही मानो निगल जाता है । ('अस्मत्मत्यय विषयत्वात्‌? इस अध्यासभाष्य 
पर बिचार करते हुए आनन्दगिरि आदि आचार्यों ने जो 'अविषयत्येऽपि? कहा है उसका यहाँ अनुसन्धान 
कर लेना चाहिये । अज्ञान आत्मा में अध्यस्त होने से विलीन भी उसी में होगा अतः कहा बह उसे 
निगल जाता है । “मानो? इसलिये कि वस्तुतः न अज्ञान है न उसे निगलना ।) ॥ १९-२0 ॥ अपने 
में घुसे (स्वंय वृत्ति से अविविक्त) चैतन्य के सम्बन्ध से वृत्ति जडात्मक घटादि पदार्थो को वैसे ही अपरोक्षरूप 
से प्रकाशित करती है जैसे स्वयं अपने को (पंचदशी में (७.११) बताये ढंग से यह विषय स्पष्ट होता है ।) 
॥ २१ ॥ अतः “मैं? इस ज्ञान का विषय होने पर भी आत्मा घटादि की तरह अनात्मा नहीं हैं । वह तो स्वप्रकाश 
रूप से अद्वितीय अपरोक्ष आत्मा ही है ॥ २२ ॥ जिसके सम्बन्ध से भै ऐसी वृत्ति अनुभव का साधन 
लगती है वह आत्मा वृत्ति के परतन्त्र प्रकाश वाला केसे हो सकता है ? वह तो स्वयंप्रभ ही है । (चीनी 
से मीठा लगने वाले आरे आदि के अधीन चीनी का मिठास जैसे नहीं हो सकता वैसे समझना चाहिये ) ॥ 
२३ ॥ स्वयं सदा सिद्ध चैतन्यः पर तादात्येन अध्यस्त हुई “मैं” ऐसी वृत्ति प्रकाशती. है । चैतन्य प्रकाश 

१ ख. ङ. "का: | अहमादिजडाद्य° । २ वृत्तिविषयत्वेपि चिदविषयत्वं पञ्चम्यर्थः | अमुमेव स्पष्टयति स्वयंप्रकाशरूपेणेति । यद्वा 


वृत्तिविषयत्वेपि तदनधीनतया भासनमतः शब्दार्थजनविंशश्लोकानुसारेण । अनधीनभासनं साधयति स्वयमित्यादिना । ३ अहंप्रत्यय आकारो 
यस्येति समासः । अहंकार इत्यर्थः | 


अध्याय:-५ ९७१ 
वस्तुतत्तस्य नास्त्येव चिन्मात्रादपर बपुःः । चिट्रपमेव स्वाज्ञानादन्यथा प्रतिभातते ॥ २६ ॥ 
सवदिहेव्यहंरुपः प्रत्ययो यः प्रकाशते । तस्य चिद्रूप एवाऽऽत्मा ताक्षादर्थो न चापरः ॥ २७॥ 

गौरिति प्रत्ययस्यार्थो यथा गोत्वं तु केवलम्‌ । 

तथाऽहम्रत्ययस्यार्थर्चिद्रपात्मैव केवलम्‌ ॥ २८ ॥ 

्यक्तिसंबन्धरुपेण गोत्वं भिन्नं प्रतीयते । चिदहंकारसंबन्धादरेदेन प्रतिभाति च ॥ २९ ॥ 

परमार्थतस्तु चिन्मात्रादन्यत्तस्य स्वरूपं न भवतीत्यर्थः । एतदुक्तं भवति। । अंहकारचैतन्ययोः 
परस्परतादर्थ्याभिसंवन्धाच्चिदाधर्मः प्रत्ययित्वमहंकारधर्मत्वेन भासते । अहंकारधर्माः कर्तृत्त्रभोक्तुत्वादयश्चिदःरः५+ भे 1 
प्रतिभासन्ते । तयोर्विवेके तु चिन्मात्रमेवाऽऽत्मस्वरूपं परिशिष्यत इति । अन्यथाप्रतिभाने 'कारणमाह-चिद्रूपमेवेति | 
विशुद्धचैतन्यमेवाऽऽत्मतत्त्वं स्वस्वरूपाज्ञानादन्यथा_ प्रकारान्तरेण कर्ता भोक्ता सुखी दुःखीत्यादिवहुप्रकारेण भासते ॥ 
२६- ॥ सर्वदेहेष्विति । सर्वप्राणिशरीरेष्वहमिति प्रत्ययोऽनुवृत्तः प्रतीयते । तस्य च केनचिदनुगतेन तादृरोनार्थेन 
भवितव्यम्‌ । तादृशस्त्वर्थश्चदात्मैव नापरः कश्चिदस्ति । चिदात्मातिरिक्तस्य सर्वस्य व्यावृत्तस्वभावत्वात्‌ ॥ २७ ॥ 
उक्तमर्थ सढष्टान्तमुपुपादयति पादयति-गौरिति । यथा शावलेयादिष्वनुगतस्य गौरिति प्रत्ययस्य गोत्वमेवार्थो, न तु व्यावृत्तास्तह््यक्तय: 
तथा च सर्व प्राणि शरीरेष्वनुगतस्याहँप्रत्ययस्यानुगतचिदालैव विषयो न तु तच्छरीरादिकमित्यर्थः ॥ २८ ॥ नन्वहँप्रत्ययस्य 
भिन्नविषयत्वमित्यत आह-व्यक्तीति । यथैकमपि गोत्वं तत्तच्छाबलेयादिव्यक्तिमिन्राकारेणं भिन्नं प्रतीयते । एवमेंकैव 

चित्तदहंकारवशाद्धेदेन प्रतिभाति न तु चिल्वरूपपर्यालोचने भेद उपलभ्यते ॥ २९ ॥ 
के सम्बन्ध से ही अहंकार (“मैं ऐसी वृत्ति) ज्ञाता की तरह प्रतीत होता है (यद्यपि है यह अनात्मा ही) 
॥ २४ ॥ अहंकार के सम्बन्ध की भ्रान्ति से ही आत्मा कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुःखी, ज्ञाता आदि प्रतीत 
होता हे ॥ २५ ॥ वस्तुतः तो चिन्मात्र से अतिरिक्त कोई स्वरूप आत्मा का नहीं है । निज अज्ञानवश 
चिद्रूप ही अन्य प्रकार का-कर्ता आदि आकार का-ग्रतीत होता हे ॥ २६ ॥ सब शरीरों में जो “में 
ऐसा ज्ञान होता है उस ज्ञान का विषय अपरोक्ष आत्मा ही है और कुछ नहीं ॥ २७ ॥ “गाय? इस 
ज्ञान का विषय जैसे केवल गोत्य है, वैसे “मैं” इस ज्ञान का विषय केवल चिटूप आत्मा है । (सभी 
गायों में अनुगत समानता, जिसके कारण सब गायें समझी जाती हैं, गोत्व कहलाती है । यद्यपि गोत्व 
किसी गाय-व्यक्ति में ही मिलता है तथापि व्यक्ति का ज्ञान तो “यह”, “वह” आदि रूप होता हे । हमें 
यही ज्ञान होता है “यह गाय”, “वह गाय” आदि । इसमें “यह” इतना अंश व्यक्ति को विषय करता है और 
“गाय! इतना अंश गोत्य को । केवल “गाय? ऐसा यदि ज्ञान हो तो उसका विषय कोई व्यक्ति न होकर 
गोत्व ही होगा । इसी तरह अन्य भी सव ज्ञानों में जानना चाहिये । सब गुलाबों में समान खुशबू तो 
“गुलाब की खुशबू” इतने ज्ञान का विषय है तथा व्यक्ति 'यह', “वह” आदि ज्ञान का विषय है । सब 
सुखों में अनुगत समानता तो “सुख” इस ज्ञान का विषय है और सुख व्यक्तिं “यह? आदि ज्ञान का विषय 
हे । शब्दार्थ के विषय में यह बात मीमांसादि में बहुत प्रसिद्ध है, ज्ञान के विषय में यहाँ स्पष्ट किया 
गया है ।) ॥ २८ ॥ व्यक्ति से सम्बद्ध रूप से गोत्य भिन्न-भिन्न प्रतीत होता है । ऐसे ही अहंकार के 


१ केवलमेकमित्यर्थः । एवमात्मैव केवलमेक इत्यर्थः । गोत्वस्येवात्मत्वस्यासंभवात्तस्यैकत्वाक्ग्यक्तेरभेदइति वाधकसत्त्वात्‌ । ननु 
व्यक्त्यभेदो5 सिद्ध इति चेन्न, नान्योतोस्ति द्रष्टेत्यादिशास्त्रसिद्धत्त्वात्तदेक्यस्य । २ यद्दा5न्नमयादिषु सर्वेषु देहेप्वित्यर्थ: | प्राणिनः शरीराणि ` 
प्राणिशरीराणि । सर्वाणि च तानि सर्वप्राणिशरीराणि तेष्विति योजना । ३ ङ.°णिष्व? | क 


९७२ सूतगीता 
यवैवैकोऽपि गोशब्दों भिन्नार्यों व्यक्तिभेदतः । तवैवैकोञप्यहंशब्दो भिन्नार्थो व्यक्तिभेदतः ॥ २० ॥ 
यथा प्रतीत्या गोव्यक्तिर्ोशब्दार्थो न तत्त्वतः । 
तत्त्वतो गोत्वमेवार्थः' ताक्षाबेदविदां वराः ॥ ३१ ॥ 
तथा प्रतीत्याऽहंकारोऽहंशब्दार्थो न तत्त्वतः । 
तत्त्वतः प्रत्यगात्मैव स एवाः खिलाताधकः ॥ ३२ ॥ - 
एकत्वेऽपि प्रथक्त्वेन. व्यपदेशोऽपि युज्यते । अन्तःकरणभेदेन साक्षिणः प्रत्यगात्मनः । २२ ॥ 
स्वविष्णुप्रजानाथप्रमुखाः तर्वचेतनाः । चिन्मा्रात्मन्यह॑शब्दं प्रयुजन्ते हि तत्त्वतः ॥ ३४ ॥ 
एवं प्रत्ययोपाधावहमर्थस्यैक्यमुपपाद्य श्दार्थोपाधावपि तठ्रतिपादयति-यधैयैकोऽपीति । यथैयैकोऽपि गोशब्दः 
स्वाभिधेयगोत्वजातिव्यञ्जकव्यक्तिभेदवशाञ्भनञार्थो भवति तथैवैकोऽप्यहंशब्दः प्रतिशरीरं स्वाभिधेयचिद्व्यञ्जकाहंकारव्यक्तिभेदेन 
भिन्नार्था न विरुध्यते ॥ ३0 ॥ तत्र च यथा गोशव्दस्य व्यक्तिः प्रातीतिकोऽर्थो न तात्त्विकः | अनुगतस्यैकस्य 
गोशब्दस्य व्यावृत्तासु गोव्यक्तिषु संगतिग्रहणासंभवात्‌ । परमार्थतस्तु सर्वासु गोव्यक्तिष्वनुगतं गोत्वमेव तस्यार्थः । 
व्यक्तिष्वनुगतयोस्तयोर्वाच्यवाचकभावेन संगतिग्रहणसंभवात्‌ । एवमेव सर्वप्राणिष्वनुगतस्याहंशव्दस्याननुगताहंकारार्थत्ं प्रातीतिकम्‌ । 
यस्तु प्रत्यक्चिदात्मा सर्वत्रानुगतः स एव तस्यानुगतस्याहंशब्दस्य मुख्योऽर्थः । तस्यानुगतिमभिप्रेत्य विशिनष्टि-अखिलमितिः | 
यतोऽयं चिदात्माऽखिलव्यवहारसाधकोऽतः सर्वप्राणिषु* तत्तक्व्यवहारसाक्षितयाऽऽकाशवदनुगतो वर्तत इत्यर्थः ॥ ३१- 
३२ ॥ एकत्वेऽपीति । एवमहमर्थस्य चिदामन एकत्वेऽप्यहं देवदत्तोऽहं यज्ञदत्त इत्यादिभेदव्यपदेशोऽपि न विरुध्यते, 
प्रतिशरीरमन्तःकरणभेदेन तत्साक्षिणश्चिदात्मनोऽपि तथात्वप्रतीतेरित्यर्थः ॥ ३३ ॥ इत्थं स्वप्रतिपादितेऽर्थे रुद्रादीनामपि 
व्यवहारं संवादयति-रुद्रेति ॥ - ३४ | 
सम्बन्ध के कारण चित्‌ भी भिन्न-भिन्न प्रतीत होती है । (“व्यक्तिसम्बद्धरूपेण' नहीं कहकर 'व्यक्तिसम्बन्धरूपेण' 
कहा है । अभिप्राय है कि हमें “गोत्व वाली व्यक्ति’ ऐसी प्रतीति नहीं होती, “गाय व्यक्ति’ यही. प्रतीति 
होती है । पूर्वोक्त रीति से 'गाय' यह गोत्य को विषय करता है । अतः हमें गोत्व और व्यक्ति का 
अभेद प्रतीत होता है । अतः “गाय व्यक्ति’ इस ज्ञान में व्यक्ति से गोत्व का अभेद सम्बन्ध संसर्ग विधया 
भासता है । इसे यों भी कह सकते हें कि व्यक्तिसम्बन्धविशिष्ट या व्यक्तिसम्बद्ध गोत्य भासता है । “गाय” और 
“व्यक्ति दोनों हैं अलग-अलग ज्ञानां के विषय फिर भी हम एक को ही दोनों समझते हैं-जो गाय है 
अर्थात्‌ “गाय” इस ज्ञान का विषय है वहीं व्यक्ति है । अतः इनका अभेदाख्य सम्बन्ध भास ही रहा है ।) 
॥ २९ ॥ जैसे “गाय? शब्द एक ही है फिर भी व्यक्तियों के भेद से नाना अर्थ बाला है (कभी काली 
व्यक्ति को विषय करता है कभी भूरी व्यक्ति को इत्यादि), ऐसे ही “में” शब्द एक ही है फिर भी व्यक्तियों 
के भेद से विभिन्न . अथो वाला हो जाता है (कभी देवदत्त को तो कभी यज्ञदत्त को विषय करता है इत्यादि) 
॥ ३० ॥ जैसे केवल प्रतीतितः गायव्यक्ति गायशब्द का अर्थ है, वस्तुतः नहीं, वस्तुतः तो गोत्व ही 
गायशब्द का अर्थ है, वैसे केवल प्रतीतितः अहंकार "मैं? शब्द का अर्थ है, बस्तुतः नहीं, वस्तुतः 
तो समस्त व्यवहार की सिद्धि करने वाला प्रत्यगात्मा ही “मैं? शब्द का अर्थ है ॥ ३१-३२ ॥ आत्मा 


१ आकृतिभिश्च शब्दानां सम्बन्धो न व्यक्तिभिरिति देवताधिकरण आचार्याः । २ नन्वात्मा न कस्यचन शद्दास्यार्थइति वो मतम्‌ ? 
सत्यं, केवलस्य तथात्वेपि विशिष्टस्य शब्दार्थतामनुमन्यामहे । अत्रापि कश्चन विशेषो विवक्षित इत्याह-अखिलसाधक इति । यद्वा शब्दार्थो 
लक्ष्यार्थ इत्यर्थस्तथा च न शंकावसरः | ३ अखिलेति इति स्यात्‌ । ४ ङ. च. छ. "णित० | 
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सुबुष्तोऽस्मीति सर्वोऽयं चुब॒प्ताद्ुत्यितों जनः 
सुषुप्तिकालीनस्वात्मन्यहशब्दं द्विजोत्तमाः ॥ ३५ ॥ 
युङकते तत्र देहादिविकेषाकारभातनम्‌ । न हि केवलचैतन्यं सुषुप्तेः सायक स्वतः ॥ २६ ॥ 
प्रतिभाति ततस्तस्मिम्चिन्मात्रे प्रत्यगात्मनि । अहंशब्दपरत्तिः स्यान्न हु सोपाविकात्मनि ॥ ३७ ॥ 
यथाऽयो दहतीलुक्ते वहिर्दहति केवलम्‌ । नावस्तबदहंञब्दश्चैतन्यस्वैव वाचकः ॥ ३८ ॥ 

अतीत्या यह्विसंबन्यायथाऽयो दाहकं तथा । चित्संबन्धादहंकारोऽहसन्दार्थः प्रकीर्तितः ॥ ३९ ॥ 

ननु न ते सर्वेऽहंकारसहिते चैतन्ये5हशब्द प्रयुअते, चिदात्मन इवाहंकारस्यापि 
तच्छब्दान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वादित्याशङ्क्य केवलव्यतिरेकलाभाच्चिदालैवाहंशब्दार्थ इति प्रतिपादयति-सुषुष्तोऽस्म्रीत्यादिना । 
“एतावन्तं कालमहं सुषुप्तोऽस्मी'ति स्वापादुत्थाय परामृशन्स्वापकालीनात्मविषयेऽहंशब्दं प्रयुङ्क्ते । न च 
तस्यामवस्थायामहंकारोऽपि, तस्यापि स्वकारणे लीनत्वेन तदानीं सकलविशोषप्रतिभासाभावात्तद्तिभाने च सुषुप्तिभङ्गप्रसङ्गात्‌ | 
अतस्तस्यामवस्थायां सुषुप्तेः प्रकाशकाहंकारा- विशिष्टात्मनीत्यर्थः । एवं सुषुप्त्यवस्थायामात्मनि प्रयुज्यमानस्याहंझब्दस्य 
रत्यगर्थवाचिनः सर्वत्र प्रतयग्भूतचैतन्यमेवार्थः । न त्वहंकारस्तस्य तदवभास्यत्वेन परागर्थत्वात्‌ ॥ ३५-३८ ॥ अहंकाराभिधायकत्वं 
न (तु) तस्य प्रातीतिकमिति सदृष्टान्तमाह-प्रतीत्येति । अग्निसंयोगवशात्वभावतोऽनुष्णस्पर्शस्याप्ययसो दाहकत्वं यथा 
प्रतीतिमात्रसिद्धमेवं चित्संबन्धवलादहंकारोऽपि प्रतीतितोऽहंशब्दार्थः । परमार्थतस्तु यथाऽग्नेरेव दाहकत्वमेवं 
चैतन्यस्यैवाहंशदवार्थतेत्यर्थः ॥ ३९ ॥ | 
एक होने पर भी उसको भेदेन कहना-मैं यज्ञदत्त, मैं देवदत्त आदि कहना-भी संगत ही है । साक्षिरूप 
रत्ययात्मा का अंतःकरणभेद से भेदव्यवहार उपपन्न है ॥ ३३ ॥ रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा आदि सब चेतन वस्तुत 
चिन्मात्र आत्मा को विषय कर ही “भै झब्द का प्रयोग करते हैं ॥ ३४ ॥ सुषुप्ति से उठे हुए सभी 
लोग “इतनी देर मैं सोया रहा हूँ? यों सोये हुए अपने विषय में "में? शब्द का प्रयोग करते हैं-। सोये 
हुए खुद में देह आदि विशेष आकारों का तो कोई भान होता नहीं । केवल चैतन्य स्वतः ही (अहंकार 
के विना ही) सुषुप्ति का साधक (भासक) प्रतीत होता है । अतः सौषुप्त विषयक मैं शब्द तो स्पष्ट ही 
सोपाधिक को नहीं (अंतःकरण या अहंकार उपाधि वाले को नहीं) चिन्मात्र प्रत्यगात्मा को ही विषय करता 
है ॥ ३५-३७ ॥ जैसे “लोहा जल रहा है” ऐसे कहने पर भी जलती केवल आग है, ऐसे मैं. शब्द 
वस्तुतः केवल चेतन का ही वाचक है ॥ ३८ ॥ यह्नि के सम्बन्ध से केवल प्रतीतितः लोहा जलाने बाला 
होता है । इसी तरह चित्‌ के सम्बन्ध से (चित्‌ में तादाल्येन अध्यस्त होने से, अध्यास सम्बन्ध से) अहंकार 
प्रतीतितः ही मैं शब्द का अर्थ समझा जाता है ॥ ३९ ॥ चैतन्य से तादात्म्य को प्राप्त अहंकार के सम्बन्ध 


१ अविशिष्टात्मनि प्रयंक्तेऽहंशब्दमिति पूर्वेण सम्बन्धः । २ अत्र तुना भाव्यम्‌ नेत्येव पाठे सदेति पदमध्याहार्यम्‌ । सदा प्रातीतिकं - 
न । यथा दाहकत्वमयसि सदा न प्रतीयत एवमित्यर्थः । 


९७४ सूतगीता 
चैतन्येद्वाहमः स्पश्चबिहादी भान्तचेतताम्‌ । अहंशब्दप्रयोगः स्यात्तवाऽहंपरत्ययोऽपि च ॥ ५० ॥ 
इत्थं विवेकतः साक्ष्यं दहादिप्रणपूर्वकंम्‌ 1 
अन्तःकरणमात्मानं विभज्य स्वात्मनः प्रथकू ॥ ४१ ॥ 

तर्वसाक्षिणमात्मानं स्वय॑ज्योतिःस्वलक्षणम्‌ । सत्यमानन्दमदैतमहमर्थं विचिन्तयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 

स्वविष्णुप्रजानाथप्रमुखाः सर्वचेतनाः । अहमेव परं ब्रह्मेत्याहुरात्माममेव हि ॥ ४३ ॥. 

ते तु चिन्मात्रमदैतमहमर्थतया भशम्‌ । अड्जीकृत्याहमद्ैतं बर्नेत्यहुर्न देहतः ॥ ४४ ॥ 
चिन्मात्रं सर्वगं सत्यं संपूर्णसुखमद्वयम्‌ । साक्षाद्‌ ब्रह्मैव नैवान्यदिति तत्त्वविदां स्थितिः ॥ ४५ ॥ 

कथं तर्ह्महं मनुष्य इति देहादावहंशव्दप्रयोग इति तत्राऽऽह-चैतन्येति । स्वप्रकाशचैतन्यतादाल्यापन्नो योऽह॑कारस्तस्य 
स्पर्शादापादमस्तकव्यापनाद्देहादावहंशव्दप्रयोगप्रत्ययावन्यतोऽन्यदीययोस्तयोरन्यत्र प्रयोगो भ्रान्तिकृत इत्यर्थः ॥ ४0 ॥ प्रतिपादितमर्थं 
निगमयन्नात्मस्वखूपमवधारयति-इत्थर्मिति । इत्यमने _ नोक्तप्रकारेण साक्ष्यं देहेन्द्रयादिकमहंकर्नत्मानं यौक्तिकविवेकेन स्वात्मनः 
सकाझशात्पृथग्विभज्य देहेन्द्रियादिसर्वसाक्षिणं स्वप्रकाश चिद्रूपमुक्तरीत्या5हंशव्दप्रतिपाद्यमात्मान सत्यादिलक्षणं व्रह्म चिन्तयेत्‌ 
॥ ४१-४२ ॥ अहमर्थस्याऽऽत्मनो ब्रह्म स्वरूपत्वं संवादेन द्रदयति-सुद्रेति ॥ ४३ ॥ 'अहमेव परं ब्रह्मे'ति 
रुद्रविष्वादिव्यवहारे5पि चिन्मात्रस्येवाहमर्थतामाह-ते त्विति । ते रुद्रविष्ण्यादयो निरस्तसमस्तोपाधिकं साक्षिचिन्मात्रमेवाहमर्थतया 
स्वीकृत्याहं ब्रह्मेति व्रह्मतादात्येन व्यवहरन्ति, न तु देहादिविशिष्टम्‌ । तस्य संसार्यात्मनोऽसङ्गब्रह्मतादात्यानुपपत्तेरित्यर्थः 
॥ ४४ ॥ ननु चिन्मात्र स्वरूपस्यापि साक्षिणः कयं ब्रह्म रूपतेति ? तत्राऽऽह-चिनमात्रमिति । यद्धि चिन्मात्रं तदेव 
साक्षात्सत्यादिलक्षणं परं ब्रह्म न तद्व्यर्तिरिक्तमिति परमार्थविदां निर्णयः ॥ ४५. ॥ 
से भ्रान्तबुद्धि वालों को देहादि में “मैं? ऐसा ज्ञान हो जाता है और वे देहादि के लिये “मैं? इस शब्द 
का प्रयोग भी कर देते हें ॥ ४0 ॥ इस प्रकार बिबेक से देह,प्राण, अंतःकरण, अहंकार आदि साक्ष्य 
को निजात्मा से पृथक्‌ करं इन सवके साक्षी आत्मा को ही “मैं? इस ज्ञान का विषय समझना चाहिये 
आत्मा स्वप्रकाश है । “स्व'-खुद-यही उसका लक्षण है । सत्य, आनन्द व अद्वैत उसका स्वरूप है ॥ 
४१-४२ ॥ सुत्र, विष्णु ब्रह्मादि सव चेतन आत्मा की दृष्टि से ही कहते हैं “में परब्रह्म हूं? ॥ ४३ ॥ 
चिन्मात्र अद्वैत को ही मैं शब्द का अर्थ समझ कर ही वे मैं अद्वैत ब्रहम. हैँ” ऐसा कहते हैं, शरीरादि 
को में शब्द का अर्थ समझकर नहीं ॥ ४४ ॥ चिन्मात्र, सर्वव्यापक, सत्त्य, सम्पूर्ण सुख, अद्वितीय, अपरोक्ष 
आत्मा ही ब्रह्म हैं, और कुछ नहीं, यह तत्त्ववेत्ताओ का निर्णय हे ॥ ४५ ॥ सत्य, चित्‌ आनन्द, अनन्त, 


१ ङ. भनेन प्र | २ छ. “शचैतन्यमु” | ३ ङ. छ. "ह्यू" | ४ छ. “त्र” | ५ इ. णहास्वरू | 
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शास्त्र सत्यविदानन्दमनन्तं वस्तु केवलम्‌ । 
, शुदं ब्रह्मेति सश्रद्वं ग्राह वेदविदां बराः ॥ ४३ ॥ 
अत्यगात्माउयमबंबः साक्षी सर्वस्य सर्वदा । सत्यज्ञानतुखानन्तलक्षणः सर्वदाऽनघाः ॥ ४७ ॥ 
अतोऽयं प्रत्यगात्मैव स्वानुभूत्येकगोचरः' । शाखतिद्र पर॑ ब्रह्म नावरं परमार्थतः ॥ ४८ ॥ 
एवं तर्कप्रमाणाभ्यामाचार्योक्त्या च मानवः । 
अविज्ञाय शिवात्यैक्यं संसारे पतति भ्रमात्‌ ॥ ४९ ॥ 
शास्ताचार्योपदेशेन तर्कैः आास्त्रानुतारिभिः । 
सर्वताक्षितया5ऽत्मानं तम्यडूनिश्वित्य सुस्थिः ॥ ५० ॥ 
स्यात्मनोऽन्यतया भातं समस्तमविश्ेषतः । स्वात्ममात्रतया बुदृध्या, पुनः स्वात्मानमद्वयम्‌ ॥ ५१ ॥ 
युद्धं ब्रह्मेति निश्चित्य स्वयं स्वानुभवेन च । 
निश्चयं च स्वचिन्मात्रे विलाप्याविक्रियेऽद्वये ॥ ५२ ॥ 
विलापनं च चिद्रूपं बुद्ध्वा केवलरूपतः । स्वयं तिष्ठेदयं साक्षाद्‌ ब्रह्मविद्रबरो' मुनिः ॥ ५३ ॥ 
शास्त्स्यापीदृगर्थपरत्वमाह-शास्त्रमिति । “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इत्यादि शास्त्र ब्रह्मणः सत्ज्ञानानन्तानन्दैकरसत्वं 
तात्पर्येण प्रतिपादयति । अयमपि प्रत्यगात्मा5दंदः - सांसारिकसुखदुःखादिद्ंद्वरहितस्तस्य सर्व स्य सर्वदा साक्षी साक्षाद्‌ 
द्रष्टाऽत एव सत्यज्ञानादिलक्षणः ॥ ४६-४७ ॥ एवं तत्त्वंपदार्थौ दर्शयित्वा तदेकत्वलक्षणं वाक्यार्थमाह-अत्तोऽयमिति 
॥ ४८-४९ ॥ प्रत्यगात्मनः परशिवस्वरूपज्ञाननिष्ठायां क्रममाह-शास्त्रेत्यादिना । प्रथमं गुरुशास्त्रोपदेशेनाऽऽत्मस्वरूपं 
ज्ञात्वा पुनः शास्त्रानुसारिभिर्न्यायर्देहेनद्रियादसाक्षितयाऽवस्थितं चिन्मात्रस्वरूपमात्मानं निश्चित्य स्वात्मनोऽन्यत्वेन प्रतिभातं 
सकल साक्ष्यं जगत्स्वाविद्याविलसितत्वेन स्वात्ममात्रतया बुद्ध्वा तथाविधं स्वात्मानमद्वितीयं परं ब्रह्मेति प्रत्यःब्रह्मणोरैक्यं 
साक्षाककृत्य तं च साक्षात्कारस्वरूपभूते चिन्मात्रे कतकरजोन्यायेन बिलाप्य विलापनक्रियां चाधिष्ठानचिदव्यातिरेकेण बुदृध्या 
` केवलं चिदानन्दैकरसरूपेण स्वयं तिष्ठतीत्यर्थः ॥ ५०-५३ ॥ „ | 
केवल वस्तु को ही शास्त्र तात्पर्यतः शुद्ध ब्रह्म कहता है ॥ ४६ ॥ सबका सदा साक्षी यह प्रत्यागात्मा सुखादि 
डन्दो से अतीत है और सदा सत्य, ज्ञान, सुख ब अनंत लक्षण वाला है ॥ ४७ ॥ अतः वह प्रत्यगात्मा 
ही ऐसा है जिसका अभेदज्ञान स्वानुभूति से हो सकता है । यही शास्त्रोक्त परब्रह्म है, अन्य कोई नहीं ॥ ४८ ॥ 
तर्क, प्रमाण आचार्योक्ति से यों शिव से अपनी एकता न जानने से ही भ्रमवश मानव संसार में आ पड़ा 
है ॥ ४९ ॥ शास्त्र से, आचार्य के उपदेश से और शास्त्रानुकूळ तकाँ से सब के साक्षी रूप से आत्मा 
का ठीक निश्चय कर अपने से भिन्न रूप से प्रतीत होने वाले सब को केवल निज रूप समझ कर और 
अपने -अदितीय आत्मस्वरूप को शुद्ध ब्रह्म जानकर तथा स्वयं उस निश्चय को स्वानुभव से अविक्रिय अद्वितीय. 


१ एकया स्वानुभूत्यैव गोचरइत्यर्थः । यद्वा, एकश्चासौ गोचरइचैकगोचर:, स्वानुभूत्या एकगोचरइत्यर्थः । अथवा एकत्वेन 
गोचरोऽखण्डधीगम्यइत्यर्थः । २ ब्रह्मविद्वरो ब्रहमविद्वरीयान्‌ ब्रह्मविद्वरिष्ठ इति विभागो मुण्डकादौ दर्शनीयः । ३ ख. ङ्‌. ददा? | 


९७६ सूतगीता 
इटी परमा निष्ठा श्रौती स्वानुभवात्मिका । 
देशिकालोकनेनैव केवलेन हि तिष्यति ॥ ५४ ॥ 
देसिकालोकनं चापि प्रचादात्यारमेश्वरात्‌ । 
तिध्यत्ययत्लतः प्राज्ञाः सत्यमेव मयोदितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
सत्यं सत्यं पुनः सत्यमुद्धत्य भुजमुच्यते । प्रसादादेव सर्वेषां सर्वतिद्विर्महे्ितः ॥ १६ ॥ 
प्रतादे झांभवे तिद्धे सर्व झंभुतवा स्वतः । 
विभाति नान्यथा विप्राः सत्यमेव मयोदितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
यदा शंगुतया सर्व विभाति स्वत एव ठु । 
तदा हि झाभवः साक्षा्रसादः सत्यमीरितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
झिवादन्यतया किंचिदपि भाति यदा द्विजाः । 
तदा न झांकरो बोधः संजात इति मे मतिः ॥ ५९ ॥ 
शिवादन्यतया” . सर्वं प्रतीतमपि पण्डितः । 
तत्त्वदरष्ट्या शिवं सर्वं तुस्थिर॑ं परिपश्यति ॥ ६0 ॥ 
उत्तब्रह्मत्मनिष्ठायां साधनमाह-ईद्रज्ञीत्यादिना ॥ ५४-५९ ॥ तत्त्वदृष्ट्येति । व्यवहारदृष्ट्यैव हि जगदातिमासः | 
तत्त्वदृष्ट्या तु परशिवस्वरूपेऽध्यस्तस्य सर्वस्य तदनन्यत्वाच्छिवात्मकमेव सर्व जगत्सुदृढं परिपश्यतीत्यर्थ: ॥ ६0 ॥ 
अपने चिन्मात्रस्वरूप में विलीन कर एवं विलीन करना भी चिद्रूप ही है ऐसा जानकर अद्वितीय रूप से 
जो स्वयं रहे वही साक्षात्‌ ब्रह्मविदर मुनि है ॥ ५0-५३ ॥ श्रुतिसिद्ध, स्वानुभवरूप ऐसी परम निष्ठा केवल 
गुरु की क्ृपादृष्टि से ही होती है ॥ ५४ ॥ गुरु की कृपा दृष्टि भी तभी मिलती है जब परमेह्यर की 
कृपा हो ॥ ५५ ॥ यह परम सत्त्य है कि महेश की कृपा से ही सब को सिद्धि प्राप्त होती है ॥ ५६ ॥ 
झंभुकृपा हो जाने पर सब झंभुरूप ही दीखता है, अन्य प्रकार से नहीं ॥ ५७ ॥ जब स्वतः (प्रयास 
किये बिना) सब कुछ शंभुरूप प्रतीत हो तब समझ लेना चाहिये कि शिव की परम कृपा हो गयी है 
॥ ५८ ॥ कुछ भी जब तक शिव से अन्य लगता है तब तक झांकर ज्ञान नहीं हुआ है यह निश्चित ु 
है ॥ ५९ ॥ पण्डित व्यक्ति शिव से भिन्न रूप से प्रतीत होने वाले सब को तत्त्वद्ष्टि से पका यही समझता 


१ ज. “या किंचिग्रती" । 


अध्यायः-५ ` ९७७ 
झिवाकारेण वा नित्यं प्रपञ्चाकारतोऽप्ि वा । 
जीवाकारेण वा. भातं चत्तद्‌ ब्रह्म विचिन्तयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
झुरे तदा थाति सर्वाकारेण नापरः । इति विज्ञानसंपन्नः शांकरज्ञानिनाँ वरः ॥ ६२ ॥ 
झंभुरूपतया सरव यस्य भाति स्वभावतः । 

न तस्य वैदिकं किंचित्तानिक॑ चास्ति लौकिकम्‌ ॥ ६३ ॥ 
यथाभातस्वरुपेण शिवं सर्वं विचिन्तयन ॥ योगी चरति लोकानामुप्रकाराय नान्यथा ॥ ६४ ॥ 
स्वस्वरुपातिरेकेण निषिद्धं विहितौ तु या । 

न पश्यति महायोगी भाति स्वात्मतयाऽसरिलम्‌ ॥ ६५ ॥ 
चण्डालगेहे विग्राणां गुहे वा परमार्थवित्‌ । भक्ष्यभोज्यादिवैषम्यं न किंचिदपि पञ्यति ॥ ६६ ॥ 
यथेष्टं वर्तति योगी शिवं सर्व विचिन्तयन । 
ताहशो हि महायोगी को वा तस्य निवारकः ॥ ६७ ॥ 
है कि सब शिव ही है । (पूर्व में उसे कहा था जिसे स्वतः सब शिव ही लगता है । यहाँ उसे कह 
रहे हैं जो प्रयास कर ऐसे देख पाता है । अन्य तो प्रयास ही नहीं कर पाते व कुछ लोग प्रयास कर 
भी देख नहीं पाते |) ॥ ६0 ॥ शिव, प्रपंच और जीव-चाहे जिस आकार में प्रतीत होने बाला जो 
कुछ भी है वह ब्रह्म ही है ऐसा चिन्तन करना चाहिये ॥ ६१ ॥ सभी आकारों में शंकर ही भास रहा 
है और कोई नहीं-ऐसा जिसे अनुभव है यह शांकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ है ॥ ६२ ॥ जिसे स्वभाव से ही 
सब शंभु. ही प्रतीत होता है उसके लिये वैदिक, तांत्रिक या लौकिक कुछ भी कर्तव्य नहीं है ॥ ६३ 
॥ सब कुछ जैसा प्रतीत होता है. वैसा ही सब शिव है ऐसा चिंतन करते हुए योगी विचरण इसीलिये 
करता है कि लोगों का उपकार हो, अन्य किसी उद्देश्य से और अन्य कोई चिंतन करते हुए नहीं ॥ 
६४ ॥ निषिद्ध .या विहित सभी को महायोगी निजस्वरूप से भिन्न नहीं समझता । उसे सब निजरूप से 
ही प्रतीत होता है ॥ ६५ ॥ परमार्थवेत्ता चाण्डाल के घर में या वेदपाठी ब्राह्मण के घर में तथा भक्ष्य, 
भोज्य आदि के विषय .में कोई भेद नहीं देखता । (अमुक विष्ठा आदि शूकर आदि का भक्ष्य है अमुक 
चावल आदि मनुष्य का भक्ष्य है ऐसी भेदद्रष्टि परमार्थवेत्ता को नहीं होती । उसे केवल शिव ही प्रतीत होता है । - 
परमार्थवित्‌ का व्यवहार अपारमार्थिक है अतः अपारमार्थिक के अनुसार भेद वाला ही लगता है । अभेदनिश्चय 
पारमार्थिक है जो दूसरों को दीख आदि नहीं सकता |) ॥ ६६ ॥ सब शिव है ऐसा चिंतन करते 
हुए योगी जैसा शिव को इष्ट है वैसा व्यबहार करता है । ऐसे महायोगी को रोकने वाला कौम हो सकता 
है ॥ ६७-॥ बहुत कहने से क्या लाभ ? गुरु की कृपादृष्टि से, रुद और पराशक्ति की करुणा से, 


१ निषिद्धमसन्तं विहितं सन्तमित्यर्थः । विद्यमानमविद्यमानं चेतिभावः | 


सूतगीता 


बहुनोक्तेन कि साक्षादेशिकस्य निरीक्षणात । 
प्रसादादेव रुद्रस्य परशक्तेस्तवैव च ॥ ६८ ॥ 
शुतिभक्तिबलाु' ण्यपरिपाकबलादपि । शिवरुपतया सर्वं स्वभावादेव प्यति ॥ ६९ ॥ 
झिवः सर्वमिति ज्ञानं शंकर शोकमोहरनुत्‌ । 
अयमेव हि वेदार्थो नापरः सत्यमीरितम्‌ ॥ ७0 ॥ 
श्तौ भ्तिर्ुरौ भक्तिः शिवे भक्तिश्च देहिनाम्‌ । 
साधनं सत्यवियायाः सत्यमेव मयोदितम्‌ ॥ ७१ ॥ 
सोपानक्रमतो लब्ध विज्ञानं यस्य सुस्थिरम्‌ । 
तस्य मुक्तिः परा सिद्वा सत्यमेव मयोदितम्‌ ॥ ७२ ॥ 
नित्यमुक्तस्य संतारो श्रान्तितिद्वः सदा खलु । 
तस्माप्ज्ञानेन नाझः स्यात्संतारस्य न कर्मणा ॥ ७३ ॥ 
ज्ञानलाभाय वेदोक्तप्रकारेण समाहितः । महाकारुणिकं साक्षाहुरुमेव समाश्रयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
इति श्रीस्कन्दपुराणे सूतसंहितायां ` चतुर्थस्य यज्ञवैभवखण्डस्योयरिभागे 
सूतगीतायामात्मस्वरूपकथनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


एवं प्रतिपत्रस्य जीवन्मुक्तस्य स्थितिमाह-ञंभुरपत्येत्यादिना । न. तस्य वैदिकमिति । क्रियाकारकहेतूनां 
ग्राह्मण्यादीनामनात्मतया विविक्तत्वादित्यर्थः ॥ ६३-७१ ॥ सोपानक्रमत इति । शा्त्राचार्योपदेशेत्यादिना प्रागुक्तेन 
क्रमेणेत्यर्थः ॥ ७२ ॥ > 
श्रुति के आधार पर और पुण्यपरिपाक के वल से योगी सब को स्वभावतः शिव देखता है ॥ ६८- 
६९ ॥ “सब शिव है? यही शांकर ज्ञान शोक और मोह का निवारक है । यही वेद का सत्य तात्पर्य 
है और कुछ नहीं ॥ ७0 ॥ यह मैं सत्य वता रहा हूँ कि सत्य ब्रह्म के ज्ञान के साधन ये हैं-श्रुति 
में भक्ति, गुरु में भक्ति और शिव में भक्ति ॥ ७१ ॥ सीढी पर एक-एक पौडी चढ़ने की तरह जिसे 
चित्तशुद्धि आदि साधनों की एक-एक कर प्राप्ति हो विज्ञानलाभ हो चुका है उसे परा मुक्ति मिल गयी 
. हे यह निश्चित है ॥ ७२ ॥ नित्यमुक्त आत्मा का संसरण भ्रान्ति से ही सिद्ध है अतः संसार का. नाश 


९७८ 


१ च. “युण्यारि” । २. सूतगीता ४.४१ । यद्वा कर्मोपास्तिसंन्यासश्रवणादिक्रमेण । 


अध्याय:-६ ९७९ 
षष्ठोऽध्यायः 
ऐूत उवाच-वक्ष्यामि परमं गुह्यं सर्वश्ा्त्रार्थवंग्रहम्‌ । 
` यं विदित्वा द्विजा मर्त्यो न पुनजविते- भुवि ॥ १ ॥ 
साक्षात्परतरं तत्त्वं सच्चिदानन्दलक्षणम्‌ । सर्वेषां नः सदा साक्षादात्मभूतमपि स्वतः ॥ २ ॥ 
दुर्वशमिवं तूक्ष्मत्वाद्वेवानां महतामपि । स्द्रः स्वात्मतया भातं तत्सदा परिपश्यति ॥ ३ ॥ 
विष्णुः कदाचित्तततत्वं कर्थंचित्परिप्यति । तथा कथंचिद्‌ ब्रह्मापि कदाचित्परिपञ्यति ॥ ४ ॥ 
ननु ज्ञानमात्रात्कथं मुक्तिसिद्धिरिति तत्राऽऽह-नित्यमुक्तस्येति । आत्मा हि नित्यमुक्तस्वभावः “असङ्गो ह्ययं पुरुषः” 
इति श्रुतेः । तस्य च संसारो भ्रान्तिसिद्ध ..एवेति वक्तव्यम्‌ । सम्यगज्ञानमात्रस्वरूपयाथाल्यज्ञानेन भ्रमकृत्संसारनिवृत्तौ 
सत्यां स्वभावभूता मुक्तिः स्वत एव सिध्यतीति ज्ञानमेव तग्राप्ता साधनं न कर्मेत्यर्थः ॥ ७३-७४ ॥ 
इति. श्रीमत्यम्बकपादाव्जसेवापरायणेनोपनिषन्मा्प्रवर्तकेन माधवाचार्यण विरचितायां सूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां चतुर्थस्य 
यज्ञयैभवंखण्डस्योपरिभागे सूतगीताव्यास्यायामात्मस्वरुपकथनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
उक्तविधं परशिवस्वरूपात्मज्ञानं तदनुग्रहव्यतिरेकेण न सिध्यतीति तत्सिछ्ध्युपायभूतं मूर्तिध्यानं वक्तुमुपक्रमते 
वक्ष्यामीति ॥ १ ॥. साक्षात्परतरमिति । यत्सच्चिदानन्दैकरसं परशिवस्वरूपमेतदेव हि मुख्यं परतरमतिशयेन परं तत्त्वम्‌ | 
मायायास्तु स्वकार्यपिक्षयैव परत्वं, ब्रह्मापेक्षया त्वपरत्वमेवेति परत्वं नास्ति, ईदृग्विधं ब्रह्मैव नोऽस्माकं सर्वेषां सर्वदाऽऽपरोक्ष्येण 
स्वभावत आत्मभूतमपि निर्विशेषत्वेन सूक्ष्मत्वात्स्थूलदृष्टिभिदुर्दश् द्रष्टुं दुःशकम्‌ । अतस्तत्साक्षात्कारो यलसाध्य इत्यर्थः । 
रुद्रः स्वात्मतयेत्यादि | त्रिमूर्तीनां मध्ये रुद्रस्तु रजस्तमोभ्यामसंस्पृष्टविशुद्धसत्त्वोपाधिकत्वाज्ज्ञानोत्कर्षबलेन स्वात्मतया प्रकाशमानं 
तद्‌. ब्रह्म. सर्वदा जानाति, ।. हरिब्रह्मणोस्तु स्वोपाधिभूताभ्यां रजस्तमोभ्यां सत्त्वस्याभिभूतत्वादरु्रवज्ज्ञानोत्कर्षविरहेण 
तत्तत्त्वसाक्षात्कार; : कादाचित्को . यलसाध्यश्वेत्यर्थः, ॥ २-४ ॥ 
ज्ञान से ही हो सकता है कर्म से नहीं ॥ ७३ ॥ ज्ञानप्राप्ति के लिए, वेदोक्त. ढंग से: लोकपरीक्षादि दारा 
स्थिरचित्त हो परम करुणावान्‌ श्रीगुरुं की ही साक्षात्‌ शरण लेनी चाहिये ॥ ७४ ॥ 
` सर्वशास्त्रार्थ के संग्रह का वर्णन नामक छठा. अध्याय 
(उत्तम _उपेयका..उपदेशकर - उसके . उपाय में सश्रद्ध प्रवृत्ति के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य से) सूत 
जी बोले-हे दिजो..! सब शास्त्रों के . सारभूत विधीयमान विषय को. मैं अब बताऊँगा । यह परम गुह्य 
रहस्य है । इस. जानकर (और. तदजुसार. साधना कर). मरणधर्मा, पुनः; लोक में पैदा नहीं. होता ॥ १ ॥ 
अत्यन्त परम, सच्चिदानन्दः रूप अपरोक्ष तत्त्व सदा हम सबका निज: आत्मा होने पर भी निर्विशेष होने से - 


१ ङ. छ. "ब्रह्माणै तु स्वो? । 


सूतगीता 
त्रिमूर्तीनां तु यज्ञानं अहौकविषय परम्‌ । 
तस्यापि साधकं तत्त्वं साक्षित्यानैव गोचरम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रतादादेब तस्यैव परतत्वस्य केवलम्‌ । वेबादयोऊपि पश्यन्ति तत्रापि ब्रह्म साधकम्‌ ॥ ६ ॥ 
अतः प्रसादतिद्गयर्थं परया श्रद्धया सह । ध्येयमेव परं तत्वं हृदयाम्भोजमध्यगम्‌ ॥ ७ ॥ 
त्रिमूर्तीनाँ तु स्द्रोऽपि शिव परमकारणम्‌ । 
तदा मूत्यत्मिना प्रीत्या ध्यायति ब्रिजुपुगवाः ॥ ८ ॥ 
त्रिमूर्तीनां तु विष्णुश्च शिव परमकारणम्‌ | 
सदा. मूर्यात्मिना प्रीत्या ध्यायति बिजपुंगवाः ॥ ९ ॥ 
साधकमिति । एवं रुद्रविष्ण्वादीनां स्वात्मभूतपरशिवस्वरूपविषयं यज्ज्ञानं, विचार्यमाणे तस्यापि तत्त्वं 
न विषयभूतं, किंतु साधकं प्रकाशकम्‌ । ब्रह्माकारमनोवृत्तेरपि घटपटादिविषयवृत्त्यन्तरवत्साक्षिभास्यत्वादित्यर्थ 
॥ ५ ॥ रुद्रादीनामपि तत्साक्षात्कारे परशिवप्रसाद एव कारणमित्याह-प्रसादादेवेति । ब्रह्म साधकभिति । परिवप्रसादहेतुकं 
यद्‌ ब्रह्मगोचरं ज्ञानं जन्यते तत्रापि तद्‌ ब्रह्म साधकं प्रकाशकं, न तु तेन विषयतया प्रकाश्यमित्यर्थः ॥ ६ ॥ 
यतो देवादीनामपि परतत्तवसाक्षात्कारे परशिवप्रसाद एवासाधारणं निमित्तमतस्तत्सिद्धये तत्परतत्त्वं . स्वहृदम्बुजे 
्येयमित्यर्थः ॥ 19 ॥  साम्बमूर्त्यात्मनैव तद्ध्येयमिति विधित्सू रुद्रविष्ण्वादीनां तथाविधं परतत्त्वध्यानं 
दर्शयति-त्रिमूर्तीनामित्यादिना ॥ ८-११ ॥ 
सूक्ष्म होने के कारण (हमारे तथा) बड़े-बड़े देवताओं के लिए भी समझ पाना कठिन है । स्वात्मरूप से 
भासमान उस परमतत्त्व को रुद्र सदा समझते हैं । विष्णु कभी किसी तरह उसे समझते हैं । ब्रह्मा भी 
कभी किसी तरह उसे समझते हैं । (पूर्व में (सूतगी. २.१५-१ ७;४0-४३) रुद्र की सात्त्विकता, विष्णु 
की तामसता और ब्रह्मा की राजसता का विस्तार से उपपादन किया जा चुका है । सात्त्विक होने से रुद्र 
को सही: ज्ञान रहे यह उचित ही है ।) ॥ २-४ ॥ त्रिमूर्ति को भी केवल ब्रह्मविषयक जो परम ज्ञान 
होता है उसका भी शिवतत्त्व साक्षी होने से प्रकाशक ही है, विषय नहीं ॥ ५ ॥ परतत्त्व की कृपा से 
ही देवता आदि भी परतत्त्व का ज्ञान पाते हैं किन्तु देवादि के ज्ञान का भी प्रकाश्य ब्रह्म नहीं बनता, 
प्रकाशक ही रहता है ॥ ६ ॥ क्योंकि देवादि को भी परतत्त्व की कृपा से ही ज्ञानलाभ होता है -इसलिये 
उनकी कृपा पाने के लिये परम श्रद्धा से अपने हृदय में परतत्त्व का ही ध्यान करना चाहिये ॥ ७ ॥ 
त्रिमूर्तिस्थ रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा प्रेम से परम कारण शिव का साम्ब मूर्तिरूप से ध्यान करते हैं ॥ ८- 
१० ॥ ब्रह्मा आदि के अवतार व अन्य देवता भी. सप्रेम साम्ब सदाशिव का ध्यान करते हैं ॥ ११ ॥ 


9 मूर्यालना स्थितो रुद्रो मू्यातमना पर शिवं ध्यायतीति सम्बन्ध एवमुत्तरत्र 1२ तदुक्त 'स्थितोष्यसी चिदाभासो ब्रह्मण्यकी भवेत्परम्‌ । 
न तु ब्रह्मण्यतिशयं फल कुर्याद्यदिवत्‌' ॥ पंचदशी ७. ९४ ॥ इति । अत एव शुद्ध ब्रह्म न वृत्तिविषयो वृत्तयुपहितस्थैव तत्त्वादिति भामत्यादी 
सिद्ध्यादी च प्रपंचितम्‌ । 


९८० 


अध्याय:-६ - ९८१ 
्निूर्तीनां विरिञ्चोऽपि श्षिवं परमकारणम्‌ । 
सदा मूत्यत्मिना प्रीत्या ध्यायति बिज्पुंगवाः ॥ 20 ॥ 
ब्रहाविष्णुमहेशाना त्रिमूर्तीनां विचक्षणाः । विभूतिरुपा देवाश्च ध्यायन्ति श्रीतितंधुताः ॥ ११ ॥ 
ट््तकाठिन्यवन्पूर्तिः सन्विदानन्दलक्षणा । शिवाज्रेदेन नैवास्ति शिव एवं हि ता तदा ॥ 9२ ॥ 
ब्रह्मविष्णुमहेञ्चायाः सिवध्यानपरा अपि । परमात्मविभागस्था न जीवब्यूहसंस्थिताः ॥ १३ ॥ 


्ह्मविष्णुमहेशानामाविर्भावा अपि द्विजाः । परमात्मविभागस्था न जीवब्यूहसस्थिताः ॥ १४ ॥ 
परतत्त्य परं ब्रह्म जीवात्मपरमात्मनोः । औपाधिकेन भेदेन दिधाभूतमिव स्थितम्‌ ॥ १५ ॥ 
युण्यपापाब्रता जीवा रागबेषमलाद्ताः । जन्मनाञ्चाभिभूताश्च सदा संतारिणोऽवञ्चाः ॥ १६ ॥ 
ब्रह्मविष्युमहेश्ञानां तथा तेषां दविजर्षभाः । आविर्भावविशेषाणां पुण्यपापादयो न हि ॥ १७ ॥ 
आज्ञया परतत्त्वस्थ जीवानां हितकाम्यया । आविर्भावतिरोभावौ तेषां केवलमास्तिकाः ॥ १८ ॥ 


नंनु साम्वमूर्तिरनित्या तद्ध्यानेन कथं परशिवस्वरूपप्राप्तिरित्यत आह-घृतकाठिभ्यबदिति । यथा घृतकाठिन्यं 
घृतातिरिक्तवस्त्वन्तरेणासंसपृष्टमेव मूर्तिभूतं दृश्यत एवं परशिवमूर्तिरपि मायातत्कार्यासंस्पृष्टा केवलं सच्चिदानन्दैकरसस्वभावा 
परशिवस्वरूपाद्रेदेन नैवास्ति । शिव एव तथाविधमूर्ालना भातीत्यर्थः ॥ १२ ॥ परमात्मविभागस्या इति । अविद्योपाधिका 
जीवाः, मायोपाधिकस्तु जग्कर्तेश्वरः । मायासत्त्वादिगुणोपाधिकत्वाहरुदादयोऽपीश्वरभेदा नास्पदादिवज्जीवसंघमध्यपातिन 
इत्यर्थः ॥ १३ ॥ तथा रुद्रादीनां त्रिमूर्तीनां येऽवतारविशेषास्तेषामप्यपरिलुप्तसार्वज्ञयस्वाभाव्यादीश्वरप्रभेदत्वमेवेत्यर्धः ॥ 
१४ ॥ “अह 'ब्रह्मेति जीवेश्वरभेदस्य स्वाभाविकत्वमाशइथ निरस्यति-परतत्वमिति । यन्मायातीतं परं ब्रह्माद्वितीयं 
तदेव मायाविद्योपाधिप्रयुक्तभेदेन जीवपरमात्मभावेन द्वेधा भवति न तु वास्तवस्तयीर्भेद इत्यर्थः ॥ १५ ॥ पुण्यपापावृता - 


इति । यतः स्वाश्रयव्यामोहकर्यविद्या जीवोपाधिरतस्तत्कृतपुण्यपापैस्तद्धेतुभूतरागद्वेषादिभिश्च जीवा आवृता भवन्ति, 


धी का जमा हुआ रूप जैसे थी से अन्य कुछ नहीं है ऐसे ही सच्चिदानन्द स्वभाव वाली साम्ब-मूर्ति भी 
शिव से भिन्न नहीं है, सर्वदा शिव ही है । (तात्पर्य है कि जैसे रुद्रादि के पर रूप और मूर्तिरूप दो 
हैं ऐसे सास्व के दो रूप नहीं हैं । केवल उपास्यता के लिये रूपकल्पना है |) ॥ १२ ॥ शिब का ध्यान 
करने में. तत्पर ब्रह्मा आदि भी परमात्मा से भिन्न जीव कोटि के नहीं हैं, ईश्वरकोटि ही हैं ॥ १३ ॥ 
ब्रह्मा आदि के अवतार भी परमात्मा से भिन्न जीवकोटि के नहीं, ईश्वर ही हैं । (मधुसूदनस्वामी ने सिद्धान्तबिु 
में अत एव ईश्वर के ही अवतार बताये हैं “एकस्वैव चतुर्भुजचतुर्मुखपंचमुखायाः पुमाकाराः श्रीभारतीभवान्याद्याङच 
स्याकारा अन्ये च मत्स्यकूर्मादयोऽनन्तावतारा लील्यैवाविर्भवन्ति भक्तानुग्रहार्थमित्यवधेयम्‌” (इलो. ८) । एवं च 
वैष्णवंमन्य माध्वादि नास्तिकप्रायों की कल्पना श्रुति स्मृति पुराण आदि सबसे विरुद्ध है यह निश्चित है ) 
॥ १४ ॥ परब्रह्मरूप परमतत्त्व जीवात्मा और परमात्मा इन औपाधिक भेदों वाले दो प्रकार से मानो बेंटा 


“१ अतएव जीवेश्वरविभागमुपपादयन्‌ (२.१७३-१९४) संक्षेपशारीरककार आह- “संकल्पपूर्वकमभूदघुनन्दनस्य नाहं विजान इति 
कंचन कालमेतत्‌ । ब्रह्मोपदेशमुपलभ्य निमित्तमात्रं तच्चोत्ससर्ज स कृते सति देवकार्ये’ (१८२) इति । २ मुनिशापो भगवत्यपि फलति तर्हि 
कास्माकं कथेति सर्वप्रयलै मुनयः सेवनीया:, ब्रह्महत्या भगवन्तमपि दुःखाकरोति तर्हि किं नो भविष्यतीति पापाद्‌ विरमामेत्यादि जीवा 
जानीयुरिति परतत्त्वस्य भाव: । 


९८२ सूतगीता 
हरिब्रह्महरास्तेषामांविर्भावाश्व सुव्रताः । पदा संसारिभिर्जविरुपास्था भुक्तिमुक्तये ॥ १९ ॥ 
उपास्यत्वे समानेऽपि हरः श्रेष्ठ हरेरजात्‌ । 
म तमो न विहीनश्व नास्ति सदैहकारणम्‌ ॥ २० ॥ 
विहीनं वा समं वाऽपि हरिणा ब्रह्मणा हरम्‌ । 
ये पश्यन्ति सदा ते तु पच्यन्ते नरकानले ॥ २१ .॥ 
हरिब्रह्मादिदेवेभ्यः श्रेष्ठ पश्यन्ति ये हरम्‌ । ते महाघोरतंतारान्मुच्यन्ते नात्र संशयः ॥.२२ ॥ 
प्राधान्येन परं तत्त्वं मूर्तिवारेण योगिभिः .। ध्येयं मुमुशुिर्नित्यं हृदयाम्भोजमध्यमे ॥ २३ ॥ 
कार्यभूता हरिब्रह्मप्रयुखाः सर्वदेवताः । अग्रधानतया ध्येया न प्रधानतया सदा ॥ २४ ` ॥` 
सर्वेश्वर्ेण संपन्नः सर्वेशः सर्वकारणम्‌ । शंभुरेव सदा साम्बो न विष्णुर्न प्रजापतिः ॥ २५ ॥ 
अतस्तत्फलभूतजन्ममरणप्रवाहपतिता अविद्यापरवशाः संसारिणो भवन्तीत्यर्थः ॥ १६ ॥ पुण्यपापादयो न हीति । विशुद्ध- 
'सत््वप्रधानमायोपाधिकत्वाद्‌ - ब्रह्मविष्ण्वादीनां रागद्देषादिमलानावृतत्वेन पुण्यपापादयो - न सन्तीत्यर्थः. ॥ १७ ॥ 
किनिमित्तस्तेषामवतार इति तदाह-आज्ञयेति ॥ १८ ॥ जीवैरुपास्या इति । स्वाधीनमायोपाधिकत्वेन 
जीवापेक्षितफलप्रदानसामर्थ्ययोगादू ब्रह्मविष्ण्वादीनामुपासनीयत्वम्‌ ॥ १९-२२ ॥ परतत्त्वस्य त्रिमूर्तीनां चोपासने विशेषमाह- 


प्राधान्येनेत । स्वप्राधान्येन ध्येयं परं ब्रह्म । हरिव्रह्मादयस्तूपहितत्रह्मरूपत्वात्तोपाधिकरूपा: । प्रधान्येन निरुपाधिकं 
्रह्मऽऽत्मतयैव ध्येयमित्यर्थः ॥ २३-२८ ॥ ३ 


हुआ स्थित है ॥ १५ ॥ पुण्य-पाप से आवृत ब ` राग-द्रेष आदि मल से युक्त जीव जन्म-मृत्यु से अभिभूत 
हुए अवश हो संसरण करते रहते हैं ॥ १६ ॥ ब्रह्मादि व उनके अवतारों के पुण्य-पापादि नहीं होते ॥ 
१७ ॥ जीवों की हितकामना से परतत्त्व की आज्ञा से उनका केवल आविर्भाव और तिरोभाव होता है 
॥ १८ ॥ विष्णु आदि और उनके अवतार भोग ब मोक्ष प्राप्ति के लिये संसारियों दारा हमेशा उपास्य ` 
हैं ॥ १९ ॥ उपासनीयता समान होने पर भी (सात्विक उपाधि वाले होने. से) हर ही हरि व. ब्रह्मा से 
श्रेष्ठ हैं इसमें कोई संदेह की जगह नहीं ॥ २0 ॥ हर को हरि या -ब्रह्मा- के - समान या. हीन जो. समझते 
हैं उनका नरकाग्नि में पीडित: होना ध्रुव है ॥ २१ ॥ जो हरि आदि. देवों से हर की श्रेष्ठता समझते 
हैं वे महाघोर संसारंसमुद्र से मुक्त होते हैं इसमें कोई संशय नहीं ॥ २२ ॥ मूर्तिद्ारा परतत्त्व का ` इदयकमलं 
में सदा आत्मरूप से ही ध्यान करना .चाहिये ॥. २३ ॥ कार्यरूप हरि, ब्रह्मा आदि सब. देवताओं का ध्यान 
आत्मरूप से नहीं करना चाहिये ॥ २४ ॥ साम्ब शंभु ही सदा सब ऐश्वयाँ से सम्पन्न हैं, सर्वेश हैं व 
सर्वकारण हैं । विष्णु व ब्रह्मा ऐसे नहीं हैं ॥ २५ ॥ इसलिये उस कारण शिव का ध्यान आत्मतया करना 


अध्याय:-६ ९८३ 
तस्मात्तत्कार्ण ध्येयं प्राधान्येन मुमुधुभिः । न कार्यकोटिनिश्षिप्ता ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥ २६ ॥ 
रिव॑करत्व॑ सर्वेषां देवानां वेदवित्तमाः । स्वविभूतिमपेक्ष्यैव न परब्रह्मवत्सदा ॥ २७ ॥ 
शिवंकरत्व॑ संपूर्णं शिवस्बैव परात्मनः । साम्बमूर्तिधरस्थास्य जगतः कारणस्य हि ॥ २८ ॥ 
अतोऽपि स शिवो ध्येयः प्राधान्येन शिवकरः । 
तर्वमन्यत्सरित्यंज्य दैवतं परमेश्वरात्‌ ॥ २९ ॥ |` 
ताक्षात्परशिवस्यैव शेषत्वेनाम्बिकापतेः । देवताः सकला ध्येया न प्राधान्येन सर्वदा ॥ ३0 ॥ 

झिखाऽप्याथर्वणी साध्वी सर्ववेदोत्तमोत्तमा । - - 
..असिमननर्थे समाप्ता सा श्रुतयश्चापरा अपि ॥ ३१ ॥ व 

यथा ताक्षात्पर ब्रह्म प्रतिष्ठा सकलस्य च । तथैवाऽऽथर्वणो वेदः ग्रतिष्ठैबाखिलशुतेः ॥ ३२ ॥ 

यदथर्वशिखायामाम्नायते-“'शिव एको ध्येयः शिवंकरः सर्वमन्यत्परित्यज्य” इति तदभिप्रायमाविष्कुर्वन्परशिवस्यैव 
प्राधान्येन ध्येयत्वं निगमयति-अत इति ॥ २९-३० ॥ यदुः क्तपरशिवंस्वरूपे5थर्विखैव साक्षात्ममाणमित्याह-शिखेति । 
अथर्वणा दृष्टाऽऽथर्वणी शिखा वेदमूर्ध््यवस्थानाच्छिखां । तादू जी श्रुतिरस्मिन्परशिवस्वरूपे ध्येयत्वेन प्रतिपादने समाप्ता 
पर्यवसितेत्यर्थः । अपरा अपीति । ऐतरेयकाद्युपनिषद इत्यर्थः ॥ ३१ ॥ आशथर्वणशुते: प्राधान्यं सदृष्टान्तमुपपादयति- 
यथेति । यथा परं ब्रह्म स्वात्मन्यध्यस्तस्य सकलस्य जगतः प्रतिष्ठाऽऽश्रय एवमाथर्वणी श्रुतिरपि 
रहस्यार्थप्रतिपादकत्वाद्निलश्रतेराश्रयभूतेत्यर्थः ॥ ३२ ॥ | 
चाहियें । कार्यकोटि वाले ब्रह्मा, विष्णु व महेश्वर का ध्यान आत्मतया नहीं करना चाहिये ॥ २६ ॥ सब 
देव अपनी" विभूति की (उपाधि की) अपेक्षा से ही कल्याण करते हैं, परब्रह्म की तरह झाइवत कल्याण 
नहीं कर पाते ॥ २७ ॥ जगत्कारण, - साम्बमूर्ति वाले परमात्मा शिव का ही सम्पूर्ण (निरवच्छिन्न) कल्याणकरत्व 
` है ॥ २८.॥ अतः परमेश्वर से अन्य सब देवताओं को छोड़ कल्याणकारी उस शिव का ही आत्मत्वेन 
ध्यान करना चाहिये ॥ २९ ॥ अम्बिकापति स्वयं परमशिव के शेषरूप से ही अन्य देवता ध्येय हैं, अन्याँ 
को खुद प्रधान समंझते हुए उनका ध्यान न करे । (जो जिसके लिये होता है वह उसका शेष कहलाता 
है जैसे नौकरं मालिक के लिये होने .से मालिक का शेष कहा जाता है सब देवता महादेव की आज्ञापालन 1 
द्वारा उनके संकल्प की पूर्ति से उनके ही लिये होने-से उनके शेष हैं।) ॥ २० ॥ सारे वेद में सर्वोत्तम, 
निर्दुष्ट अथर्वशिखोपनिषत्‌ भी यही - कहकर . समाप्त हुई है “कल्याणकारी शिव ही अकेले ध्येय हैं । बाकी 
सब छोड़कर उन्हीं का.. ध्यान करना चाहिये ।' (अथर्वशिखा को. सर्वोत्तम कहने का अभिप्राय है कि.. वेदों 
में आखिरी माना -जाता. है अथर्व, उसमें भी मन्त्र और ब्राह्मण के अनन्तर आती है. उपनिषत्‌, एवं . च 
सारे बेदों .की अंतिम आज्ञा है “सब अन्य व्यापार छोड़. एक. शिव का. ध्यान करो?, अंत में दी आज्ञा 
सबसे महत्त्वपूर्ण होती है यह, लोकसिद्ध है ही अतः उक्त शिखा सबसे अधिक महत्तावाठी निश्चित है ।) 
॥ ३१ ॥ जैसे निखिल जगत्‌ का आश्रय परब्रह्म है ऐसे सारी श्रुति की आश्रयभूत है आयर्वणश्रुति ॥ 
३२ ॥ वैखरीरूप अभिव्यक्त प्रणय एक महान्‌ वृक्ष समझा जा सकता है । मूलाधार में परावाग रूप से 


१ ङ. च. छ. या । २ ङ. च. १दुक्तं प° | ३ ङ. ९दृक्श्रुतिर° । छ "दृश्यस्मि? | 


९८४ सूतगीता 

कन्दस्तारस्तथा बिचुः शक्तिस्तारों महखुमः । 

स्कन्धशासा अकाराया वर्णायदत्तबैव ठु ॥ २२ ॥ 
तारस्कन्दः १ श्तेर्जातिः शक्तिरावर्वणो द्रुमः । 
स्कन्धञ्ाखास्त्रयो वेदाः पर्णाः स्म्रतिपुराणकाः ॥ २४ ॥ 
अङ्गाि शाखावरणं तकास्तिस्यैव रक्षकाः । 
पुष्पं शिवपरिज्ञानं फलं मुक्तिः परा मता ॥ २५ ॥ 
बहुनोक्तेन किं विप्राः शिवो ध्येयः श्रिवंकर' । सर्वमन्यत्परित्यज्य दैवतं भुक्तिमुक्तये ॥ २६ ॥ 
एतदेव सदृष्टान्तमुपपादयति-कन्दस्तार इति । दुःखात्तारयतीति तारः प्रणवः । तथैवाथर्वशिखायामाम्नातम्‌ “सर्वेभ्यो 

दुःखेभ्य एभ्यः संतारयतीति तारणात्तारः' इति । स चाकारोकारमकारविन्दुनादशक्तिशान्ताख्यावयवैः सप्तावयवः । 
स च मूलाधारे परावा्रूपेण वर्तमानो वक्ष्यमाणस्य वृक्षस्य कन्दो मूलम्‌ । तत्र च विन्द्वाख्यो योऽवयवः सैव तस्य 
कन्दस्य शक्तिः सामर्थ्यम्‌ । यश्च वैखरीरूपोऽभिव्यक्तस्तारः प्रणवः स एव महावृक्षः । अकाराद्या ये पञ्चाइद्वर्णास्ते 
प्रणवावयवेभ्यो जातत्वात्तस्य द्रुमस्य स्कन्धज्ञाखात्मका: । यददयं दृष्टान्तस्तद्वदेवाखिलश्रुतेः प्रणव एव कन्दः । श्रुति जातिः 
झक्तिः प्रणवात्मकस्य तज्जननसामर्थ्यम्‌ । अथर्वणा दृष्टो यो वेदः स एव द्रुमः । ऋग्यजुःसामास्यास्तर्यो वेदाः स्कन्धशालाः । 
तस्य वृक्षस्य स्मृतिपुराणादीनि पर्णानि । कल्पसूत्रादीनि पडङ्गानि झाखाब्रणं रक्षणाय 'वहिरावरणम्‌ । तर्कास्तस्यैवाऽऽवरणस्य 
संरक्षकाः परशिवस्वरूपं यज्ज्ञानं तदेव तस्य वृक्षस्य पुष्पम्‌ । तत्राप्या मुक्तिरेव फलम्‌ ॥ ३३-३५ ॥ 
विद्यमान प्रणव उसका मूल है । बिन्दु नामक अवयव उस की सामर्थ्य है । प्रणव के अवयर्वो से उत्पन्न 
अकारादि वर्ण उस पेड़ के तने से निकलने वाली झाखायें हैं । जैसे यह दृष्टान्त है बैसे ही अथर्वा ऋषि 
द्वारा दष्ट येद भी एक महान्‌ वृक्ष समझा जा सकता है । अखिल श्रुतिका मूल तो. प्रणब ही है ।. श्रुति 
को पैदा करना ही प्रणव की सामर्थ्य है । (पैदा अर्थात्‌ अभिव्यक्त ।) ऋग, यजुः और साम 
ये तीनों वेद तने से होने याली ज्ञाखायें हें । स्मृतियाँ, पुराण आदि पत्ते हैं । कल्प आदि वेदांग 
शाखाओं का बाहरी आवरण है । उस आवरण के संरक्षक हें तर्क । परमशिवस्यरूप का ज्ञान फूल 
और परा मुक्ति ही फल है ॥ ३३-३५ ॥ बहुत कहने से क्या लाभ ? भोग ब मोक्ष की सिद्धि 
के लिये बाकी सब देवताओं को छोड़ . एक मात्र कल्याणकारी शिव का ही ध्यान करना चाहिये ॥ ३६ 


॥ मैंने अत्यन्त संक्षेप में सबसे साररूप बात कह री है 1 आप सभी सदा प्रयत्नपूर्वक शिवध्यान कीजिये 
॥ ३७ ॥ 


१ च. श्रुतिर्जा° 1 २ छ. तिर्जाति. । 


अध्यायः-७ ९८५ 
तर्वमुक्त समासेन तारात्सारतरं' बुधाः । शिवध्यानं सदा यूयं कुरुष्य यलतः सदा ॥ ३७ ॥ 
इति श्रीस्कन्द्पुराणे तूतसाहितायां चतुर्थत्य यज्ञवैभवखण्डस्योपरि भागे 
सूतगीतायां सर्वशात्तरार्थसंग्रहवर्णनं नाम षष्ठोध्यायः ॥ ६ ॥ 
सपमोऽध्यायः 
तूत उवाच-रहस्य तंप्रवक्ष्यामि समासेन न विस्तरात्‌ । 
शृणुत श्रद्धया विप्राः सर्वतिद्वयर्थमुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 
देवताः सर्वदेहेषु स्थिताः सत्यतपोधनाः । सर्वेषां कारणं साक्षात्परतत्त्वमापि स्थितम्‌ ॥ २ ॥ 
पञ्चभूतात्मके देहे स्थूले वाट्कौझिके सदा । प्रथिव्यादिक्रमेणैव वर्तन्ते पञ्च देवताः ॥ ३ ॥ 
कार्य ब्रह्मा महीभागे -कार्य विष्युर्जलांशके । क्रार्य रुद्रोऽग्निभाये च वार्यशे चेश्वरः परः ॥ 
आकाञांशे शरीरस्य त्थितः साक्षात्तदाशिबः ॥ ४ ॥ 
एवमथर्ववेदस्य प्राधान्यात्तदुक्तप्रकारेण शिवस्वरूपमेव ध्येयमिति निगमयति-बहुनोक्तेनेत्रि ॥ ३६-३७ ॥ 
इति श्रीमल्यम्वकपादाव्जसेयापरायणेन माधवाचार्यण विरचितायां सूतसंहितातात्पर्यवीपिकायां चतुर्थस्य : 
यज्ञयैभवखप्डस्योपरिभागे सूतगीताय्यास्यायां सर्वशास््रर्यसंग्रहवर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 

इत्थं सम्यगज्ञानहेतोः परशिवप्रसादस्य सिद्धये तद्ध्यानं साक्षात्साधनमुपदिष्टम्‌ । स्वशरीरावयवेषु वक्ष्यमाणदेवताध्यानमपि 
परम्परया तत्साधनमिति वक्तु प्रतिजानीते-रहस्यमिति ॥ १ ॥ देवताः सर्वदेहेष्विति । सर्वशरीरेषु तत्तद्वेहावयवानामिन्द्रियादीनां 
च नियमनार्थं तत्तदभिमानिन्यो देबताः स्थिताः । सनियन्ततकाणां सर्वेषां शरीरादीनां यत्कारणं परं ब्रह्म तदपि कृत्स्नशरीरेषु 
व्याप्य वर्तत इत्यर्थः ॥ २. ॥ कुत्र का देवता ध्येयेत्येतद्विभजति-पञ्चभूतात्मक इत्यादिना | षाटकौशिक इति । 
त्वगसृङ्मांसमेदोस्थिमज्जेति षाटूकौशिके शरीर इत्यर्थः । तत्र स्थूलशरीराम्भकाणि यानि पृथिव्यादिपञ्चभूतानि तेषु 
ब्रह्मविष्णुरुद्रेश्वरसदाशिवाः क्रमेणाधिष्ठाय वर्तन्ते | अतस्ते तत्रः ध्येया इत्याह-पृथिव्यादीति ॥ ३ ॥ कार्यं ब्रह्मेति। 
ब्रह्मविष्णुरुद्रा हि गुणमूर्तित्वातपरब्रह्मणः कार्यभूता अतस्ते त्रयोऽप्यत्र कार्यमिति विशेष्यन्ते । यद्वा पृथिव्यादिभूतेषु 
तत्तदनुग्रहाय ब्रह्मादीनां योंऽशो निहितस्तदभिप्रायमिदं कार्यमिति विशेषणम्‌ ॥ ४ ॥ 
रहस्यविचार का वर्णन नामक सातवा अध्याय 
सूत जी बोले-हे विप्रो ! अब मैं संक्षेप में सर्वपुरुषार्थ साधक उत्तम रहस्य » श्रद्धा से सुनिये 
॥ १॥ सभी ठारीरो मे देवता और सर्वकारण परमतत्त्व स्थित हैं ॥ २॥ छह कोशों वाले पांच- 
अतिक स्थूल शरीर में परथिवी आदि क्रम से ब्रह्मा आदि पंचदेव सदा रहते हैं । (स्थूल देह में पाँचो 
भूत हैं और उन भूतो के अधिष्ठाता प्रसिद्ध ही हैं । अतः शरीर के तत्तद्धूत में तत्तद देवता हैं ऐसा 
ध्यान करना चाहिये ।) ॥ ३ ॥ पृथ्वीभाग में ब्रह्मा हैं, जलभाग. में विष्णु, अग्निभाग में रुद्र, बायुभाग 
में ईश्वर और आकाश भाग में सदाशिव हैं । ये सब भाग शरीर के समझने चाहिये । ४ 
“विष्णु और रुद्र गुणमूर्ति होने से कार्य हैं ॥ ४ ॥ स्थूलशरीर के अभिमानी रूप से विराटू स्थित हैं । 


गृहिणोपसंहारन्यायेन साधन एव साधकस्य यलाधिक्यमपेक्ष्य ग्रन्योपसंहारे साधनोपवर्णनं रहस्यभूतं संगच्छत इति द्रष्टव्यम्‌ । 
२ ख. छ. °वतावस्थि? र्‌ 


९८६ दी सूतगीता ४ 
अरीरस्थ बहिभगि विराडात्मा स्थितः सदा ॥ ५ ॥. 
अन्तभगि स्वराडात्मा सम्नाइ देहस्य मध्यमे । ज्ञानेख्रियतमास्थेपु श्रोत्रादिषु यथाक्रमात्‌ ॥ ६ ॥ 
दिखाव्वर्कजलाध्यक्षभूमिसंधाश्व देवताः । कर्मेजियतमास्येषु पादपाण्यादिषु क्रमात्‌ ॥ ७ ॥ 
विविक्रमेच्वढ्याख्या देवताश्च प्रजापतिः । मित्रसंज्ञश्व वर्तन्ते प्राणे सूत्रात्मसंन्चितः ॥ ८ ॥ 
हिरण्यगर्भो भगवानन्तःकरणसंज्ञिते । तदवस्थाप्रभेदेषु चन्द्रमा मनति स्थितः ॥ ९ ॥ 
बुद्धौ बृहस्पतिविंग्राः स्थितः कालाग्निर्द्रकः । दि न? 
अहंकारे शिवश्चित्ते रोमतु शुद्रदेवताः ॥ १0 ॥ | 
भूतग्रेतादयः सर्वे देहस्यास्थिषु सास्थिताः । 
पिशाचा राक्षताः सर्वे स्थिताः स्नाबुणु सर्वशः ॥ ११ ॥ 
मज्जास्ये पितुगन्धवरत्वङ्मांतरुधिरेषु च .। 
वर्तन्ते तत्र संतिद्वा देवताः सकला बिजाः ॥ १२ ॥ 
रीरस्य बहिर्भाग इति । स्थूलशरीरस्य बहिर्भागे स्थूलशरीराभिमानी विराडात्मा स्थितः | अन्तर्भागे तु सृक्ष्मशरीराभिमानी 
स्वराडात्मा । देहद्वयस्य कारणशरीराभिमानी सम्राडात्माऽवस्थितो ध्येय इत्यर्थः । ज्ञानेन्द्रियसमाख्येष्वित्यादिना दिग्वाख्वादिदेवतानां 
समष्टिशरोत्रादिषु जात ्वस्य व्यष्टीनां तेषां नियमनकारित्वस्य च प्राक्प्रतिपादितव्वात्तत्र तत्र श्रोत्रादौ दिग्वाय्वादिदेवता 
क्रमेण ध्यातव्या इत्यर्थः । उक्तं हि चतुर्थे-'दिग्वाय्वर्कजलाभ्यक्षपृथिव्याख्यास्तु देवताः । जायन्ते क्रमश श्रोत्रप्रमुखेषु 
समष्टिपु''. ॥ अन्तःकरणसंज्ञित. इति. । अन्तःकरणाख्येऽवयवे २ेतत्समष्टौ जातत्वाद्धिरण्यगर्भोइवतिष्ठते । तदप्युक्तम्‌- 
या देवताउन्तःकरणसमंष्टी पूर्वकल्पवत्‌ । विजायते मुनिश्रेष्ठा रुक्मगर्भ इतीरिता” ॥ इति । रुक्मशब्दो हिरण्यशब्दपर्याय 
॥ ९-१२ ॥ 
(सर्वस्थूलाभिमानी होने से हमारे स्थूलदेह का भी वह अभिमानी है । ऐसे ही आगे भी समझना चाहिये ।) 
सूह्मशरीराभिमानी स्वराट्‌ है । कारणशरीराभिमानी सम्राट्‌ है । ज्ञानेन्द्रिय “नामक श्रोत्रादि. में. क्रमश 
दिक्‌, वायु, सूर्य, बरुण, और पृथ्वी देवता हैं । कर्मन्द्रिय नामक पैर, हाथ आदि में यथाक्रम त्रिविकम 
इंद, अग्नि, -प्रजापति और मित्र देवता है । प्राण में सूत्रात्मा नामक देवता है | भगवानु हिरण्यगर्भे अन्तःकरण ` 
में रहते हैं । अंतःकरण -की : विभिन्न अवस्थारुप “मन. आदि में ये: देवता रहते हैं-मन में चंदर, बुद्धि में 
बृहस्पति, अहंकार में कालाग्निरुद्र और चित्त में शिव । रोमों में क्षुद्र 'देवतायें रहती. हैं । देह की : हड्डियों 
में भूत-प्रेत आदि रहते हैं । स्नायुओं में सब ओर पिशाच और राक्षस रहते हँ । मज्जा में पितर और 
गन्धर्व रहते हँ । त्वचा, मांस और रुधिर में सब संसिद्ध देवता रहते हें-॥ ५-१२ ॥ त्रिमूर्ति में जो 


१ ख़. "तत्वात्तस्य । छ. "तत्तत्त्वस्य । २ ख़. तत्तत्स? । 


- अध्यायः-७ ९८७ 
त्रिमूर्तीनां तु यो ब्रह्मा तस्य घोरा त॒नुर्दिजाः । 
दक्षिणाक्षणि जन्तूनामन्तभागे रविर्बहिः ॥ १३ ॥ 
त्रिमूर्तनां तु यो ब्रह्मा तत्य शान्ता तनुर्दिणाः । 
वर्तते वामनेत्रान्तभागे बाह्ये निशाकरः ॥ १४ ॥ 
त्रिमूर्तीनां तु यो विष्णुः स कण्ठे वर्तते सदा । 
अन्तः शा्ततनुर्घोरा तनुबह्मे दविजर्षभाः ॥ १५ ॥ | 
त्रिमूर्तीनां तु यो रुद्रो हृदये वर्तते सदा । 
अन्तः झान्ततनुर्घोरा तनुर्बाह्मे दिजर्षभाः ॥ १६ ॥ 
सर्वेषां कारणं यत्तद्‌ ब्रह्म सत्यादिलक्षणम्‌ । 
ब्रह्मरन्ध्रे महास्थाने वर्तते सततं बिजाः ॥ १७ ॥ 
त्रिमूर्तीनां त्वित्यादि । ब्रह्मविष्ण्वादीनां घोरशान्तभेदेन प्रत्येकं शरीरय चशषुकण्ठहदयेष्यन्तर्वहिर्भ? गेण घ्येयमित्यर्थः । 
ब्रह्मणस्तु घोरशान्तततूर्दक्षिणवामचक्षुषोरन्तर्भागे वर्तते । बहिस्तु सूर्याचन्द्रमसौ । अत एवान्यत्राऽऽम्नातम्‌-“अगिन्ूर्धा 
चक्ुषी चन्द्रसूरयौ” इति ॥ १३-१६ ॥ सर्वषां कारणमित्यादिनोक्तानां सर्वषां देवानां यत्कारणं सत्यादिलक्षणं ब्रह्म तद्‌ 
ब्रहमरन््रे द्वादशान्तमध्ये वर्तते ॥ १७ ॥ 
ब्रह्मा है उनका घोर शरीर दाहिनी आँख के अंदर के हिस्से में और सूर्य बाहिरी हिस्से में रहता है । 
ब्रह्मा. का झांत शरीर बायी आँख के अंदर के. हिस्से में और चन्द्रमा बाहिरी हिस्से में रहता है ॥ १३- 
१४ ॥ त्रिमूर्ति में जो विष्णु हैं उनका शांत शरीर कण्ठ में भीतरी ओर तथा घोर शरीर बाहिरी और 
रहता है ॥ १५ ॥ त्रिमूर्ति में जो रुद्र हैं उनका झांतशरीर हदय में भीतरी ओर ब घोर शरीर बाहिरी 


और रहता है ॥ १६ ॥ जो सत्यादिरूप परब्रह्म सबका कारण है वह ब्रह्मरन्प्र नामक श्रेष्ठ स्थान में रहता . 
है ॥ १७ ॥ परम चिच्छक्ति मूलाधार में रहती हे । ललाट के अगले हिस्से में ब्रहारंप्र से नीचे मायाशक्ति 


१ ङ. छ. भावेन ध्ये? । 


न | 


९८८ सूतगीता 


चिच्छक्तिः परमा देहमध्यमे सुग्रतिष्ठिता । मायाशक्तिर्ललाटाग्रभागे व्योमास्थुजादथः ॥ १८ ॥ 
नादरुपा परा शक्तिर्लठाटस्य तु मध्यमे । भागे बिद्ुमबी शक्तिर्ललाटस्यापराशके ॥ १९ ॥ 
बिन्दुमध्ये तु जीवात्मा सूक्ष्ममपरेण वर्तते । हृदये स्थूलरुपेण मध्यमेन तु मध्यमे ॥ २० ॥ 
देवी सरस्वती साक्षाद्‌ ब्रह्मपत्ती सनातनी । जिल्ाग्रे वर्तते नित्यं सर्वविद्याप्रवायिनी ॥ २१ ॥ 
विष्णुपत्नी महालक्षमीर्वततिऽनाहते पदा । रुद्रपलली तु रुदेण पार्वती सह वर्तते ॥ २२ ॥ 
सर्वत्र वर्तते साक्षाच्छिवः साम्बः सचातनः । सत्यादिलक्षणः शुद्धः. सर्वदेवनमत्कृतः ॥ २३ ॥ 
सम्यग्ञानवतां देहे देवताः सकला अमूः । प्रत्यगात्मतया . भान्ति देवतारुपतोऽपि च ॥ २४ ॥ 


तस्य ब्रह्मण स्वरूपभूता चेत्यप्रतियोगिनी या चिच्छक्तिः सा देहम ध्ये मूलाधारे प्रतिष्ठिता । या तु सत्त्वरजस्तमोगुणात्मिका 
मायाशक्तिः सा व्रह्मरन्धादधरताल्ङलाटाग्रभागे स्थिता ॥ १८ ॥ नादरूपा शब्दव्रह्मात्िका या परा शाक्तिः सा ललाटस्य 
मध्यमदेशे स्थिता, या तु विन्दुरूपिणी शक्तिः सा ललाटस्यापरांशके भ्रुवोर्मध्ये स्थिता .॥ १९ ॥ तस्य च विन्दोर्मध्ये 
जीवात्मा सूक्ष्मरूपेण वर्तते । हृदये स्यूलरूपेण विशेषविज्ञानात्मना वर्तते ।. विन्दुहृदययोर्मध्यदेशे तु स्थूलसूक्ष्मोभयसाधारणेन 
मध्यमरूपेण वर्तत इत्यर्थः । देवी सरस्वतीत्यादि निगदसिद्धम्‌ ॥ २०-२१ ॥ अनाहते सदेति । अनाहताख्यं हन्मध्यस्थानम्‌ 
॥ २२-२३ ॥ सम्यरज्ञानवतामिति । ज्ञानिनां देह एता उक्ताः सर्वदेवताः साम्येनावस्थितास्ता३च ज्ञानिनां प्रत्यगात्मत्वेन 
भान्ति देवतारूपत्वेन च ॥ २४ ॥ 


रहती है ॥ १८ ॥ नादरूप परा शक्ति ललाट के मध्य में रहती है । विन्दु रूप शक्ति भ्रूमध्य में रहती 
हे ॥ १९ ॥ विल के वीच जीवात्मा सूक्ष्मप से रहता है.) सथूलरूप से वह हृदय में और बिन्दु व 
हृदय के वीच के स्थान में जीवात्मा मध्यमरूप से रहता है ॥ २०, ॥ ब्रह्मा की साक्षात्‌ पत्नी सनातन 
सरस्वती देवी जो सब विद्याओं को देती है वह सदा जिह्ला के अग्रभाग में रहती है ॥ २१ ॥ विष्णु 
की पत्नी महालक्ष्मी अनाहत नामक स्थान में रहती है । रुद्रपत्नी पार्वती तो रुद्र के साथ ही रहती है 
॥ २२ ॥ सनातन साम्ब शिव जो साक्षात्‌ हैं, सत्यादिरूप हैं, शुद्ध हैं, सब देवता जिनको नमस्कार करते 
हैं, बे सर्वत्र रहते हैं ॥ २३ ॥ सम्यग्ञान वालों के देह में ये सब देवता ज्ञानियों के प्रत्यगात्मा रूप 
से तथा देवता रूप से-उभयथा प्रकाशित होते हैं ॥ २४ ॥ वेदमार्ग पर ही निष्ठा वाले शुद्धचेतस्क अज्ञानियों 
के देह में ये देवता रूप से तो प्रकाशित होते हैं किन्तु अज्ञानियों के प्रत्यगात्मा रूप से नहीं ॥ २५ ॥ 
तान्त्रिकों के शरीर में तो ये देवता यद्यपि रहते हैं तथापि प्रकाशित नहीं होते क्योंकि तांत्रिकों में शुद्धि 


नहीं होती ॥ २६ ॥ अशुद्ध अज्ञानियों के शरीर में सभी देवता सदा छिपे हुए रहते हैं ॥ २७ ॥ अतः 


१ “मध्यमे स्थूला? | 


अध्यायः-७ ९८९ 
वेदमार्गकनिष्ठानां विशुद्धानां तु विग्रहे । देवतारुपतो भान्ति द्विना न प्रत्यगात्मा ॥ २५ ॥ 
तान्त्रिकाणां झरीरे तु देवताः सकला अमूः । 
वर्तन्ते न प्रकाशन्ते बिजेत्राः शुद्भयभावतः ॥ २६ ॥ 
यथाजातजनानां ठु शरीरे सर्वदेवताः । तिरोभूततया नित्यं वर्तन्ते मुनिसत्तमाः ॥ २७ ॥ 
अतश्च भोगमोक्षार्थी शरीर वेवतामयम्‌ । स्वकीयं परकीयं च पूजयेत्तु विज्ेषतः ॥ २८ ॥ 
नावमानं सदा कुर्यान्मोहतो बाऽपि मानवः । 
` यदि कुर्याठमादेन पतत्येव भवोदधी? ॥ २९ ॥ 
उर्दृत्तमपि मूर्खं च पूजयेद्वेवतात्मना । देवतारुपतः पश्यन्मुच्यते भवबन्धनात्‌ ॥ ३0 ॥ 
मोहेनापि सदा नैव कुयादप्रियभाषणम्‌ । यदि कुर्यास्रमादेन हन्ति तं देवता परा ॥ ३१ ॥ 
न क्षतं विग्रहे कुर्यादस्त्रस्त्रनखादिभिः । तथा न लोहितं कुर्यादि कुर्यात्पतत्यधः ॥ ३२ ॥ 
स्वदेहे परदेहे वा न कुर्यादङ्कनं नरः । यदि कुर्यात्तु चक्राबैः मतत्येव न संश्रयः ॥ ३३ ॥ 
वेदमार्गेकनिष्ठानामिति । ये त्वज्ञानिनः केवलं वेदमार्गैकनिष्ठा अत एव शुद्धास्तेषामास्ज्ञानाभावात्तच्छरीरे देवतास्वरूपेणैव 
भान्ति न प्रत्यगात्मरूपेणेत्यर्थ: ॥ २५ ॥ तान्चरिकाणामिति । शिववैष्णवागमादिकं तन्त्रम्‌ । ये वेदानधिकृतास्तन्त्रोक्तसंस्कारेण 
संस्कृतास्तेपां शरीरे वर्तमाना अ्युक्तदेवताः स्वरूपेण प्रतिभासमाना अपि स्पष्टं न. प्रकाशन्ते । तत्र हेतुः शुद्धयभावत 
इति । विशुद्धे ह्याधारे निर्मलादर्श इव देवतामूत्िर्भाति । तेषां च वैदिकसंस्काराभावेन विशुद्धिनस्तीत्यभिप्रायः ॥ 
२६ ॥ यथाजांतजनानामिति | यथाजातजना अज्ञजनास्तेषां शरीरे नित्यं तिरोहिततया स्वरूपतोऽपि न प्रकाझन्त इत्यर्थः 
॥ २७-३७ ॥ 


भोग व मोक्ष चाहने वाले को चाहिये कि अपने व दूसरों के शरीर को देवतामय समझकर पूजित करे 
॥ २८ ॥ प्रमादवश भी कभी किसी का अपमान न करे अन्यथा अथः पतन होता है ॥ २९ ॥ दुराचारी 
ब मूर्ख को भी देवतारूप से पूजित करनां चाहिये । सब को देवतारूप देखने वाले व्यक्ति भवबंधन से 
छूट जाते हैं ॥ ३0 ॥ मोह से भी अप्रिय नहीं बोलना चाहिये अन्यथा परा देवता उसे दण्डित करती 
हे ॥ ३१ ॥ अस्त्र, शस्त्र, नख आदि से किसी के शरीर की क्षति नहीं करनी चाहिये और न रक्त 
बहाना चाहिये अन्यथा अधोगति होती है ॥ ३२ ॥ अपने या पराये शरीर पर शंख, चक्र आदि का अंकन 
(गर्म धातु आदि से दाग लगाना) नहीं कराना चाहिये अन्यथा निःसंदेह दुर्गति होती है ॥ ३३ ॥ संक्षेप में मैंने 


१ छ, भवाम्वुधौ । 
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९९0 सूतगीता 
रहस्यं सर्वशास्त्राणां मया प्रोक्तं समासतः । शरीर देवतारूपं भजध्वं यूयमास्तिकाः ॥ ३४ ॥ 
इति श्रीस्कनदयुराणे तूततंहितायां वतर्य वज्ञवैभवसप्डस्योपरिभागे तूतगीतायां 
रहस्यविचारवर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
अष्टमोऽध्यायः 
सूत उवाच-अथ वक्ष्ये समातेन सर्ववेदान्ततग्रहम्‌ । 
यं विदित्वा नरः ताक्षान्निर्वाणमधियच्छति ॥ १ ॥ 
परात्परतरं तत्त्वं शिवः सत्यादिलक्षणः । तस्यासाधारणी मूर्तिरम्बिकासहिता सदा ॥ २ ॥ 
स्वस्वरूपमहानन्द्रमोदात्ताण्डवाग्रिया । शिवादिनामान्येवास्या नामानि मुनिपुंगवाः ॥ २ ॥ 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुदश्च परतत्त्वविभूतयः । त्रिमूर्तीनां तु रुदस्तु वरिष्ठो ब्रह्मणो हरेः ॥ ४ ॥ 
एवं सर्वशरीरेषु देवतानामवस्थानं प्रतिपाद्य तद्रयोजनमाह-मोहेनापीत्यादिना । अप्रियभाषणहननलोहित ? करणानि 
तत्तच्छरीरावास्थितदेवतापराधाभावाय न कार्याणीत्यर्थः । श्रुतिरपि-“यो ऽपगुराते शतेन यातयात्‌'” इत्युपक्रम्य “तस्माद्‌ 
ब्राह्मणाय सनापगुरे त न निहन्यान्न लोहितं कुर्यात्‌?” इत्यप्रियमाषणानि निषेधति । तस्मात्स्वशरीरवत्परकीयशरीरेष्वपि 
सर्वत्र देवतामयत्वं चिन्तनीयमित्यर्थः ॥ ३१-३४ ॥ 
इति श्रीमल्यम्वकपादाब्जसेवापरायणेनोपनिषन्मार्गप्रवर्तकेन माधवाचार्यण विरचितायां सूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां चतुर्थस्य 
यज्ञयैभवसण्डस्योपरिभागे सूतगीताव्यास्यायां रहस्यविचारवर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
एवं वेदान्तवाक्याना विस्तरेण प्रतिपादितमर्थ सुखावबोधार्थ संगृहणाति-अथ वक्ष्य इत्यादिना ॥१ ॥ 
सब शास्त्रों का रहस्य बता दिया । आप लोग शरीर को देवता रूप समझ लीजिये । (शरीर को वैसा 
समझ 'व्यवहार करने से देष क्रोधादि अल्प-अल्पतर होते चलेंगे और चित्तशुद्धि का लाभ होगा ।) ॥ ३४ ॥ 
सर्ववेदान्त-संग्रह नामक आठवा अध्याय | 
सूतजी बोले-अब मैं सारे वेदान्तों का संग्रहभूत अर्थ संक्षेप में सुनाता हूँ । मनुष्य जिसका साक्षात्‌ 
अनुभव कर निर्वाण प्राप्त करता है वह शिव ही सत्त्यादिस्वरूप परात्पर तत्त्व है .।अर्धनारीश्वर विग्रह उसकी 
विशेष मूर्ति है । वह मूर्ति निजस्वरूपात्मक परमानन्द के उल्लास से ताण्डव के लिये उत्सुक रहती है । 
शिव आदि ही उसके नाम हैं ॥ १-३ ॥ ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र-ये उस परतत्त्व की “ही विभूतियाँ हैं । न्रिमूर्ति 
में ब्रह्म व विष्णु से सुद श्रेष्ठ है ॥ ४ ॥ संसार का कारण है माया । वह हमेशा ही सद्धिन्न है ।. 


१ ख. "तकार? । २ ख. च. योञ्वगु” | ३ ख. च. नावगु" | ४ ख़. "रेन्न नि" | 


अध्याय:-८ ९९१ 
संसारकारणं माया सा सदा तद्विलक्षणा । 
प्रतीत्यैव तु सद्धावस्तस्या नैव प्रमाणतः ॥ ५ ॥ 
साऽपि अ्यातिरेकेण बस्नुतो नैव वियते । 
तत्त्वज्ञानेन मायाय बाधो नान्येन कर्मणा ॥ ६ ॥ 
ज्ञानं वेदान्तवाक्योत्थं ब्रह्मात्मैकत्यगोचरम्‌ । 
तच्च देवप्रसादेन गुरोः साक्षान्निरीक्षणात्‌ ॥ 
जायते झक्तिपातेन वाक्यादेवाधिकारिणाम्‌ ॥ ७ ॥ 


वेदान्तेषु वेद्यं ब्रह्माणो रूपं, तग्राप्युपायभूता विद्या, तत्साधनादीनि श्रवणादीनि, तत्फलं चेत्येतानि प्रतिपादितानि । 
तत्र वेद्यस्वरूपं निष्कलसकलभेदेन द्विविधमपि दर्शयति-परादिति । असाधारणी मूर्तिरिति | शिवशक्त्यात्मकं हि परशिवस्वरूपं 
तदभिव्यक्तिहेतुत्वादर्धनारीश्वरमूर्तिस्तस्यासाधारणी न हि मूर्तयन्तरात्तदृगात्मकत्वं शिवस्य प्रकटीभवतीत्यर्थः । एवमद्वितीयस्य ` 
वस्तुनः परशिवस्वरूपस्यापि प्रत्यगात्मनः संसारप्रतीतौ कारणमाह-संसारेति । ननु. सन्घटः सन्पट इत्यादिमायाकार्यस्यापि 
घटादेः सत्ताव्यवहारदर्शनात्तत्कुरणभूता मायाऽप्यात्मवत्परमार्थसती किं न स्यादित्यत आहपरतीत्यैवेति । 
अधिष्ठानसत्त्वमेवाऽऽरोप्यगतत्वेन प्रतीयते । अतः प्रातीतिकमेव मायातत्कार्यस्य सत्त्वं न वास्तवमित्यर्थः ॥ २- 
५ ॥ तचब्ञानेनेति । शुक्तिरजतादिविप्रमस्याधिष्ठानयाथा्थ्यज्ञनर्नवर्त्यत्वदर्शनात्परशिवस्वरूपेऽध्यस्तमायातत्कार्यजातस्य 
तत्कारणयाथाल्यज्ञानमात्रनिवर्त्यतवात्त्राप्तौ तत्त्वज्ञानमेव साधनं नान्यदित्यर्थः ॥ ६ ॥ एवं विद्यायास्तल्माप्तिसाधनत्वमुपदिश्य 
तदुपत्तिसाधनमाह-ज्ञानमिति । तत्त्वमस्यादिवेदान्तमहावाक्यानि ब्रह्मात्मैकत्वविषयाणि मुक्तिसाधनविद्योत्पत्तौ प्रमाणमित्यर्थ: । 
एवं साक्षाद्धध्यासाधनमुक्वा तदुपकारकमन्तरङ्गसाधनमाह-तच्बेति । वाक्यादेवेति । ईश्वरप्रसादादिसहकृतादेव 
वेदान्तवाक्याच्छमदमादिसाधनसंपन्नस्याधिकारिणो  ब्रह्मात्मैकत्वविषयं ज्ञानं जायत इत्यर्थः ॥ ७ ॥ 


उसकी विद्यमानता प्रतीतिमात्र से है, वह प्रमाण से सिद्ध नहीं । (दोष से असहकृत ज्ञानसाधन प्रमाण कहा 
जाता है-। वाचस्पतिमत में प्रमातृनिष्ठ दोषरूप से अविद्या की निमित्तकारणता प्रसिद्ध होने से ज्ञान में दोषविधया | 
अविद्या निमित्त कारण होती है । यदि अविद्या को निमित्त न ही मानना हो तब भी जो इंद्रियादि ज्ञानकारण 
हैं वे तो दोषजन्य हैं ही । फलतः, भ्रम न उत्पन्न करने वाले सांधन से उत्पन्न ज्ञान के विषय से अतिरिक्त 
जो कुछ है वह मिथ्या है : “भ्रमाजनकजन्यधीविषयान्यत्वं मिथ्यात्वम्‌’ (पृ. २00 वम्बः) ऐसा सुज्ञेय प्रकार 
१ ख. ङ. च. सदस° । २ माया सद्विलक्षणेत्युक्तम्‌ । किं सदित्यत आह-न प्रमाणत इति । अत एवानन्दवोधीयमिथ्यात्वलक्षणे सत्त्वं 
च प्रमाणसिद्धत्वमित्यवोचत्नाचार्याः | तथा च प्रमाणसिद्धभिन्नत्वमिति पर्यवसितोर्यः । प्रमाणसिद्धत्वं च नावाध्यत्वं किन्त्वंवाध्यत्वव्याप्यम्‌ । 


तथा च प्रमाणसिद्धभिन्नत्वेपि शुद्धस्याबाध्यस्य व्यापकस्य मिथ्यात्वानापत्तिरित्यादि चन्द्रिकादी द्रष्टव्यम्‌ । ३ नान्येनेत्युक्तमन्यत्‌ किम्‌ ? तदाह- 
` कर्मणेति । वाह्येनाभ्यन्तरेण वा कर्मणा न मायाया आत्यन्तिकी निवृत्तिः | 


९९२ सूतगीता 
ज्ञानेच्छाकारण दानं यज्ञाइव विविधा अपि । 
तपाति? संबदेवाना वेदान्तानां तयैव च ॥ ८ ॥ 
“तमेतं वेदानुवचनेन व्राह्मणा विविदिषन्ति” इत्यादिश्रुत्या यानि वहिर ङगसाधनान्याम्नातानि तान्यपि दर्शयति- 
ज्ञानेच्छात ॥ ८-५0 ॥ 
चन््रिकाचार्य ने बताया है । तत्त्वज्ञान से अन्य सकल ज्ञानों में रहनेव वाली भ्रमत्य जाति प्रसिद्ध है । 
ऐसा मिथ्यात्य माया में रहने से वह असत्‌-सद्भिज्न है ही |) ॥ ५ ॥ वह भी वस्तुतः ब्रह्म से अतिरिक्त 
नहीं है । तत्त्वज्ञान से माया का वाध होता है, अन्य से अर्थात्‌ कर्म से नहीं ॥ ६ ॥ ज्ञान वही है 
जो वेदान्तघाक्यो से उत्पन्न होता है और ब्रह्म व प्रत्यगात्मा के अभेद को विषय करता है । (जिस ज्ञान 
के होने पर जो वस्तु भासती है बह उस ज्ञान का विषय है ऐसा व्यवहार है । "मैं ब्रह्म हूँ” इस ज्ञान 
के “होने पर अखण्ड अद्वैत भासता है अतः उसे इस ज्ञान का विषय कहना संगत है । अबाधित का 
वृत्तियिषयत्योपहितरूप जिस ज्ञान का विषय हो उस ज्ञान को प्रमा कहते हैं अतः तत्त्वज्ञान ही प्रमा है । 
वेदान्त महावाक्य भ्रमोत्पादक न होने से तज्जन्य ज्ञान प्रमा ही होता है । प्रमाता में मूलाज्ञान रहते जो 
वस्तु मिथ्यात्वनिश्वय की अविषयता बाली हो वही व्यवहार में अवाधित कही जाती है । “बह मिथ्या है? 
ऐसा कभी जिसका निश्चय न हो वह अबाधित । यद्यपि द्वैतादि मानने वाले “शुद्ध ब्रह्म मिथ्या है? ऐसा 
निश्चय करते हैं क्योकि उनकी दृष्टि से ब्रह्म सधर्मक है, उसे निर्ध्मक समझना मिथ्याज्ञान है, तथापि शुद्ध 
ब्रह्म व्यवहारकाल में वाधित नहीं कहा जा सकता । सर्पादि ज्ञान को मिथ्या सिद्ध करने के लिये सत्य 
का ज्ञान आवश्यक है । अन्य वादी सत्य ज्ञान करा नहीं पाते क्योंकि व्रह्मविषयक सत्य ज्ञान श्रुति से 
ही हो सकता है और वह उसे निर्ध्मक ही वताती है । एवं च दैती आदि का वाक्य ब्रह्ममिथ्यात्य की 
संभावना भले ही उठा दे, निश्चय नहीं करा सकता । शंका हो सकती है कि तत्त्वज्ञान के कारणों में भी अंतःकरणादि रूप 
से अविद्यारुप दोष स्थित ही है तव वह भी प्रमा क्योंकर होगा ? समाधान है कि प्रमाण को जब दोष 
से असहक्रृत ज्ञान-साधन कहा था तब दोषत्वेन दोष का सहकार विवक्षित है अन्य प्रकार से नहीं । विइलेशोपाध्याय 
ने स्पष्ट किया है “दोषपदेनाबिद्योपादानाद्‌ दोषविधया तस्याःकारणत्यं विवक्षणीयं न तु परिणाम्युपादानविधया' (पु. 
१९५ बम्ब.) । ्रमजनकता होने पर ही दोषविधया सहकार संभव है अन्यथा दोषता ही नहीं होगी । एवं 
जिस पक्ष में अविद्या को दोषविधया निमित्त न मानना हो उसमें जो भी तत्त्वज्ञान के. कारण हैं उनकी 
दोषविधया उपस्थिति नहीं और अविद्या भी दोषविधया उपस्थित नहीं अतः तत्त्वज्ञान प्रमा होगा ही ।) वह 
ज्ञान महादेव की कृपा से, गुरु के साक्षात्‌ देखने से तथा शक्तिपात से संस्कृत चित्त वाले को महावाक्य 
से ही होता हे ॥ ७ ॥ ज्ञान की इच्छा के प्रति दान, विविध यज्ञ, सभी देवताओं के उद्देश्य से किये 


— TREN 
१ ङ. “सि वचनादीनि वे" । २ सर्ववेदानामिति पाठ: संभाव्यते । ३ आलन्येवालान पञयेदित्य्रोक्तानि साधनान्यन्तरंगाणि, विविदिषा 
संयोगेन चोक्तानि वहिरंगसाधनानि ज्ञेयानि | 


अध्यायः-८ ९९३ 
उुराणानां समस्तानां स्मृतीनां भारतस्य च । वेदाङ्गानां च सर्वेषामपि वेदार्थपारगाः ॥ ९ ॥ 
अध्यापनं चाध्ययनं वेदार्थे त्वरमाणता । उपेक्षा वेदबाह्यार्थे लौकिकेष्वसिलेष्वापे ॥ १0 ॥ 

झान्तिदान्त्यादयो धर्मा ज्ञानस्याङ्गानि सुब्रताः ॥ ११ ॥ 
ज्ञानाड़ेषु समस्तेषु भक्त्या लिङ्गे शिवार्चनम्‌ । प्रतिष्ठा देवदेवस्य श्िवस्थाननिरीक्षणम्‌ ॥ १२ ॥ 
शिवभक्तस्य पूजा च श्िवभक्तिस्तयैव च । 
रुद्राक्षधारणं भक्त्या कर्णे कण्ठे तथा करे ॥ १३ ॥ 
अन्निरित्यादिभि्मन्त्रर्भस्मनैयावगुण्ठनम्‌ । त्िपुण्डूधारणं चापि ललाटादिस्थलेषु च ॥ १४ ॥ 
. वेदवेदान्तनिष्ठस्यमहाकारुणिकस्य च । 
गुरोः ' शुश्रूषणं नित्यं वरिष्ठ परिकीर्तितम्‌ ॥ १५ ॥ 
चिन्मन्त्रस्य पदाख्यस्य हंसाख्यस्य मनोर्जपः । षडक्षरस्य तारस्य वरिष्ठः परिकीर्तितः ॥ १६ ॥ 
अविमुक्ततमाख्यं च स्थानं व्याप्रपुराभिधम्‌ । श्रीमदक्षिणकैलासचमार्यै च सुझोभनम्‌ ॥ १७ ॥ 


यज्ञदानादिभिः परिपर्क्वाचत्तस्य विद्योत्पत्तावनुकूलत्वेन यानि शमदमादीनि साधनान्याम्नायन्ते “शान्तो दान्त 


उपरतस्तितिक्षुः" इत्यादिना तान्यपि दर्शयति-शान्तीति | श्ौतयज्ञदानाद्यनुष्ठानवल्मृतिपुराणागमप्रसिद्धशिवलिङ्गार्चनादिधर्मस्यापि 


विद्योत्पत्तिसाधनतामाह-भक्त्या लिङ्ग इत्यादिना ॥ ११-१५ ॥ 


तप, ` कारण हैं । साथ ही वेदान्त, सब पुराण, स्मृतियाँ, महाभारत व सभी वेदांगों का अध्यापन और 
अध्ययन ` भी -ज्ञानेच्छा का कारण है । वेदार्थ समझने की बेचैनी और वेदबाह्य लौकिक-अलौकिक विषयों 
की उपेक्षा भी जिज्ञास के प्रति कारण है ॥ ८-१0 ॥ शम,दम आदि धर्म ज्ञान के अंग हैं ॥ ११ ॥ 
ज्ञान के अंगों में इन्हें वरिष्ठ कहा है-लिंग में प्रेमसहित शिवार्चन करना, महादेव की प्रतिष्ठा करना, शिवस्थानों 
का दर्शन करना, शिवभक्त की पूजा करना, शिवभक्ति करना, कान कण्ठ और हाथ में रुद्राक्षघारण करना, 
“अग्निरिति भस्म’ आदि मंत्रों से भस्मोद्धूलन करना, ललाट आदि स्थानों पर त्रिपुण्ड्रघारण करना तथा वेद-वेदान्त 
में निष्ठा वाले परम करुणावान्‌ गुरु की नित्य सेवा करना ॥ २-१५ ॥ चिन्मन्त्र (हृल्लेखा), पदमंत्र (मातुकान्त्र), 
हंसमंत्र, षडक्षरमंत्र और प्रणव का जप करना भी ज्ञानांग हैं ॥ १६ ॥ अविमुक्त (काझी), व्यप्रपुर (चिदम्बर). 
और दक्षिणकैलास (श्रीकालहस्तीइयर)-इन स्थानों का सेवन भी ज्ञानांग है ॥ १७ ॥ 


१ सवपिक्षाऽग्नीन्धना्यनपेक्षा चेत्युक्त्वा वादरायणञचार्य इममर्थं स्पष्टीचकार । 


सूतगीता 
मार्गन्तिरोदिताचारात्स्मार्तो धर्मः तुझोभनः । 
१ स्मातच्छीतः परो धर्मः श्रौताच्छेष्ठो न विद्यते ॥ १८ ॥ 
अतीन्रियार्थे धर्मादौ. शिवे परमकारणे । शुतिरेव सदा मानं सृतिस्तदनुतारिणी ॥ १९ ॥ 
आस्तिक्यं स्वधर्मस्य कन्दभूतं प्रकीर्तितम्‌ । 
प्रतिविद्धक्रियात्यागः कन्दस्यापि च कारणम्‌ ॥ २० ॥ 
शिवः सर्वमिति ज्ञानं सर्वज्ञानोत्तमोत्तमम्‌ । 
ततुल्य तत्परं चापि न किंचिदपि विद्यते ॥ २१ ॥ 
वक्तव्यं सकल प्रोक्तं मयाऽतिश्रद्वया सह । 
अतः परं तु वक्तव्यं न पश्यामि मुनीश्वराः ॥ २२ ॥ 
चिन्मात्रस्येति । सच्चिद्रूपिण्या: परशक्तेर्वाचको हल्लेखाख्यो यो मन्त्रस्तस्येत्यर्थः । “अपदं पदमापन्नम्‌ इति 
मातृकोतपत्तवुक्तत्वात्पदमन्त्रो मातृका । हंसाख्यस्येत्यादि स्पष्टम्‌ ॥ १६-२२ ॥ 
अन्य मार्गों में बताये आचार से स्मृतिबिहित धर्म बेहतर है । स्मृत्युक्त से भी श्रुतिप्रोक्त आचार उत्तम है । 
श्रुतिसिद्ध धर्म से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है ॥ १८ ॥ इन्द्रिय के अविषय धर्मादि में तथा परमकारण शिब 
- में श्रुति ही हमेशा प्रमाण है । श्रुति के अनुकूल स्मृति भी प्रमाण है ॥ १९ ॥ सारे धर्म का मूल है 
आस्तिकता । (परलोक है यह निश्चय आस्तिकता है । परलोक का यदि इतना भी अर्थ कोई निश्चित 
जाने कि सुख-ुःख कार्य होने से सकारणक हैं तो भी वह आस्तिक कहा जा सकता है क्योंकि फिर ' 
बह जरूर कोशिश करेगा ऐसे कारणों को इकट्ठा करने की जिनसे सुख हो और ऐसे कारणोंको हटाने 
की जिनसे दुःख हो । यहीं से धर्म प्रारम्भ होता है । यदि यहाँ धर्मपद श्रुतिविहितमान्न का वाचक मानें ` 
तो आस्तिकता से वेदश्रद्धा समझनी चाहिये । अत एव 'आगमार्थषु द्दधानता' यह आस्तिका का गीताभाष्य 
में (१८.४२) अर्थ किया है ।) इस मूल की प्राप्ति में कारण पड़ता है निषिद्ध क्रियाओं का त्याग (परलोक- 
श्रद्धा या वेदश्रद्धा न होने पर भी “मुझे तादृश श्रद्धा हो’ इस इच्छा से यदि निषिद्ध का त्याग किया जाये 
तो आस्तिकता प्राप्त हो जाती है यह पुराण का तात्पर्य है । जैसे परलोक या बेद में श्रद्धा के विना 
किया पाप अवश्य. फल देता है वैसे श्रद्धा के बिना किया पापत्याग भी श्रद्धोत्पत्तिप फल देगा यह अभिप्राय 
है । पुण्य तो श्रद्धा के विना फल नहीं देता |) ॥ २0 ॥ सब ज्ञानों में उत्तम ज्ञान है 'सब कुछ 


९९४ 


 श्रु्यसंमतस्ार्तदित्यर्थः । इतरस्तु स्मार्तोपि श्रीतएव । २ अधर्म आदिशब्दार्थः । 


अध्यायः-८ ९९५ 


इलुक्त्या भगवान्सूतो मुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 
साम्व सर्वेश्वर ध्यात्वा भक्त्या परवञझोऽभवत्‌ ॥ २३ ॥ 
अथ परशिवभक्त्या तच्चिदाननदपूर्णं परशिवमनुभूय त्वात्मरुपेण तूतः । 
मुनिगणमवलोक्य ग्राह साक्षाद प्रणाब्यिर्ननपदहितरुपं वेदतिव्यं तु किंचित ॥ २४ ॥ 
शुतिपथगलितानां मानुषाणां तु तन्त्रँ गुरुगुरुरखिलेशः सर्वाविद्याह शंभु: । 
अुतिपृथनिरतानां तत्र नैवास्ति किंचिद्वितकरमिह सर्वं पुष्कल तत्यमुक्तम्‌ ॥ २५ ॥ 
अतिरपि मनुजानां वर्णषमै बभाषे परगुरुरखिलेशः प्राह तन्त्रेषु तबत्‌ । 

अतिपथगलितानां वर्णधर्मं प्रणाव्यिः शुतिपथनिरतानां नैव तत्सेवनीयम्‌ ॥ २६ ॥ 

प्रतिपादितमर्थं निगमयति-इयुक्त्येत्यादि कविवाक्यम्‌ ॥ २३-२४ ॥ एवमुपनिषदामागमानां चादितीयब्रह्मपरत्वं 
प्रतिपाद्य तत्राधिकारिभेदेन व्यवस्थामाह-श्रुतिपधेति । यद्यपि कांमिकादिभेदानामागमानां श्रुतीनां 
'चोक्तरीत्याऽद्वितीयपरशिवस्वरूपासम्रतिपादने विप्रतिपत्तिर्नास्ति तथाऽपि य उपनीतास्रैवर्णिकाः थ्रुतावधि कृतास्तेषां तन्मुखादेव 
परतत्त्वर्मधिगन्तव्यम्‌ । येषां श्रुतावनधिकारस्तेषामागममुखादिति विवेकः ॥ २५ ॥ वर्णाश्रमधर्मा अपि तान्त्रिकाणां 
वैदिकानां च तत्तद्व्यवस्थयैव प्रयोक्तव्या इत्याह-श्रुतिरपीति ॥ २६ ॥ 
शिव है? । इसके समान या इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है ॥ २१ ॥ हे मुनीशवरो ! जो कुछ भी बताने 
योग्य है वह मैंने श्रद्धासहित बता दिया है । इससे अधिक बताने योग्य मैं नहीं समझता ॥ २२ ॥ 

इतना कहकर ऐशवर्यादिमान्‌ सूतजी ने सर्वेश्वर साम्ब का ध्यान किया और भक्ति के परवश हो गये 
॥ २३ ॥ परमशिव की भक्ति से सच्चिदानन्दैकरस परशिव का आत्मरूप से अनुभव कर कृपासागर सूतजी 
ने मुनिसमाज की ओर देख सब के हित की कुछ ज्ञातव्य बातें बतायी ॥ २४ ॥ 

जो मनुष्य शरोतपथ से च्युत हो चुके हैं उन्हें मार्ग दिखाने के लिये सर्वगुरु सर्वेश्वर सर्वज्ञ संभु ने 
तन्त्रों का उपदेश दिया है । जो श्रौत मार्ग के अधिकारी हैं उनके लिये तंत्र में कोई हितकारी बात नहीं 
है । उनके लिये तो श्रुति में व तदनुसारी स्मृति पुराणादि में ही पर्याप्त हितोपदेश है ॥ २५ ॥ श्रुति 
ने भी मनुष्यों के लिये वर्णाश्रम धर्म बताये हैं और तंत्रों में शिव ने भी । किन्तु श्रुति में अनधिकारियों 
के लिये ही करुणाकर शिव ने तंत्रो में वर्णादि धर्म बताये हैं, श्रौतों को वे धर्म नहीं मानने चाहिये ॥ 
२६ ॥ श्रौत मार्ग से भ्रष्ट मनुष्यों के लिये विष्णु और ब्रह्मा ने भी अपने-अपने सन्त्रों में वर्णाश्रम धर्म ' 


१ ख. "न्न परगु' | २ ङ. "धिकारिणस्ते” | . 
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९९६ सूतगीता 


अतिपथगलितानां मालुषाणां ठु तन्त्र हरिरपि मुनिमुख्याः आह तन्ते स्वकीये ॥ २७ ॥ 
विधिरपि मनुजानामाह वर्णश्रिमाश्च उुतिपथगलितानामेव ` तन्त्रे स्वकीये । 
अुतिपथनिरतानां ते न सतेवनीयाः श्रतिपथसममार्गो नैव सत्यं मयोक्तम्‌ ॥ २८ ॥ 
हरहरिविधिपूजा कीर्तिता सर्वतन्त्रे श्ुतिपथनिरतानां यबढुक्ता ठु पूजा । 
अुतिपथगलितानामेव तन्त्रोक्तपूजा अुतिपथनिरतानां तर्ववेदोवितैव ॥ २९ ॥ | 
अुतिपथगलितानां सर्वतन्त्रेषु लिङ्गं कथितमखिलदुःखध्वतर्क तत्र तत्र । 
अुतिपथनिरतानां तत्सदा नैव धार्यं शुतिरपि मनुजानामाह लिङ्ग विशुद्रम्‌ ॥ २० ॥ 
शिवागमोक्ताश्रमनिष्ठमानबत्तिपुष््लिङ्ग तु सदैव धारयेत्‌ । 
तदुक्तमन्त्रेण ललाटमध्यमे महादरेणैव सितेन भस्मना ॥ ३१ ॥ 
विष्ण्बागमोक्ताश्रमनिष्ठमानवस्तयैव पुण्ड्रान्तरमूर्ध्वरुपकम्‌ । 
त्रिझूलरूपं चतुरस्मेव बा मृदा ललाटे तु सदैव धारेत्‌ ॥ २२ ॥ 
न केवलं झैवागमानामेवं व्यवस्था विष्णुव्रह्मागमानामपि श्रुत्यनधिकृतविषयत्वं दर्शयति-श्रुतिषथेति ॥ २७-३१ ॥ 


विहित किये हैं पर वेदाधिकारियों को उनका सेवन नहीं करना चाहिये क्योंकि श्रौत पथ के समान 
कोई मार्ग नहीं है ॥ २७-२८ ॥ हर, हरि और विधि (ब्रह्मा) की पूजा भी वेदिकों को वैदिक ढंग से 
और तान्त्रिकों को तान्त्रिक ढंग से करना उचित है ॥ २९ ॥ श्रौतानायिकारियों के लिये 


-सबंदुःखसमापक छिंगधारण विहित है किंतु वैदिकों को बह नहीं करना चाहिये । श्रुल्युक्त विशुद्ध 


लिंग ही वैदिकों के लिये हैं ॥ ३0 ॥ श्वेत भस्म से परमादरपूर्वक ललाट पर विहित मंत्र सहित त्रिपुण्ड 
का धारण वह करे जिस मानव को शिवागम में कहे आश्रमां पर निष्ठा हो ॥ ३१ ॥ वैष्णवं आगमों 
को मानने याला मिट्टी से ललाट पर -ऊर्ध्व पुष्टर, त्रिशूल या चौरस निशान बनावे -॥ ३२. ॥ ब्रह्मा. के 
आगम का अनुसर्ता श्वेत,. भस्म, मिट्टी या चन्दन से आगमोक्त मंत्र सहित ललाट. पर गोल 
आकार का तिलक धारण करे ॥ ३३ ॥ वुद्धागम: में दीक्षित व्यक्ति मिट्टी और पानी से या 
हरिचंदन से ललाट के मध्य अश्वत्य के पत्ते के आकार का चिह्न बनावे ॥ ३४ ॥ भस्म और मिट्टी 
से या चंदन से ललाट, हृदय और बहुओं पर तीन रेखाओं वाला अर्घ्वपुण्ड्र धारण करना चाहिये 


॥ ३५ ॥ निपुण का धारण सफेद भस्म से करना चाहिये । सब आगमों के निष्ठा वालों को आगमोक्त मंत्रों 


१ ङ. “द्वदेवाऽऽश्रः | २ ख. तन्त्रे । ङ. तत्र । ३ यज्ञोपवीतदण्डादिरूपमत्र विवक्षितं लिंगम्‌ | 


अध्याय:-८ २९७ 
व्रह्वागमोक्ताश्रमनिष्ठमानबो ललांटमध्येऽपि च वरर्तुलाक्ृतिम्‌ । 
तढुक्तमन्त्रेण सितेन भस्मना मृदाउथवा चन्दनतरतु धारयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
अश्वत्यपत्रतट्ं हरिचन्दनेन मध्येललाटमतिञो भनमादरेण । 
बुद्धायमे मुनिवरा यदि संस्कृतश्वेन्यारिणा सततमेव तु धारयेच्च ॥ ३४ ॥ 
ऊर्ध्यपुष्दत्रयं नित्यं धारये बस्मना ` मृदा । ललाटे हृदये बाह्वोश्चन्दनेनाथवा नरः ॥ ३५ ॥ 
- सितेन भस्मना तिर्यक्त्रिपुषुइस्य च धारणम्‌ । 
स्वागमेषु निष्ठानां तत्तन्मन्त्रेण शोभनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
शिवागगेषु निष्ठानां धार्यं तिर्यवित्रिपुषुकम्‌ । 
एकमेव सदा भूत्याः नैव पुष्डान्तरं बुधाः ॥ २७ ॥ 
वेदमार्गकनिष्ठानां वेदोक्तेनेव वर्त्मना । ललाटे भस्मना तिर्यक्तरिपुण्डं धार्यमेब हि ॥ ३८ ॥ 
ललाटे भस्मना तिर्यक्त्रिपुषुइस्य तु धारणम्‌ । ` 
विना पुण्डान्तर॑ मोहाद्वारयन्पतति द्विजः ॥ २९ ॥ 
विष्ण्वायमादितनतरेषु दीक्षितानां विधीयते । झङ्खचक्रयदापूर्वरङ्कनं नान्यदेहिनाम्‌ ॥ ४0.॥ 
दीक्षितानां तु तन्त्रेषु नराणामइनं बिजा । उपकारकमेवोक्तं. क्रमेण मुनिपुंगवाः ॥ ४१ ॥ 
जुष्हान्तरस्य तन्त्रेषु धारणं दीक्षितस्य तु । उपकारकमेवोक्तं क्रमेण मुनिपुंगवाः ॥ ४२ ॥ 
शरुतार्वाधकृतस्य झा निपुण्डधारणं विधाय * तदनधिकृतानां वैष्णवाद्यागमोक्तसंस्कारसंस्कृतानां 
तत्तदागमप्रतिपादितोर्ध्वपुण्ड्रत्रिपुण्ड्र्घारणादीन्याप श्रेय:साधनानीत्याह-विष्ण्यागमेत ॥ ३२-४४ ॥ 


से त्रिपुण्ड् लगाना चाहिये ॥ ३६ ॥ शिवागम में निष्ठा वालों को केवल त्रिपुण्ड ही धारण करना चाहिये 
अन्य तिलक नहीं ॥ ३७ ॥ वेदोक्त मार्ग के अनुसर्ता को वेदोक्त ढंग से ललाट पर त्निपुण्ड्र अवश्य लगाना 
चाहिये ॥ ३८ ॥ यदि बिज निपुण्टट छोड़ अन्य तिलक ललाट पर धारण करता है तो अवश्य पतित होता 
है ॥ ३९ ॥ वैष्ण्यागम में दीक्षितं के लिये ही शंखादि का अंकन है, अन्यां के लिये नहीं ॥ ४0 ॥ 
तन्त्रदीक्षितों को वह अंकन क्रमशः उपकृत करता है । (उस तप आदि के प्रभाव से जन्मान्तर में थे श्रौत 
होते हैं ब ततः झनेः पुरुषार्थोपायों का अनुष्ठान आरम्भ करते हैं ।.॥ ४१ ॥ ऐसे ही तनत्रदीक्षितों का 


१ ङ. °यच्चे मृदादिना | ल" | २ च. मुदा । ३ ख. ०2 स्वागमे निष्ठश्च | च. छ. टेऽहागमे निष्ठश्च? | ४ ङ. "स्य यत्निपु० 
५ अनुपदं विधास्यति (इलो. ३८) । 


९९८ सूतगीता 


वेदमार्गैकनिष्ठसु मोहेनाप्यद्ञितो यादि । पतत्येव न सन्देहस्तथा पुण्ड्रान्तरादपि ॥ ४२ ॥ 
नाइन॑ विग्रहे कुयबिवपन्यानमाश्रितः । जुष्ड्रान्तरं अमादाञपि ललाटे नैव धारयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
तन्त्रोक्तेन प्रकारेण देवता या प्रतिष्ठिता । 
साऽपि वन्या तुतेव्या च पूजनीया च वैदिकैः ॥ ४५ ॥ 
झुद्बमेव हि सर्वत्र देवतारूपमास्तिकाः । तत्तत्तन्वोक्तपूजा तु तन्तरतिष्ठस्य केवलम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तन्त्रेषु दीक्षितो मर्त्यो वैदिकं न सुझेत्सदा । 
वैदिकश्चापि तन्त्रेषु दीक्षितं न स्युझेत्सदा ॥ ४७ ॥ 
राजा तु वैदिकान्सवस्तानिकानखिलानपि । असकीर्णतया नित्यं स्थापयेन्मतिमत्तमाः ॥ ४८ ॥ 
अन्नपानादिभिर्वस्त्रैः सर्वान्राजाऽभिरक्षयेत्‌ । वैदिकांस्तु विशेषेण ज्ञानिनं तु विशेषतः ॥ ४९ ॥ 
महादेवसमो देवो यथा नास्ति श्रुतौ स्मृतौ । 
तथा वैदिकतुल्यत्तु नास्ति तन्त्रावलम्बिषु' ॥ ५० ॥ 


शैववैष्णवादितन्रोक्तधर्मव्यवस्थावत्तदागमोक्तप्रकारेण प्रतिष्ठापितदेवतानमस्कारपूजनादिकमपि तेषामेव धर्मो, न 
वैदिकानामित्याशङ्कयाऽऽह-तन्त्रक्तेनेति | देवतास्वरूपस्य निर्दोषत्वात्तद्रतिष्ठाप्रकारभेदेऽपि देवतास्वरूपप्रयुक्तनममस्कारपूजादिकं 
वैदिकैरपि कर्तव्यमेव । तत्तदागमोक्तप्रकारविशिष्टा पूजैव तेषां केवलं व्यवतिष्ठत इत्यर्थः | ॥ ४५-४६ ॥. तन्त्रेषु 
दीक्षितो मर्त्य इत्यादि वैदिकप्रशंसापरम्‌ ॥ ४७-६० ॥ 
तिलकधारण भी क्रमशः उपकार करता है ॥ ४२ ॥ वैदिक. व्यक्ति यदि मोहवश अंकन करा ले या त्रिपुण्ड्ातिरिक्त 
तिलक धारण करे तो पतित होता है । वेदमार्ग पर चलने वाला कभी अपने शरीर पर अंकन न करावे 
और ललाट पर त्रिपुण्ड से भिन्न कोई तिलक न लगाये ॥ ४३-४४ ॥ तंत्रोक्त विधान से प्रतिष्ठित देवता 
भी वैदिकों द्वारा पूज्य तो है ही क्योंकि देवता तो शुद्ध ही है किन्तु वैकिं उसकी पूजा बैदिक ढंग से 
करे, तान्त्रिक ढंग" से पूजा तंत्रदीक्षित का ही कार्य है वैदिक का नहीं ॥ ४६ ॥ तंत्रदीक्षित व वैदिक 
परस्पर स्पर्श न करें ॥ ४७ ॥ राजा को भी चाहिये कि वैदिकों और तांत्रिकों को अलग-अलग ही स्थान 
दे ॥ ४८ ॥ अन्न-पान आदि से रक्षा तो सभी की राजा को करनी चाहिये । फिर भी वैदिकों की विशेष 
रक्षा करे और ज्ञानी की रक्षा और अधिक ध्यान से करनी चाहिये ॥ ४९ ॥ जैसे श्रुति-स्मृति में महादेव 
के समान कोई नहीं ऐसे शास्त्र मानने वालों में वैदिक जैसा कोई नहीं ॥ ५0 ॥ जैसे श्रुति-स्मृति में 


अध्याय:-८ ९९९ 
शिवज्ञानतम ज्ञानं यथा नास्ति श्रुतौ स्मतौ । 
तथा वैदिकतुल्यस्तु नास्ति तन्त्रावलम्बिषु ॥ ५१ ॥ 
यथा वाराणतीतुल्या पुरी नास्ति श्रुतौ सतो । 
तथा वैदिकतुल्यस्तु नास्ति तन्त्राबलम्बिष ॥ ५२ ॥ 
षडक्षरसमो मन्त्रो यथा नास्ति श्रुतौ स्मतौ । 
तथा वैदिकतुल्यस्तु नास्ति तन्त्राबलम्बिषु ॥ ५३ ॥ 
यथा भागीरथीतुल्या नदी नास्ति श्रुती सतो । 
तथा वैदिकतुल्यसु नास्ति तन्त्राबलम्बिषु ॥ ५४ ॥ 
ओदनेन समं भोज्यं यथा लोके न विद्यते । 
तथा वैदिकतुल्यत्तु नास्ति तन्त्राबलम्बिषु ॥ ५५ ॥ 
देवदेवो महादेवो यथा सर्वैः प्रपूज्यते । तथैव वैदिको मर्त्य पूज्यः सर्वजनैरषि ॥ ५६ ॥ 
आदित्येन विहीनं तु जगदन्थं यथा भवेत्‌ । 
तथा वैदिकहीनं तु जगदन्धं न संशयः ॥ ५७ ॥ 
ग्रणेच्धियादिहीनं तु शरीर कुणपं यथा । तथा वैदिकहीनं तु जगढ्यर्थं न संशयः ॥ ५८ ॥ 
अहो वैदिकमाहात्यं मया वकुं न झक्यते । 
वेद एव तु माहात्म्यं वैदिकस्याब्रवीनुदा ॥ ५९ ॥ 
स्मृतयश्च पुराणानि भारतादीनि सुव्रताः । 
वैदिकस्य तु माहात्म्यं प्रवदन्ति सदा मुदा ॥ ६० ॥ 
वेदोक्तं तान्त्रिकाः सर्वे स्वीकुर्वन्ति बविजर्षभाः । 
नोपजीवन्ति तन्त्रोक्तं वेदः साक्षात्सनातनः ॥ ६१ ॥ 
` आगमिकैरुपजीव्यत्वादपि वेदमार्गः श्रेयानित्याह-वेदोक्तमिति ॥ ६१-८१ ॥ 


शियज्ञान के समान ज्ञान नहीं, जैसे श्रुतिस्मृति में वाराणसी के समान कोई पुरी जैसे 
श्रुति-स्मृति में षडक्षर के समान मंत्र नहीं, जैसे श्रुति-स्मृति में गंगा के समान नदी नहीं वैसे 
शास्त्रनुसर्ताओं में वैदिक के समान कोई नहीं ॥ ५१-५४ ॥ जैसे लोक में भात के समान कोई 
भोज्य नहीँ वैसे शास्त्रान॒ुयायियों में वैदिक के समान कोई नहीं ॥ ५५ ॥ जैसे महादेव सबके पूज्य 
हैं ऐसे वैदिक सबके के लिये; पूज्य है ॥ ५६ ॥ सूर्यरहित संसार जैसे अंधा हो जायेगा 
ऐसे वैदिकरहित संसार भी निस्तेज हों जायेगा ॥ ५७ ॥ प्राण, इद्रियादि से रहित शरीर जैसे शव होता 
है वैसे वैदिकरहित जगत्‌ व्यर्थ होता है ॥ ५८ ॥ वैदिक का माहात्म्य मैं बता नहीं सकता । वेद ही उसकी 
महत्ता बताता है.॥ ५९ ॥ स्मृतियाँ, पुराण व महाभारतादि भी वैदिक का माहात्म्य बताते हैं ॥ ६0 
॥ तांत्रिक तो वेदोक्त को स्वीकारते ही हैं, सनातन वेद कभी तंत्रों का साहार नहीं लेता ॥ ६१ ॥ 


१००० सूतगीता 
इत्यक्त्वा भगवान्तूतः स्वगुरु व्याततन्चितम्‌ । 
त्वा भक्त्या बो भूत्या पपात भुवि दण्डवत्‌ ॥ ६२ ॥ 
अस्मिन्नवसरे श्रीमान्सुतिः सत्यवतीसुतः । सिव्यसत्य्कुशा' कृष्टस्तत्रैवा55विरभूत्स्बयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
तं दृष्ट्या मुनवः सर्वे संतोषाद्द्वदस्वरा' । 
निश्चेष्ट नितरां भूमौ प्रणम्य करुणानिधिम्‌ ॥ ६०४ ॥ 
स्तोत्रैः स्तुत्वा महात्मानं व्यातं तत्यवतीतुतम्‌ । पूजयामातुरत्यर्थ वन्यपुष्पफलदिभिः ॥ ६५ ॥ 
भगवानपि सर्वज्ञः करुणातागरः प्रभुः । 
उवाच मधुरं वाक्यं मुनीनालोक्य ` हुब्रतान्‌ ॥ ६६ ॥ 
व्यास उवाच- शिवमस्तु मुनीद्राणां नाझिवं तु कदाचन । 
अहो भाग्यमहो भाग्यं मया वक्तुं न झाक्यते ॥ ६७ ॥ 
श्रूयतां मुनयः सर्वे भाग्यवन्तः समाहिताः । 
प्रसादादेव रुद्रस्य प्रभोः कारुणिकस्य च ॥ ६८ ॥ 


यह कहकर सूतजी ने निजगुरु व्यासदेव का स्मरण किया और भक्तिवश भूमि पर दण्डवत्‌ गिर पड़े ॥ 
६२ ॥ उसी समय मानो शिष्य के स्मरण रूप अंकुश से आकृष्ट मुनि श्री व्यास वहाँ स्वयं प्रकट हुए 
॥ ६३ ॥ उन्हें देख सभी ने दण्डवत्‌ प्रणाम किया ॥ ६४ ॥ स्तोत्रों से उनकी स्तुति की तथा वन्य 
पुष्प, फल आदि से बहुमानपूर्वक पूजा की ॥ ६५ ॥ भगत्ान्‌ व्यास ने भी सब की ओर कृपादृष्टि कर 
मधुर वाणी से यह कहा ॥ ६६ ॥ 


व्यासजी बोले-सब मुनियों क्रा कल्याण हो । किसी का भी अकल्याण न हो । आप लोगों का कितना 
सौभाग्य है यह में कह नहीं सकता ॥ ६७ ॥ करुणावान्‌ प्रभु श्रीरुद्र की कृपा से ही मैं पुराणों का 
रचयिता बना । मेरी कृपा से ही इस सूत को रुद्र से प्रेम हुआ । रुद्र की आज्ञा से ही यह पुराणसंहिता का . 


१ छ. 'झाविष्ट? | २ छ. स्यापि व? | 


अध्यायः-८ १००१ 
पुराणानां समस्तानामहं कर्ता पुराऽभवम्‌ । मत्मस्तादादयं सूतस््वभवद्गवल्लभः ॥ ६९ ॥ 
त्वत्या 55ज्ञाबलादेव प्रभोः कारुणिकत्यः च । पुराणसंहिताकर्ता देशिकश्चाभवद्धशम्‌ ॥ ७० ॥ 
पुरा कृतेन पुण्येन भवन्तोऽपीश्यराज्ञया । सूतादस्माछुतेरर्थ श्रुतवन्तो यथातथम्‌ ॥ ७१ ॥ 
कृतार्थाश्च प्रतादशच रौद्रः किं न करिष्यति । आज्ञया केवलं झंभोरहं वेदार्थवेदने ॥- ७२ ॥ 
संपूर्णः तर्वेवेदान्तवाक्यानामर्थ निश्चये । समर्थश्च निदुक्तश्च तूत्रारम्भक्रतेऽपि च ॥ ७३ ॥ 
आज्ञया देवदेवस्य भवतामपि योगिनाम्‌ । ज्ञाने गुसुगुरुश्चाहमभवं मुनिपुंगबाः ॥ ७४ ॥ 
भवन्तोऽपि शिवज्ञाने वेदसिद्वे विशेषतः । 
भक्त्या परमया युक्ता निष्ठा. भवत सर्वदा ॥ ७५ ॥ 
इल्युक्त्वा भगवान्व्यासः स्वञ्चिष्यं सूतमुत्तमम्‌ । 

उत्थाप्याऽऽलिङ्गय देवें स्म॒त्या नत्वा5्गमद गुरुः ॥ ७६. ॥ - 
युनश्च "सूतः, सर्वज्ञः स्वञ्चिष्यानबलोक्य च । 
प्राह गम्भीरया वाचा भवतां स्िवमस्त्विति ॥ ७७ ॥ 

कर्ता और उपदेशक बना -। आपने भी पुष्यप्रताप तथा ईश्वरेच्छा से इस सूत के मुख से चेद का यथार्थ 
ज्ञान पाया । आप सब कृतकार्य हो चुके हैं ॥ रु्रकूपा क्या नहीं कर देती. ? शिवाज्ञा से ही में येदार्थ 
समझने में पूर्ण सक्षम हुआ, सब उपनिषदों के वाक्यों के अर्थ का निश्चय करने में समर्थ हुआ और 
ब्रह्मसूत्र बनाने में नियुक्त हुआ । महादेव की आज्ञा से ही ज्ञान के विषय में आप मुनियों का मैं परमगुरु 
बना । आप भी वेदसिद्ध शिवज्ञान में परा भक्ति सहित निष्ठा वाले बनिये ॥ ६८-७५ ॥ 

पा तरी पत्ता के उडी छि सूत को उठाया, उसका आलिंगन किया, महादेव का स्मरण , 
किया, उन्हें नमस्कार किया और चले गये ॥ ७६ ॥ तदनन्तरं सूत जी ने अपने झिष्यों की ओर देख 
गंभीर वाणी से कहा- व्र | 

आप लोगों का कल्याण हो ॥ ७७ | मेरे द्वारा कही गयी. यह परमगीता जो पड़ेगा उसे दीर्घ आयु, 
आरोग्य, ऐश्वर्य और बिज्ञान की प्राप्ति होगी ॥ ७८ ॥ उसे शिवकूपा सुलभता से मिलेगी और अवश्य 


- ` ` १.छ. “थसिद्धये । २-परया भक्त्या विज्ञाय तदनन्तरं शिवे विशन्तित्यर्थ: | “परायणं तिष्ठमानस्य तद्विदः' (वृ. ३-९.२८) इति 
शातपथी श्रुतिः । | न 


STOR 


सूतगीता 
मयोक्ता परमा गीता पठिता येन तस्य ठु । 
आुरारोग्यमैश्चर्यं विज्ञानं च भविष्यति ॥ ७८ ॥ 
झिवप्रसादः सुलभो भाविष्यति न स्यः । 
गुरुत्वं च मनुष्याणां भविष्यति न संशयः ॥.७९ ॥ 
बिद्यारुपा या शिवा वेदवेद्या सत्यानन्दानन्तसंवित्स्वलूपा । 
तस्या वाचः सर्वलोकैकमातुर्भक्त्या नित्यं चाम्बिकायाः प्रादात्‌ ॥ ८0 ॥ 
गुरुप्रवादादपि सुव्रता मया शिवप्रसादादपि चोत्तमोत्तमात्‌ । 
विनायकस्यापि महाप्रसादात्षडाननस्यापि महाप्रसादात्‌ ॥ ८१ ॥ 
यज्ञयैभवसमाह्वयः कृतः सर्ववेदमथनेन सत्तमाः । 
अत्र मुक्तिरपि. शोभना परा सुस्थितैव न हि तत्र संशयः ॥ ८२ ॥ 
यज्ञवैभवसमाह्वयं परं खण्डमत्र विमलं पठेन्नरः । 
सत्यबोधसुखलक्षणं शिवं सत्यमेव झटिति प्रयाति हि ॥ ८३ ॥ 
मृढुक्तसहिता परा समस्तदुःखहारिणी नरस्य मुक्तिदाविनी शिवप्रतादकारिणी । 
समस्तवेदत्ारतः तुनिर्मिताऽतिझोभना महत्तरानुभूतिमद्निराट्रता न चापरैः ॥ ८४ ॥ 
इत्थं ज्ञानयज्ञवैभवं. प्रतिपाद्य मानसवाचिककायिकभेदेनावस्थितसकलयन्ञवैभवं प्राकप्रतिपादितं निगमयति-यज्ञवैभवेति ॥ 


८२-९१ ॥ 

यह मनुष्यों में गौरवशाली होगा ॥ ७९ ॥ सत्य-आनन्द-अनन्त-संविदर-विद्ास्वरूप जो वेदवेद्य शिवा हैं » सब 
लोगों की अद्वितीय माता उन वाणी रुप अम्बिका की नित्य भक्ति से प्राप्त कृपा से, गुरुकृपा से, शिवकृपा 
से, गणेश और कार्तिकेय की कृपा से सारे वेद का मंथन कर 'यज्ञवेभवर नामक यह खण्ड रचा गया 
है ॥ इसके यथार्थबोध से परमोक्ष सुनिश्चित हे ॥ ८0-८२ ॥ जो नर निर्मळ यज्ञवेभवखण्ड का अध्ययन 
करता है यह अतिशीघ्र सत्य-ज्ञान-आनंदस्वरूप शिव को प्राप्त हो जाता है ॥ ८ ३ ॥ मेरे दारा सुनायी 
यह “सूतसंहिता? श्रेष्ठ है, सब दुःखों का हरण करती है, मनुष्य को मोक्ष देती है, शिवकृपा. दिलाती है । 
सारे बेद के सार. ते इसका निर्माण हुआ है । यह अति शुभ है । अतिमहान्‌ अनुभूति बाले ही इसका 
आदर करते हैं । तुच्छ अनुभवों वाले. इसका मूल्य नहीं समझते ॥ ८४ ॥ मेरे दारा सुनायी इस संहिता 


१००२ 


« से विरुद्ध यदि कोई वचन है तो वह व्यर्थ ही है, प्रयोजनशून्य है । मैंने जो संहिता कही है यह श्रुतिप्रमाणात्मक 


अध्यायः-८ १००३ 
मृढुक्तसंहिता तु या तया विरुद्धमस्ति चेदनर्थक॑ हि तेद्‌ बुधा वचः प्रयोजनाय न । 
उतिप्रमाणरुपिणी पुत्तंहिता मयोविता श्रुतिप्रमाणमेव सा महाजनस्य संततम्‌ ॥ ८५ ॥ 

मूदुक्तसंहितामिमामतिप्रियेणे : मानवः पठन्न याति सृतिं प्रयाति शंकर परम्‌ । 
अतश्च शोभनामिमामहर्निशं समाहितः ` थुतिप्रमाणवत्पठेवतन्तित स्वमुक्त्ये ॥ ८६ ॥ 


उुराणतंहितामिमामतिप्रियेण यः पुमाञ्छणोति संततिं पुनर्न याति याति अकरम । 
परानुभूतिरद्वया विजायते च तस्य. सा शिवा..च वाचि तृत्यति...बरियेण:; शक्रोऽपि च ॥ ८७ ॥ 


तत्यपूर्णपुखबोधलक्षणं  तत््मर्थविभवं.- सनातनम्‌ <। 
` चत्स्वरूपमशुभाषहं . शिर्व ` भक्तिगम्यममलं "सदा: नुमः, ॥--८८ ॥: 
है । श्रेष्ठ साधकः के “लिए “यह श्रुतिप्रमाण ही है । (शुतिविरुद्ध इसमें कुठें न होने से.-इसका प्रतिवाक्य 
दुतिमूलक अतएव प्रमाण है |) ॥ ८५ ॥ मेरे दारा कही इस संहिता को अत्यन्त प्रेम से पढ़ने वाला 
मानव पुनः संसार नहीं पाता, शंकर को हो. पाता है । अतेः 'एकाग्रतापूर्वक दिन-रात इस शुभ संहिता 
का ,अध्ययन वैसे: ही. श्रद्धादि से . करना. चाहिये जैसे वेद .का; किया. जाता. है ॥: अपनी “मुक्ति के :लिये यह 
सुलभ, उपाय :है. ॥ ८६..॥ जो .पुरुष इस पुराण संहिता: को : अत्यन्त प्रेम: से सुनता: है उसका पुनः संसरण 
नहीं होता, उसे शिवलाभ ही होता है। उसे अखण्ड परम अनुभव प्राप्त होता. है। शिंब-शिवा : उसकी: वाणी 
पर प्रेम से नृत्य करते हैं ॥. ८७. ॥ हम सदा उत शिव को: नमस्कार करते हैं जो सत्यस्वरूप ूर्णस्वरूप 
(अखण्डस्वरूप), सुखस्वरूप और ज्ञानस्वरूप हैं, जों ततु और त्वम्‌ शब्दों का अनवच्छिन्न अर्थ हैं, नित्य हैं 
अभावरुप नहीं हैं, अशुभनिवारक हैं, भक्ति से .समझे जा सकते; हैं: तथा: निर्मल है ॥ ८८ ॥ मैं (य हम 
सभी सन्मार्गगामी) उन शिया को प्रणाम करते हैं जो बिमल अनुभूति हैं, सदा प्रकाशमान हैं, वेद में प्रतिष्ठित 
हैं, शुभकारी हैं, अत्यन्त सुख. देने बाली हैं और केशव आदि लोगों दारा सेबित हैं ॥ ८९ ॥ हम गुरुदेव 
श्रीव्यास को नमस्कार करते : हैं. जो वेदरूप . कमलसमूहं- के -लियेः >सूर्य हैं महादेव के समान 
हैं, करुणा के निधान हैं, इच्छित फल देने वाले हें; शोक-मोह रूप विषः से हुए रोग की मानो दवा 


५१०५ ०७५ 


१ यथा श्रुतिस्तदर्थ विज्ञाय तथा कर्तु.कर्मणा. च मजोविशुद्धिमाप्याद्वैतमनुभव्रितु पठ्यते तथेमामपि पठित्वा साधनान्यभ्यस्य 
निर्मलचेतस्केन शिवोऽहमिति विज्ञेयं, न त्वक्षरोच्चारणमात्रं कार्यमिति वक्तं शुतेरुदाहरणम्‌ ॥ 


१००४ सूतगीता 
याञ्चुभूतिरमला सवोदिता. वेदमाननिरता झुभावहा । 
तामतीव तुखदामहं शिवा केशवादिजनसेवितां जुग: ॥ ८९ ॥ 
वेदपद्चनिकरस्य भास्करं देवदेवसद्रं पणानिधिम्‌ . । 
व्या्तमिष्टफेलद गुरु नुमः शोकमोहविषरोगभेषजम्‌ .॥ ९0 ॥ 
वे वेदवेदान्तथना महाजनाः शिवाभियानैकनिरस्तकिल्विया 
नमामि वाचा शिरसा हृदा च तान्भवाहिवेगस्य निवारकानहम्‌ ॥ ९१ ॥ 
इति श्रीस्कन्दुराणे सूतसंहितायां चतुर्थत्य यज्ञवेभवखण्डस्योपरिभागे 
सूंतगीतायां सर्ववेदान्तसंग्रहो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
त MS MP 
श्रीमाधवाचार्येण विरचितायां सूतसंहितातात्पर्यदीपिकायां चतुर्थस्य यज्ञयैभवखण्डस्योपरिभागे 
सूतगीताऱ्याख्यायां सर्ववेदान्तसंग्रहो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
॥ समाप्तेयं सूतसंहिता ॥ [ 
हैं'॥ ९0 ॥ में मन, वाणी और मस्तक से उन्हें नमस्कार करता हूँ जिन महानू लोगों का वेदं-वेदान्त 


ही धन है, “में शिव हूँ” इस निश्‍चय से जिनके सब पाप समाप्त हो चुके हैं तथा जो संसाररूपसाप के 
वेग को (सामर्थ्य को) समाप्त करते हैं ॥ ९१ ॥ 


चरणपङ्णपूजन- मात्रतो गिरितुताधिपतेरलभे बलम्‌ । 
परप्रणावनमीञ्चमनीञ्वर' तमहसमर्बुदविश्वपति भने ॥ 
मौतरव्याख्यातुरीञ्चस्य कराक्षपतनं महंत । 
यदेकनोदनात्‌ खः सहितान्तमगामहम्‌ ॥ 
अुनिमतुल नानाऽऽयासं समस्तराद्वान्तम्‌ । 
. _ माध्याह्विकदिनकरवत्‌ प्रकाशक कवीश्वर वन्दे ॥ | 
आझिश्रियं यदचन पेदे पदे शिदुर्यथग्बा प्रथमं यदा चलेत्‌ । 
अञ्ेषविद्योपवनं महांबियं समाभने माधवमन्धताहरम्‌ ॥ कि 
यत्पादप्जमदाद्वियमात्मञास्त्रेऽभीतिं वरं च करपद्ययुगं दयालोः । .. - 


वक्त्ाखुज स्मरणतः सुरणं गुरुं त॑ श्रीमन्महेञ्चतुखङ्ैलमहं नमामि ॥ 
परतो लब्यतामर्थ्योऽ पात्रत्याद्वारणाक्षमः । 


अस्यानेऽचकर्थ यवत्तत्न्तव्यं मनीविभिः ॥ 
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इच्छासंज्ञा च या शक्तिः 

इज्यश्च यज्ञैरयमेव शंभु: 

इज्यादानविवाहादि- 

इडया ` वायुमाकृष्य 

इडया वेदतत्त्वज्ञ 

इडा चोत्तरनासान्तम्‌ 

इडायाः कुण्डलीस्थानम्‌ 

इतरा मननश्रद्धा 

इतः परं न वक्तव्यं 

इतः पूर्वं मयाऽन्येषां 

इति Ms कथितं मया 

इति या 

का जनहितमेतत्रोच्य देव्याः 
ज्ञात्वा पुनः 

इति तव परमार्थः केला 

इति तं प्रार्थयामास 

इति धीर्या मुनिश्रेष्ठ 

इति परशिवभक्तया प्राप्तविद्यस्तु 

इति पृष्टो मुनिश्रेष्ठैः 

इति प्राह यमः सोऽपि 

इति ब्रह्मादयः स्तुत्वा 

इति मतिर्विमला ननु जायते 

इति माहेश्वरं वाक्यम्‌ 

इति यो वेद वेदान्तैः 

इति वार्ताऽपि वार्तैव 

इति विज्ञाननिष्पत्तिः 

इति विज्ञानसंपन्नः 

इति विज्ञापितः श्रीमान्‌ 

इति व्याकुलचित्तस्य 

इति श्रुत्वा गिरां नाथः 

इति श्रुत्वा द्विजाः सर्वे 

इति श्रुत्वा महात्मानो 

इति श्रुत्वा महात्मानो 

इति श्रुत्वा मुनिश्रेष्ठा 

इति श्रुत्वा. मुनिश्रेष्ठाः 


इति श्रत्वा मुनिश्रेष्ठा 


इति श्रुत्वा मुनिश्रेष्ठाः 


र इति श्रुत्वा मुनिश्रेष्ठाः 
इति श्रुत्वा मुनिश्रेष्ठाः 


इति सकलं कृपया मयोदितं 


इति सूतवचः श्रुत्वा 
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इदमर्थे घटाद्यर्थे- 
इदमर्थे शरीरे तु 
इदानीं श्रोतुमिच्छामः 
इदं जगदिति स्वतः 
इदंतया न देवेशम्‌ 
इदं धामत्रयं शंभोः 
इदं बुद्धिश्च बाह्यार्थे 
इदं रूपमहंरूपं 


इदं सकलमारितकाः पुरुष- 


इदं सर्वं जगत्पूर्वं 
इदं सर्व जगत्सत्यं 
इदं सर्व जगत्साक्षात्‌ 
इदं सर्व दहेयं यत्‌ 
इन्द्रजित्पु नरादातुम्‌ 
इन्द्रनीलसमप्रख्यः 
इन्द्रलोके महादुःखं 
इन्द्रश्च विश्वेदेवाश्च 
इन्द्रं मित्रं तदेनस्वी 
इन्द्रादिदेवतास्तित्वं 
इन्द्रादिलोकपालानां 
इन्द्रादिलोकपारैश्च 
इन््रियाकारभासा सा 
इन्द्रियाणामधिष्ठातृ- 
इन्द्रियाणां तु सत्ता च 
इन्द्रियाणां समस्तानां 
इन्द्रियाणि समस्तानि 
इन्द्रियाणि समाहृत्य 
इन्द्रियाणि हयान्विद्यात्‌ 
इन्द्रियेभ्यः पर॑ जीवं 
इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था 
इनद्रयेभ्यो मनः श्रेष्ठं 
इन्द्रियोतसन्नविज्ञानं 
इन्द्रोञडतीव विषण्णस्तु 
इमे हि मुनयः शुद्धाः 
इयमेव: तु तर्काणां 
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इयं हि वेदस्य परा हि निष्ठा 


इष्टापूर्त मन्यमाना 

इह तावन्मया प्रोक्तं 
इह लोके सुखी भूत्वा 
इहामुत्र स्थितं तत्त्वं 
इहैवं सम्यरज्ञानाङ्गम्‌ 


ईकाराय वरिष्ठाय 

ईक्षितारं परं रुद्रात्‌ 
ईक्षितुर्ये विजानन्ति 

ईक्षितृत्वं गतो यस्तु 
ईदृशी परमा निष्ठा 
ईदृशी परमा मूर्तिः 
ईदृशी परमा विद्या 
ईदृशीमजपां विद्यां 
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ओमापो ज्योतिरित्येतत्‌ 
ओमापः सर्वमित्येतत्‌ 
ओषधीनां स्वरूपं यः 
ओषधीभ्योन्नमन्नं च 
ओंकारस्य प्रसादेन 
ओंकारः सर्वमन्त्राणा- 
ओंकारेण त्रिरुक्तेन 

औँ 
औकाराय महेशाय 

क 
ककाराय कपूर्वादि- 
ककुभाय नमस्तुभ्यम्‌ - 
करकादिविभेदेन 
कटप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहं 
करिप्रदेशे नाभौ च 
कण्ठमात्रोदके लक्षं 
कण्ठे शिरसि वा हस्ते 
कथाश्रवणकाले तु 
कथितमखिलदुःखध्वंसकं वः 
कथं ब्रह्मासृजदविद्न्‌ 
कदाचिदपि चित्तस्य 
कदाचित्पङ्कजं विप्राः 
कदाचिद्‌ ब्रह्म जानाति 
कन्थां कौपीनमाच्छाद्यम्‌ 
कन्दमध्ये स्थिता नाडी 
कन्दस्तारस्तथा बिन्दु: 
कन्दस्थानं मुनिश्रेष्ठ 
कन्यकायां स्थिते चार्के 
कन्यादानं च मुख्यं स्यात्‌ 
कन्यादानप्रदानेन 
कपर्दिने नमस्तुभ्यम्‌ 
कपर्दी कालकण्ठश्रीः 
कपोतो वाऽथ गृध्रो वा 
कप्यास्यासनवद्वकत्रं 
कमलालयमित्युक्तं 
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करतालं महादेवी 
करन्यासं पुनः कृत्वा 
करालाख्ये तथा केचित्‌ 
कराले तु तथा केचित्‌ 
करुणासागरामेतां 
करोति वाञ्छामवझः 
करोति सर्गस्थित्यन्तं 
करोति सेवां हे विप्राः 
कर्तव्यविषयं वाक्यं 
कर्तव्यविषया एव 

कर्ता कारयिता कर्म 
कर्तारं कर्म बध्नाति 
कर्ृत्वं चैव भोक्तृत्वं 
कर्तृस्वरूपेण सुसंस्थितोऽहं 
कर्मकर्त्रे नमस्तुभ्यं 
कर्मणा केचिदिच्छन्ति 
कर्मणा चेद्विनाशः स्यात्‌ 
कर्मणा शुद्धचित्तस्य 
कर्मणा शुद्धिरुत्पन्ना 
कर्मणैव समुत्पन्नम्‌ 
कर्मणैवापरा मुक्तिः 
कर्मदेवाश्च देवाश्च 
कर्मनिष्ठाः स्वयं धीराः 
कर्मप्रकरणस्थं हि 
कर्मभिर्व्यवहारे तु 
कर्मभिः सकलैरपि लिप्यते 
कर्मयज्ञाभिधः स्थूलः 
कर्मयज्ञेषु ये नित्यं 
कर्मशेषत्वमायासात्‌ 
कर्मसंबन्धमज्ञानात्‌ 

कर्म साध्यफलं ब्रह्म 
कर्माज्ञानस्य सद्भावे 
कर्मावलम्बनेनैव 
कलविङ्कसमाख्यं च 
कलादियुगपर्यन्तान्‌ 
कलुषीकृतचित्तानां 
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कलौ जगद्दिधातारं 
कल्पितद्वैतनिष्ठस्तु 
कल्पितद्वैतमात्रे तु 
कल्पितं चित्सुखानन्त- 
कल्पितानामवस्तूनां 
कल्पिता मायया तद्वत्‌ 
कल्पितोऽयं द्विजा भेदो 
कल्पे सूत्रेथ वा वेदे 
कश्तिद्विज्ञानसंपन्नो 
कष्टसागरमग्नानां 
कस्यचिल्लाव्छितो मर्त्यो 
कः करोति त्वहंबुद्धि 
काकादिदूषितांशं तु 
कानिचिद्वेदवाक्यानि 
कापालं लाकुलं चैव 


' कामक्रोधादयः सर्वे 


कामनारहितानां तु 
कामिकादिप्रभेदाना 

कामं क्रोधं तथा लोभम्‌ 
कामः क्रोधश्च लोभश्च 
काम्यकर्मफले दोषं 
काम्यरूपेषु यज्ञेषु 
काम्यानि च तथा कुर्यात्‌ 
कायिकं वाचिकं चैव 
कायिकः कर्मयज्ञस्तु 
कायेन मनसा वाचा 
कारणत्वोपलक्ष्यं ये 
कारणत्वोपलक्ष्यस्य 

कारणं ब्रह्म सर्वेषां 
कारणं ` सर्वकार्याणां 
कारणाभिन्नरूपेण 

कारौ चारुसमाख्यायाम्‌ 
कार्यकारणभेदश्च 
कार्यभूता हरिब्रह्म- 
कार्यवद्व्यक्तताभावात्‌ 
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कार्यस्यैव ह्यनित्यत्वं 
कार्य तु कारणाभिन्नं 
कार्य ब्रह्मा महीभागे 
कालकर्मानुगुण्येन 
कालपाशविनाशाय 
कालप्रभेदेन सुसंस्थितोऽहं 
कालरूपः कलामाली 
कालसंख्या कथं विद्वन्‌ 
कालसंख्या मया वक्तु 
कालेन देवताप्राप्ति- 
कालेन महता दान्तः 
कालेन महता देवाः 
कालेन हस्तिना चान्यैः 
कालो माया च तत्कार्यं 
कालो मायात्मसंबन्धात्‌ 
कालंजरमिति ख्यातं 
कावषेया अपि श्रेष्ठा 
काश्चिच्छंकरसामीप्य- 
काश्चिच्छंकरसारूप्य- 
काश्तित्सत्त्वगुणोद्रेकात्‌ 
काश्चित्सदाशिवादीनाम्‌ 
किमत्र बहुनोक्तेन 
किमिह बहुभिरुक्तैः 
किमेतद्यक्षमत्रैव 
किरीटकेयूरधरम्‌ 
किरीटकेयूरधरः 
कीर्तिकामोऽनलं तद्वत्‌ 
किंच मुक्तौ शिवेनैव 
किंचित्सिद्धार्थकं वाक्यं 
कुक्कुटाण्डवदाकारमू 
कुटिला नाम या लोके 
कुरीचकश्च संन्यस्य 
कुटीचकाख्यः संन्यासी 
कुटीचकादिवृत्तिस्थो 
कुरीचकाभिधां वृत्तिं ` 
कुरीचकाश्च हंसाश्च 
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कुटीचको मुनिश्रेष्ठः 
कुतर्कवासना लोक- 
कुन्देन्ुसदृशाकारम्‌ 
कुन्देन्दुसदृशाकारः 
कुम्भकुड्यादयो भावा 
कुम्भकोणेऽथवा स्नात्वा 
कुम्भकोणे महास्थाने 
कुरण्डमिति विख्यातं 
कुरुक्षेत्रमिति ख्यातं 
कुर्वज्ुश्रूषणं नित्यम्‌ 
कुर्वन्ग्रामैकरात्रेण 
कुर्वन्ति तानि नामानि 
कुलालादेर्गुदादेश्व्व 


कुलं पवित्रं जननी कृतार्था 


कुहोः कुर्देवता प्रोक्ता 
कुह्णाश्च हस्तिजिह्णायाः 
कूटकृन्मुखरोगी स्यात्‌ 
कूर्पराग्रौ मुनिश्रेष्ठ 
कृच्छूचान्द्रायणादौ च 
कृतकस्य न नित्यत्वं 
कृतदारः पुनर्यज्ञान्‌ 
कृतप्रणामो मुनिभिः 
कृताञ्जलिपुटं पूर्ण- 
कृताञ्जलिपुटा भूत्वा 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा 
कृतार्थाश्च प्रसादश्च 
कृतार्धं द्वापरः प्रोक्तः 
कृते कारुणिकेनैव- 
कृत्वाऽऽचार्यं यथाशक्ति 
कृपया पाकयज्ञाख्यं 
कृपासागर सर्वेषां 
कृमिकीटपतङ्गाश्च 
कृमिकीटपतंगेभ्य 


कृष्णाजिनं च काषायमू 


कृष्णाजिनी सोत्तरीय- 
कृष्णाय क्लेशहन्त्रे च 


१0२४. 
श्लोकायचरणानि 

कृष्णाष्टम्यां द्विजश्रेष्ठं 

कृष्णाः कृष्णाम्बराः स्वप्ने 


: पुरुषैः 
केचिच्चण्डाभिधे केचित्‌ 
केचिच्छिरोव्रतं प्राहुः 
केचिच्छरीसोमनाथाख्यं 
केचित्समुच्चितं कर्म 
केचित्सामान्यमद्वैतं 
केचित्स्थाने महेशस्य 
केचित्स्वे स्वे गृहे देवं 
केचिदद्वैतमाग्रित्य 
केचिदन्येषु पापिष्ठाः 
केचिदेषां महायासात्‌ 
केचिद्दक्षिणंकैलासं 
केचिद्रोगेच्छया देवं 
केचिद्यज्ञं प्रशंसन्ति 
केचिद्वर्णास्तु ` सावित्र्या 
केचिद्वल्मीकमाश्चर्यं 
केचिद्वाराणसीं गत्वा 
केचिन्मामेव चेच्छन्ति 
केदाराख्यं महास्थानं 
केनचित्साधनेनैव 
केवलं कल्पिते द्वैते 
केवलं कृपया रुद्रो 
केवलं कृपया साक्षात्‌ 
केवलं ब्रह्मरूपोक्ता ' 
केवलं लौकिकं गानं 
केवलं साक्षिरूपेण 
केवलानि च शुष्काणि 
केशवायातिशुद्धाय 
केशव्रोऽपि सुरपुंगवान्प्रति 
केलासपर्वतः साक्षात्‌ 
कैलासशिखरे रम्ये. 

' केलासे संध्ययोः शंभुः 
कैवल्यं पदमव्यक्तं 
_ केवल्योपनिषत्परा 
कोरिकोटिसहप्रैश्च 
कोरिसूर्यप्रतीकाशं 
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खट्वासंज्ञ॑ च वार्ताकं 
खड्गतोमरचापादि- 
खद्योतो यदि चण्डभा- 
खनकाद्राजकन्यायाम्‌ 
खरोष्ट्रतरवोऽपीश- 

ग 
गकाराय गणेशाय 
गङ्गाद्वारं महातीर्थम्‌ 
गङ्गाधरं शिवं शान्तम्‌ 
गङ्गाप्रवाहवत्तस्य 
गङ्गायां द्वादशाब्दस्य 
गच्छन्ती वायसी पङ्क्तिः 
गच्छन्नत्यन्तवेगेन 
गजारण्येऽथ वा स्नात्वा 
गताः कलाः पञ्चदश 
गत्वा संवत्सरं हत्वा 
गत्वा हिमवतः पार्श्वं 
गन्धपुष्पादिभिर्दिव्यैः 
गन्धपुष्पं तथा धूपं 
गन्धर्वभेदेन सुसंस्थितोऽहं 
गन्धं पुष्पं तथा धूपं 
गर्भस्थो मुच्यते कश्चित्‌ 
गर्भ तु कललावस्थं 
गर्भे तु जायमानस्य 
गया नाम महाक्षेत्रं 
गवां गोष्ठे तु भिक्षाशी 
गवां गोष्ठे सहस्र तु 
गवां संरक्षणाभावः 
गान्धारी हस्तिजिल्ला च 
गायत््यष्टसहस्नं तु 
गीतिज्ञानं शिवप्राप्तेः 
गीतिज्ञो यदि योगेन 
गुणत्रयात्मने तुभ्यं 
गुणातीतं गुरुं गुह्यं 
गुणानां वासनाभेद- 


श्लोकवर्णानुक्रमः 


पृष्ठगाः 
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गुणाभिमानिनो रुद्रात्‌ 
गुणेन तमसा छन्नो 
गुदात्तु ढ्यङ्गुलादृध्वर्मू 
गुरुणा चोपदिष्टोडपि 
गुरुनिन्दापरो नित्यं 
गुरुप्रसादतो ज्ञेयं 
गुरुप्रसादादपि सुव्रता 
गुरुभक्ति सदा कुर्यात्‌ 
गुरुमात्सर्यकृन्मर्त्यो 
गुरुमूर्तिधरां गुह्या 
गुरुर्नामात्मनो नान्यः 
गुरुक्तार्थेषु विश्वासो 
गुरूच्छिष्टं पुरोडाशं 
गुरूपदिष्टो वेदार्थः 
गुरोरनिष्टाचरणम्‌ 
गुरोरनिष्टं मोहाद्वा 
गुरोश्चालीकनिर्बन्धो 
गुरोः शुश्रूषणेऽसक्तो 
गुरौ प्रीते शिवः साक्षात्‌ 
गुल्फौ च वृष्णास्याधः 
गुहाकोटिसमायुक्ते 
गुहायां निहितं साक्षात्‌ 
गुह्यतीर्थमिति ख्यातम्‌ 
गुह्यतीर्थमिदं गत्वा 
गुह्ममेव तु वः कथितं मया 
गृहक्षेत्रधनादीनां 
गृहस्थादाश्रमाः सर्वे 
गृहस्थोऽपि वनस्थस्य 
गृहं वा मठिकां वाऽपि 
गोकर्णाख्यं महास्थानं 
गोक्षीरधवलाकारम्‌ 
गोक्षीरधवलाकारम्‌ 
गोक्षीरधवलाकारः 
गोगजाश्वादिभिर्प्रातं 
गोघ्नश्चैव कृतघ्नश्च 


गोदावर्या सकृत्स्नानात्‌ 
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गोपर्वते तथा देवं 
गोमयेनोपलिप्ते तु 
गोमूत्रै वा घृतं तोयम्‌ 
गोरक्तसदृशश्चान्यः 
गोवालरज्जुसम्बद्धं 
गोविन्दाय गवां नित्यं 
गौतमस्य तपोयोगात्‌ 
गौरिति प्रत्ययस्यार्थो 
गौर्हता गौतमेनेति 
ग्रन्थतश्च चतुर्लक्षं 
ग्रन्थतः पञ्च पञ्चाशत्‌ 
ग्रामादाहृत्य वाऽइनीयात्‌ 
ग्राम्यारण्यपशूनां तु 
ग्राहकश्च तथा ग्राह्यं 
ग्राह्मायणसुतो ग्रीष्मः 
ग्राह्यं वा शंकरादन्यत्‌ 
ग्रीवायां च शुचिर्भूत्वा 


ग्रीष्मे पञ्चतपाश्च स्यात्‌ 


घकाराय घनाकार- 
घटः कुड्यं कुसूलं च 
घटकुड्यकुसूलादि 
घटकुड्यादयो भावा 
घरज्ञानं पटज्ञानं 
घटवदूदृश्यभूतस्य 
घटाकाशमहाकाश- 
घटाकाशादिभेदेन 
घटादिप्रत्ययस्यापि 
घटादीनामनित्यत्वं 
घटादीन तु चैत्यानां 
घरादीनां भिदा तावत्‌ 
घटाद्युपाधिसंपर्का- 
घृतकाठिन्यवन्मूर्ति: 
घृतकाठिन्यवदिप्राः 
घृताहारो जपेद्विद्यां 


घोराख्ये नरके केचित्‌ 


सूतसंहिता 


श्लोकायचरणानि 


घोषं न शुणुयात्कर्णे 
घ्राणं सद्यः समाख्यातः 


ङकाराय उमन्त्रार्थ- 


चकाराय चमन्त्रार्थ- 
चक्षुरेकं स्रवेद्यस्य 
चक्षुषी च तथा श्रोत्रे 
चक्षुषोर्त्ददये चैव 
चक्षुः पश्यति रूपाणि 
चण्डमुण्डीसमाख्यं तु 
चण्डालगेहे विप्राणां 
चण्डालस्त्रीपतिस्तद्वत्‌ 
चण्डालुपुल्कसत्वं च 
चतुर्थाश्रमनिष्ठायाः 
चतुर्था ज्ञानमाप्नोति 
चतुर्थो मुख्यसर्गाख्यो 
चतुर्थं पातकं प्रोक्तं 
चतुर्थस्तु मुनिश्रेष्ठाः 
चतुर्धा खण्डिता साऽपि 
चतुर्भुजं शरच्चन्द्र- 
चतुर्भुजं समासीनम्‌ 
चतुर्विधस्तु संन्यासो 
चन्दनागरुकर्पूर- 
चन्दनाद्यैरलंकृत्य 
चन्द्रकोटिप्रतीकाशं 
चन्द्रमादित्यमनिलमू 
चन्द्रलोकमवाप्नोति 
चन्द्रलोकेषु चाऽऽदित्य- 
चन्द्रो वाचस्पतिर्विप्राः 
चरतस्तस्य मूर्खस्य 
चरित्वा शिवगंगायां 
चिच्चिदेव सदा विप्राः 
चिच्छक्तिर्जडशक्तिश्व 


चिच्छक्तिः परमा देह- 
चिच्छेषत्वं च नास्त्येव 
चितश्चिन्न . चिदाकारात्‌ 
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चितो5न्यशेषताभावात्‌ 
चित्तक्षोभनिवृत्तिर्या 
चित्तपाकानुगुण्येन 
चित्तमन्तर्गतं दुष्टम्‌ 
चित्तव्यापारनाझे तु 
चित्तशुद्ध्या मुमुक्षुत्वं 
चित्तादन्यतयाऽऽत्मानं 
चिग्रकाशालसंबन्धात्‌ 
चित्स्वरूप: शिवश्चेत्यं 
चिदाकारं पुनस्तस्य 
चिदेकत्वपरिज्ञानात्‌ 
चिद्रूपस्य जडाकारो 
चिद्रूपस्याऽऽत्मनः साक्षात्‌ 
चिद्रूपं साक्षिमात्रं स्यात्‌ 
चिद्रूपं हि सदा सत्यं 
चिद्विहीनं जडं नैव 
चिन्तनीयो महादेव- 
चिन्मन्त्रस्य पदाख्यस्य 
चिन्मात्रं सर्वगं सत्यं 
चिन्मात्रं हि सदा रूपं 
चिन्मात्राश्रयमायायाः 
चिरंतनानि स्थानानि 
चीरवासा भवेकुर्यात्‌ 
चेतनाचेतनाकारौ 
चेतनालक्षणस्यास्य 

` चैतन्यामात्रो भगवान्‌ 
चैतन्यापेक्षया चेत्यं 
चैतन्येद्धाहमः स्पर्शात्‌ 
चैत्यरूपेण भेदस्तु 
चोदनालक्षणे धर्मे 
चोदनालक्षणो धर्मो 
चोद्यानहे तु वेदार्थे 
चौर्याच्छुद्रेण शूद्रायाम्‌ 
चौर्यादस्यामनेनोत्थ 
चौर्येणास्यामनेनोत्थः 


श्लोकवर्णानुक्रमः 


पृष्ठाड़ाः 
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छकाराय च्छलालस्य- 


छत्रपादुकयोर्दानं 
छन्दांसि ब्रह्मविच्छेष्ठा 


छन्दोगश्रुतिमस्तके विनिहितं 


छागण्डलमितिप्रोक्तं 
छित्वा छित्वा पुनर्दग्ध्वा 
छिन्नं कृष्णं स्वकं वासः 


जकाराय जगच्छक्ति- 
जगज्जीवादिरूपेण 
जगज्जीवेश्वरत्वादि- 
जगतः कारणं बुद्ध्वा 
जगत्कर्त्रे जगद्रोपतरे 
जगत्कारणमापन्नः 
जगदात्मतया पइ्यन्‌ 
जगदात्मतया भाति 
जगदिति प्रतिभाऽपि च 


जगदिति प्रतिभा व्यवहारतः 
जगदिति प्रतिभासमपेक्ष्य च 


जगद्रूपतया पश्यन्‌ 
जगदैचित्र्यनिर्देशो 
जगन्न भावो नाभावो 
जज्ञिरे देवदेवोसौ 
जठराग्नौ भवेत्तप्तं 
जठरे वायुसंचार- 
जडरूपेण चान्येन? 
जडहक्तिप्रभेदाश्च 
जडं हि गम्यतेऽन्येन 
जननीगमनं चैव 
जनार्दनादपि प्राज्ञः 
जनार्दनाय दैत्यानां 
जनिक्रियाश्रयत्वं चेत्‌ 
जनितेनेन शूद्रायाम्‌ 
जन्मनाशप्रतीतिस्तु 


५. "जडरूपेण चान्येन जन्मनाशी न सिद्ध्यतः’ इति सप्तदशश्लोके प्रथमा पंक्तिरमुद्रिता । 
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जन्मनाशवतां खानां 
जन्मनाशाभिभूताइच 
जन्ममृत्युभयाविष्टाः 
जन्मादिकारणं हेतुः 
जन्मान्तरकृतात्पापात्‌ 
जपाकुसुमलौहित्यं 
जपित्वा दशसाहस्नं 
जपित्वा पूर्ववममन्त्र 
जपित्वा पौरुषं सूक्तं 
जपित्वा लक्षमेकं तु 
जपित्वा लक्षमेकं वा 
जपित्वा शिवसंकल्पं 
जपेत्तरत्समन्दीयं 
जपेन्नित्वं गुरोर्लब्ध्वा 
जप्येश्वरमितिख्यातं 
जप्येश्वरसमाख्यं च 
जप्येश्वर तु वा गत्वा 
जय कामहर प्राज्ञ 
जय देव परानंद 
जय पूर्ण महादेव 
जय ब्रह्मादिभिः पूज्य 
जय भस्मरतानां तु 
जय रागहरश्रेष्ठ 
जय सर्वांगसंपूर्ण 
जयाहंकारजत्रुष्न 
जरायुमध्ये निइिछिदरे 
जल्पात्रप्रदानं च 
जलस्य चलनादेव' 
जाग्रत्काले तु संक्लृप्त- 
जाग्रत्कालेऽथवा स्वप्ने 


जाग्रस्रभेदेन सुसंस्थितोऽहं 


जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्याख्यं 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्याख्या- 
जाग्रस्वप्नसुषुप्त्यादि- 
जाग्रत्वप्नाभिधे काले 
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सूतसंहिता 
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जाग्रदादित्रयं यस्तु- 
जाग्रदित्युदितावस्थां 


जाड्याकारस्तु यः श्तेः 


जातमित्यभिमन्यन्ते 
जाता प्राणसमष्टौ या 
जातः शूद्रेण राजन्याम्‌ 
जानुमात्रे जले स्थित्वा 
जानूर्वोरन्तरे विप्र 
जान्वन्तः पृथिवीभागः 
जापिनां शिवमन्त्रस्य 
जाबालाध्ययनध्वस्त 
जाबालो जमदग्निश्च 
जायते तच्छिवज्ञानं 
जायते पूर्णविज्ञानं 
जायते वायुना याति 
जायायास्तु न कामाय 
जितेन्द्रियं जितक्रोधम्‌ 
जितेन्द्रियाय नित्याय 
जितेन्द्रियो जितक्रोधः 
जिह्णया वायुमाकृष्य 
जिह्वायां वरुणं घ्राणे 
जीवत्वं च तथाऽस्यापि 
जीवत्वं चेतनस्यास्य 
जीवब्रह्मैक्यविज्ञानं 
जीवमीश्वरभावेन 
जीवरूप इव स्थित्वा 
जीवात्मा परमात्मा च 
जुहुयाच्छरद्धया सार्ध 
जैगीषव्यस्य पुत्रश्च 


जैवेन रूपेण सुसंस्थितोऽहं 
ज्ञाज्ञौ जीवाजीवसंज्ञौ प्रतीत्या 


ज्ञातमज्ञातमप्यर्थं 
ज्ञातरूपेण चाज्ञात- 
ज्ञाताज्ञातद्वयादन्यं 
ज्ञाताज्ञातार्थजातस्य 
्ञातार्थे ज्ञातमित्येव 


ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः 


पृष्ठाङ्का 
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ज्ञाननालमहत्न्दे 
ज्ञानप्रसादं कुरुते 
ज्ञानमानन्दमद्वैतं 
ज्ञानमेव शिवार्चनमिष्यते 
ज्ञानयज्ञेन विप्राणां 
ज्ञानयज्ञैकनिष्ठस्य 
ज्ञानयज्ञैकनिष्ठानां 
ज्ञानयज्ञोडुपेनैव 
ज्ञानयोगगुरुद्वेष्टा 
ज्ञानयोगपराणान्तु 
ज्ञानलाभाय वेदोक्त- 
ज्ञानशौचं परित्यज्य 
ज्ञानस्य कारणेभ्यस्तु 
ज्ञानस्य तेन संबन्धः 
ज्ञानस्यापि न जन्यत्वं 
ज्ञानस्वरूपमेवाहुः | 
ज्ञानं कर्म च वेदोक्तं 
ज्ञानं नामाखिलं चेदं 
ज्ञानं बहुविधं प्रोक्तं 
ज्ञानं लब्ध्वा स॒ विज्ञानात्‌ 
ज्ञानं वेदशिरोद्धूत 
ज्ञानं वेदान्तवाक्योत्यं 
ज्ञानं वेदान्तविज्ञानं 
ज्ञानाङ्गेषु समस्तेषु 
ज्ञानाज्ञानमहामाया 
ज्ञानादेव हि संसार- 
्ञानाद्वेदान्तवाक्योत्थात्‌ 
ज्ञानापहांरी मूकः स्यात्‌ 
ज्ञानामृतरसो येन 
ज्ञानामृतरसः प्रायः 
ज्ञानाम्भसैव शुद्धस्य 
ज्ञानार्थी ज्ञानमाप्नोति 
ज्ञानेच्छाकारणं दानं 
जञानेच्छां तग्रसादेन 
ज्ञौनेन्ध्रियाणि पञ्चैव 
ज्ञायते न मया नान्यैः 


श्लोकवर्णानुक्रमः 
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ज्योतिः प्रकाशः प्रथितः 
ज्योतिष्टोमादिकं कर्म 
ज्योत्स्नारूपेण निष्पन्न 
ज्वलद्दीपैः समायुक्तं 


झकाराय झमन््रार्थ- 
अकाराय ञमन्त्रार्थ- 
टकाराय टटारीदू- 

ठकाराय ठमन्त्रार्थ- 
डकाराय डडाडीडू- 

ढकाराय ढमन्त्रार्थ- 
णकाराय णणाणीणु- 


त एते भस्मादिग्धाङ्गाः 
तकाराय तशब्दार्थ- 
तच्च कारणमेकं हि 
तच्छृत्वा भगवान्व्यासः 
तज्ज्ञात्वा मुनिभिः श्रीमान्‌ 
तडागभेदेन सुसँस्थितोऽहं 
ततस्तु जातं सकलं 
ततोऽग्निं देहमध्यस्थम्‌ 
ततोऽधिकं च सप्तैव 
ततो नान्यन्मिषत्किंचित्‌ 
ततोन्या त्रिसहस्लेण 

ततो ब्रह्माण्डसंज्ञं तु 
ततो भागवतं प्रोक्तं 
ततो मज्जोद्रवस्तस्मात्‌ 
ततो रुद्रोऽधिकः सोऽपि 
ततो वासिष्ठालिंगाख्यं 
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ततो विशिष्टाः सकला 
ततो विश्वाधिकं रुद्र 
ततः क्रोधो महानस्य 
ततः पूर्ववदानीय 

ततः प्रशान्तं सुभगा- 
ततः प्रसन्नः सर्वज्ञः 
ततः प्रसन्नो गुरु- 
ततः प्रसन्नो भगवान्‌ 
तत. सत्त्वगुणक्षोभात्‌ 
ततः सभापति नित्यं 
ततः सिध्यति मन्त्रोऽयं 
ततः सुराश्चेरुरतीव 
तत्तत्तन्त्रेषु ये मर्त्या 
तत्तत्पदविरक्तस्य 
तत्तदाकारसंभिन्नं 
तत्तन्मार्गानुगुण्येन 
तत्त्वतश्चिच्छिवः साक्षात्‌ 
तत्त्वदृक्सकलद्वयं सदा 
तत्त्वबुद्धिः स्वतः सिद्धा 
तत्त्वेवाधीतवेदस्य 
तत्परो रक्तगौराभः 
तत्परः शशिसंकाशः 
तत्पुनः कारणं ब्रह्म 
तठ्रसादादहं साक्षात्‌ 
तत्रसादेन सर्वेषां 

तत्र चक्षुश्च वाक्चैव 
तत्र तत्र महाभोगान्‌ 
तत्र तत्र स्थितो देवः 
तत्र तत्रैव तर्काश्च 
तत्र देवं च देवीं च 
तत्र देव्या समासीन 
तत्र बुद्धिं नृणां शास्त्र 
तत्र ब्रह्मवनं नाम 

तत्र भुक्त्वा महाभोगान्‌ 
तत्र मामादरेणैव 

तत्र वर्तनमांत्रेण 
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तत्र झान्त्यादिकं सर्व 
तत्र सर्व परं ब्रह्म 
तत्र सर्वे सुरा विप्राः 
तत्र संनिहिता मुक्तिः 
तत्र संनिहिते शंभौ 
तत्र सायुज्यरूपायाः 
तत्रस्थो भगवान्‌ विष्णुः 
तत्रस्थोऽयं द्विजाः शब्दः 
तत्र स्नात्वा रवौ मेषे 
तत्र स्नात्वा नरो भक्त्या 
तत्रापि कर्मनिष्ठेभ्यः 
तत्रापि कर्मभागस्थो 
तत्रापि प्रथमो भिक्षु- 
तत्रापि शौनकाम्बापि 
तत्राहुत्या रविर्नित्यं 
तत्रैकाऽभावविज्ञान- 
तत्रैवं सति वाक्यानि 
तत्रैवं सति विप्रेद्रा 
तत्रैवं सति साम्यं तु 
तत्सम्पर्कास्वमात्मानम्‌ 
तत्सर्वं ब्रह्मणे कुर्यात्‌ 
तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः 
तथा गार्गी च मैत्रेयी 
तथांगुलयः कटी कुक्षिः 
तथा चिच्चेतनस्यापि 
तथा जाग्र्रपंचोपि 
तथा तथाऽवभासेन 
तथा तेभ्यश्च गन्धर्वाः 
तथात्मज्ञाननारीेन 
तथालज्ञानमात्रेण 

तथा देहस्थिते पित्ते 
तथा देहस्थिते मूत्रै 
तथा देहस्थिते हेये 
तथा देहस्थितं रोम- 
तथाऽऽनन्दमयश्चापि 
तथानेन भवत्येतत्‌ 
तथा पद्माभिधायां च 
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तथापातकदोषेण 
तथापाने कटिडन्दे 
तथापि कालो5सत्यत्वात्‌ 
तथा पिंगलया प्राणः 
तथा5पि तासु सर्वासु 
तथापि देवदेवस्य 
तथापि नाहं वक्ष्यामि 
तथाऽपि परमाद्वैत- 
तथाऽपि परमा शक्तिः 
तथाऽपि परमं तत्त्वं 
तथाऽपि मायाविच्छेदो 
तथाऽपि मुनयः श्रद्धा 
तथापि मुनिशार्दूलाः 
तथाऽपि रुद्रे तान्येव 
तथाऽपि रुद्रे विप्रेद्राः 
तथाऽपि रुद्रः सर्वेषां 
तथाऽपि वेदरहितः 
तथापि शिवरूपेण 
तथापि संग्रहेणाहं 
तथाऽपि स्वप्नदृष्टं तु 
तथाऽऱ्युक्तेषु सर्वेषु 
तथा प्रतीत्याऽहंकारो- 
तथा ब्रह्मात्मना सर्व 
तथा भानस्य विज्ञानं 
तथा भूतेषु सर्वेषु 
तथा मनोमयो ह्यात्मा 
तथा ममापि चान्येषां 
तथा यस्य तमः साक्षात्‌ 
तथा योऽशोभनत्वेन 
तथा राजा महाभूमेः 
तथा रुद्रादिभेदेन 

तथा लक्ष्म्यादयो देव्यः 
तथा शक्तेस्तु यो ज्ञाना- 
तथाऽशिवः स्वतो जीवः 
तथाऽशीर्यस्वभावश्च 


तथा सति कथं सोऽयं . 


श्लोकवर्णानुक्रम: 
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तथा सत्त्वगुणच्छन्नो 
तथा समष्टिभूतानाम्‌ 
तथा सुषुप्तो गच्छन्तो 
तथा स्वानुभवेनैव - 
तथैव कर्मभागश्च 
तथैव ब्रह्मविच्छेष्ठा: 
तथैव मार्गाः सुभ्रान्ता 
तथैवामतयाउग्राह्यं 
तथैवा55मतयाउग्राह्या 
तथैवाऽऽत्मतयाऽग्राह्ये 
तथैवास्त्विति विप्रेन्द्रा 
तथैवोत्सवसेवार्थं 
तथोत्कर्षापकर्षश्च 
तदज्ञाने निवृत्ते तु 
तदद्य भगवन्‌ ब्रूहि 


-तदनन्तं भवत्येव 


तदनात्मैव दृश्यत्वात्‌ 
तदन्यदखिलं भ्रान्तं 
तदभेदेन सोप्यात्मा 
तदसंगतमेवेति 

तदर्थे च त्तमर्थैक्य- 
तदर्थैक्यविरुद्धांगां 

तदहं श्रुतवान्व्यासात्‌ 
तदाज्ञयैव विप्रेन्द्राः 
तदाद्यं विषुवं प्रोक्तम्‌ 
तदान्त्यं विषुवं प्रोक्तम्‌ 
तदा भातेन रूपेण 
तदा झिष्यस्य चिद्रूपे 
तदा स्वपिति दुःखादि- 
तदिदं कृपया वक्ष्ये 
तदुत्तरायणं प्रोक्तम्‌ 
तदेतदक्षरं ब्रह्म 
तदेतदक्षरं सत्यं 
तदेतदिति मन्यन्ते 
तदैवाभयमत्यन्तं 
तदैवैकाम्बुधौ नष्टे 
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तस्मात्सर्वत्र नास्तिक्यं 
तस्मात्सर्वात्मनां चित्ते 
तस्मात्सोऽयमसङद्वादो 

तस्मात्संवत्सरं झिष्यं 


तस्मादग्निः समिधो यस्य सूर्यः 


तस्मादज्ञानमज्ञान- 
तस्मादज्ञानमायोत्थं 
तस्मादज्ञानमूलानि 
तस्मादज्ञानमेवैतत्‌ 
तस्मादन्यगता वर्णाः 
तस्मादभ्र्ष्यं नैवास्ति 
तस्मादभक्ष्यं संत्यज्य 
तस्मादयलतो मुक्तिः 
तस्मादस्ति महादेव 
तस्मादात्मविदं साक्षात्‌ 
तस्मादात्मविदः सर्वैः 
तस्मादालैव विप्रेद्रा 
तस्मादुक्तप्रकारेण 
तस्मादुक्तेन मार्गेण 
तस्मादृचः साम यजूंषि दीक्षा 
तस्मादेकैकया दृष्ट्या 
तस्मादेतत्सुरा ब्रह्म 
तस्मादेव मया प्रोक्तः 
तस्मादेषा परा मूर्तिः 
तस्मादूगुरुत्वं मे विप्रा 
तस्माद्‌ दिने दिने यूयम्‌ 
तस्माद्देवा बहुधा संप्रसूता 
तस्माद्देहादिसंघाते 
तस्मादद्वैतपरो भागः 


तस्मादबरह्मज्ञानलाभाय विद्वान्‌ 


तस्माद्‌ भवद्धिर्मुनयः 
तस्माद्भवन्तोऽपि पुरोक्तवर्मना 
तस्माद्भवन्तोऽप्यमुना 
तस्माद्योगानुगुण्येन 
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तस्माडिज्ञानतो मुक्तिः 
तस्माडिद्वान्सर्वमेतद्विहाय 
तस्माद्वेदान्तभागस्तु 
तस्माद्वेदेतरा मार्गा 
तस्माद्वेदो महेशेद्धः 
तस्माद्वेदोदितो ह्यर्थः 
तस्माद्वेदोदितेनेव 
तस्माद्वैराग्यलाभाय 
तस्माद्वै सेतुमेतं तु 
तस्मान्नास्तीश्वरादन्यत्‌ 
तस्मान्मत्तः पृथङ्नास्ति 
तस्मान्मायामयं भोगम्‌ 
तस्मान्मार्गान्तराणां तु 
तस्मानमुमुक्षुभिर्भक्त्या 
तस्मान्मुमुक्षः श्रद्धाछुः 
तस्माम्मूर्तिर्हि सर्वेषां 
तस्मिञ्शारीरेऽहंबुद्धि 
तस्मिन्नध्यस्तरूपेण 
तस्मिन्नन्तःपुरे शुद्धे 
तस्मिन्नेव तटाके यो 
तस्मिन्नेव त्वहंबुद्धि 
तस्मिन्भक्त्या नरः स्नात्वा 
तस्मिन्भवति या लज्जा 
तस्मिन्मांसे त्वहंबुद्धिं 
तस्मिन्सुविदिते सर्वं 
तस्मितँलोकाः श्रिताः सर्वे 
तस्मै दत्तं धनं किञ्चित्‌ 
तस्य काचित्सुराः शक्तिः 
तस्य गोरक्षणं चापि 
तस्य जन्मविनाशौ तु 
तस्य दक्षिणतीरे श्री- 
तस्य निष्ठा मया वक्तु 
तस्य पादाम्बुजं मूध्नि 
तस्य पुण्यं च पापं च 
तस्य पुत्रो भृगुस्तस्मिन्‌ 
तस्य प्रसादयुक्तस्य 
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तस्य ब्रह्मा हरिश्वापि 
तस्य मुक्तिरयलेन 

तस्य मुक्तिं प्रयच्छाशु 
तस्य वाचि सदा वेदाः 
तस्य चेदविदां श्रेष्ठाः 
तस्य शक्तिं समाहृत्य 
तस्य शिष्यस्तु विप्रेन्द्राः 
तस्य शिष्यस्य विप्रेद्राः 
तस्य शिष्या महाभागाः 
तस्य शिष्यो महाविष्णुः 
तस्य शुश्रूषणं नित्यं 
तस्य शुश्रूषणे नित्यं 
तस्य संसारविच्छेदम्‌ 
तस्य संध्या च संध्यांशः 
तस्य सिद्धा परा मुक्तिः 
तस्याऽऽनन्दशतं रुद्र- 
तस्यापि ब्रह्मविच्छेष्ठा: 
तस्यामार्द्रादिने स्नाति 
तस्यासाधारणा धर्मा 
तस्यां स्नात्वाऽर्कवारे यः 
तस्याः पुत्राश्च पौत्राश्च 
तस्यैव परमा मुक्तिः 
तात्पर्यादेव वाक्यानि 
तासर्योपेतशब्दोत्य- 
तादृशं देशिकं साक्षात्‌ 
तानहं क्रमशो वक्ष्ये 
तानि चाभ्यतपज्ज्योतीं- 
तानि भूतानि सूक्ष्माणि 
तानेकधा समभरतू 
1 तान्त्रिकाणां शरीरे तु 

' तान्त्रिकांश्च तथा55कारा- 


` ताभ्यः ख्यात्यादयो विप्राः 


तामाराध्य शिवामिन्द्रः 
तारकं ब्रह्मविज्ञानं 


सूतसंहिता 


“लोकायचरणानि ` 


तारस्कऱ्दः श्रुतेर्जातिः 
ताश्वेशानादयः प्रोक्ताः 
तासां त्रिंशत्‌ कला तासां 
तासां ब्रह्माऽधिकस्तस्मात्‌ 
तिर्यकितरपुण्डमुक्तेन 
तिर्यकित्रुपुण्ड्रे रुद्राक्ष 
तिर्यगादिस्वरूपं यः 
तिलकारिस्त्रियां जातः 
तिलहोमसहस्रेण 


तिलेषु तैलं दधिनीव सर्पिः 


तीर्थानि तोयपूर्णानि 
तीर्थे दाने तपोयज्ञे 
तीर्थेषु श्राद्धकाले वा 
तीव्रात्तीव्रतरः शंभोः 
तुच्छवत्तदरूपं स्यात्‌ 
तुरङ्गस्य गजस्यापि 

तुलां प्राप्ते तु मार्तण्डे 
तुष्टुवुः श्रुतिवचोभिरादरात्‌ 
तुष्टुवुर्हष्टमीशानं 

तृतीया ग्रन्यतस्त्रिंशत्‌ 
तृतीया शाङ्करी विप्रा 
ते जगन्नाशसर्गादेः 

ते तु चिन्मात्रमद्दैतं 

तेन कल्पितसंबन्धात्‌ 
तेन द्रमिल उतन्नः 

तेन मोहावृतः सद्यः 
तेन संसारवृद्धिः स्यात्‌ 
तेनाधीतं श्रुतं तेन 
तेनेव हेतुनाऽप्यस्य 
तेनैवाभिहितः पश्चात्‌ 
तेऽपि कालविपाकेन 
तेभ्योऽधीता श्रुतिः सर्वैः 
तेभ्यः स्थूलाम्बरं वायुं 
ते मुच्यन्ते हि संसारात्‌ 
तेषामध्येतृविद्वेषः 
तेषामेवाविरोधे. तु 


श्लोकाद्यचरणानि 


तेषामेवोपभेदांश्च 

तेषां कारणभूतैका 
तेषां कुटीचकाः श्रेष्ठाः 
तेषां ज्येष्ठतमः पुत्रः 
तेषां निष्ठामविज्ञाय 
तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च 
तेषां भ्रान्तिनिवृत्त्यर्थ 
तेषां मध्ये महादेवः 
तेषां रुद्रः पराभेदात्‌ 
तेषां शिष्या: प्रशिष्याश्च 
तेषु रुद्रो वरिष्ठश्च 
तेषु प्राणादयः पंच 

ते संभूय मुनिश्रेष्ठं 
तैर्गृहीतास्तथा विप्रा 
तैलाभ्यंगं तथा पूजां 
तैस्तैर्निरूपितं ज्ञानं 

तं दृष्ट्वा देवदेवेशं 
तं दृष्ट्वा देशिकेन्द्राणां 
तं दृष्ट्वा पुण्डरीकाक्षो 
तं दृष्ट्वा भगवान्‌ ब्रह्मा 
तं दृष्ट्वा भीतिसुंयक्ताः 
तं दृष्ट्वा मुनयः सर्वे 
तं दृष्ट्वा यक्षमत्यन्तं 
तं दृष्ट्वा . सत्यसंधस्तु 
तं दृष्ट्वा सर्वकर्तारं 
तं दृष्ट्वा साम्बमीशानं 
तं प्रणम्य महादेवं 

तं विदित्वा विमुच्यन्ते 
तं संतोषं विदुः प्राज्ञाः 
तं हरं केचिदिच्छन्ति 
त्याज्यमेवोपयुक्तं स्यात्‌ 
त्रिकोटिहाख्यं गम्भीरं 
त्रिकोटिहाख्ये कावेरी 
त्रिचतुर्वत्सरं शिष्यं 
त्रिधामसाक्षिणं सत्य- 


अ्लोकवर्णानुक्रमः 
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श्लोकायचरणानि 


त्रिपदा सा तु सावित्री 
त्रिपुण्ड्रधारणाभावो 
त्रिपुण्ड्रधारणं शान्तिः 


त्रिपुण्ड्रमुद्धूलनमास्तिकोत्तमा: 


त्रिपुण्ड्रं धारयेद्‌ भक्त्या 
त्रिपुण्ड्रं भस्मना स्कन्धे 
त्रिपुण्ड्रोद्धूलनद्वेष: 
त्रिपुण्ड्रोद्ूलन॑ कुर्यात्‌ 
त्रिपुण्ड्रोद्ूलनाचारो 
त्रिपुण्ड्रोद्धलनादौ च 
त्रिपुण्ड्रोद्धलने श्रद्धा 
त्रिमूर्तीनाँ तु यज्ज्ञानं 
त्रिमूर्तीनां तु यो ब्रह्मा 
त्रिमूर्तीनां तु यो रुद्रो 
त्रिमूर्तीना तु यो विष्णुः 
त्रिमूर्तीनां तु रुद्रस्य 
त्रिमूर्तीनां तु रुद्रोऽपि 
त्रिमूर्तीनां तु विष्णुश्च 
त्रिमूर्तीनां महेशस्य 
त्रिमूर्तीनां विरिञ्चोऽपि 
त्रियायुषं जमदग्नेः 
त्रियायुषेण मन्त्रेण 
त्रिलोचनं चतुर्बाहुम्‌ 
त्रिविक्रमस्तथा चेन्द्रो 
त्रिविक्रमेन्द्रवह्वयाख्या 
त्रिशतैः षष्टिभिः कल्पैः 
त्रिषु धामसु यद्धोग्यं 
त्रिःसप्तकुलमुद्धत््य 
त्रीणि रूपाणि हे देवा 
त्रीणि शुक्लान्यजायन्त 
रेताद्वापरतिष्याणां 
तरैयम्बकेण मन्त्रेण 
त्यक्तकर्मकलापस्य 
त्वक्चक्षुषैव ददृशुः 
त्वतुत्रस्यापि वक्ष्यामि 
त्वद्द्ननिनेव समस्तरोगतो 
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त्वमपि श्रद्धया विद्धि 
त्वमप्यत्यन्तकल्याणः 
त्वमहंशब्दलक्ष्यार्थः 
त्वमहंशब्दवाच्यार्थ- 

त्वमेव साक्षाद्ब्रह्मासि 
त्वया भुक्तं महादुःखं 
त्वया मया च पुत्राभ्यां 
त्वया मया वज्रधरेण नन्दिना 
त्वयैवाविदितं किंचित्‌ 

त्वं च पद्मजनितः पुरंदरः 
त्वंशब्दार्थो य आमाति 


थ 
थकाराय थमन्त्रार्थ- 

द 
दकाराय दयारूप- 
दक्षिणायनमित्युक्तम्‌ 
दक्षिणोत्तरपादं तु 
दत्तं तेन मतिस्तस्य 


दत्वा पुत्रादिभिः सार्धम्‌ 
दत्त्वा प्रदक्षिणं . कृत्वा 
दध्नः सर्पिर्यथा जातं 
दत्त्वा भोगानवाप्नोति 
ददाति विदुषे वस्त्रम्‌ 
दधानं सर्वतत्त्वाक्षम्‌ 
दन्तमूलात्तथा कण्ठे ` 
दया सर्वेषु भूतेषु 
दर्पणे वा जले वाऽपि 
दर्वीन्यायेन संसारात्‌ 
दर्शनात्सपर्शनात्तस्य 
दर्शयित्वा तथा क्षुद्र 
दर्शयित्वा तृणं मर्त्यो 
दशवारं जपेन्नित्यं 
दस्योर्जातो मुनिश्रेष्ठाः 
दानेन तपसा देवाः 
दामोदराय देवांनां 


सूतसंहिता 
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दारानाहृत्य यज्ञं च 
दारिक्र्यं सकलं त्यक्तवा 
दासोऽहमिति संमोहः 
दिग्वास्वर्कजलाध्यक्ष- 


दिनकरकिरणैर्हि शार्वरं तमो 


दिनत्रयमभिध्यायन्‌ 
दिनार्धं सकल ब्रह्म 
दिने दिने तु वेदान्त- 
दिने दिने मुनेऽब्दान्ते 
दिवैर्दादशसाहस्रै: 
दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः 
दिशश्च विदिशश्चैव 
दीर्घबाहुर्विशालाक्षः 
दीक्षितानां तु तन्त्रेषु 
दीप्तस्य सर्वजन्तूनां 
दुराचारिषु सर्वेषु 
दुगदिव्याः प्रसादेन 
दुर्दर्शमेव सूक्ष्मत्वात्‌ 
दुर्लभं प्राप्य मानुष्यम्‌ 
दुर्विज्ञेयो महादेवो 
दुर्वृत्तमपि मूर्ख च 
दुर्वृत्तैरपि संसर्गः 
दुर्वृत्तो वा सुवृत्तो वा 
दुश्चारिण्यः स्त्रियश्चापि 
दुष्टकारणविज्ञानं 
दुष्टभाण्डस्थितस्यास्य 
दुष्टमेव भवेत्सर्वं 
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न सिद्ध्यत्येव सुश्रोणि 
'न स्वभावाज्जगज्जन्म 

न हि जनिर्मरणं गमनागमौ 
न हि निर्वाणनिष्ठस्य 

न हि स्वतन्त्रास्ते तेन 
न हेयमहितं तद्वत्‌ 
नाकुलं नाम संशुद्धं 

नागः कूर्मश्च कृकरः 
नागादिवायवः पञ्च 
नाङ्कनं विग्रहे कुर्यात्‌ 
नाडीपुंजं सदासारम्‌ 
नाडीभ्यां वायुमाकृष्य 
नात्मनो बोधरूपस्य 
नादरूपा परा शक्तिः 
नानापशुसमायुक्तं 
नानायक्षसमाकीर्णे ` 
नानायोनिसहस्राणि 
नानारलसमाकीर्णे 
नानारलसमोपेत- 
नानारलसमोपेतं 
नानावल्लीसमाकीर्णे 
नानाविधेषु दानेषु 
नानासिद्धसमाकीर्णे 
नान्नतोयसमं दानं 
नाभिकन्दात्समाकृष्य 
नाभिकन्दे प्रविष्टाय 
नाभिमात्रोदके लक्षं 

नाभौ वा हृदये वाऽपि 
नामतइचार्थतश्चापि 
नामतश्चार्थतो यस्तु 
नामरूपविशेषश्च 

नामानि सर्वाणि च कल्पितानि 
नाम्ना श्वेतनदीत्युक्ता 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 
नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः 
नारदो मुनिरत्रैव 
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नारायणाय नरकार्णवतारणाय 
नारायणेन रुद्रेण 
नारायणोऽपि चाद्वैतं 
नावमानं सदा कुर्यात्‌ 
नाविरतो दुश्चरितात्‌ 
नाऽऽश्रमान्तरनिष्ठस्य 
नास्ति रूपातिरेकेण 
नास्ति संसारविच्छित्तिः 
नास्त्यतः परमो मन्त्रो 
नाहं गन्धो न रूपं च 
नाहं देहो न च प्राणः 
नाहं पृथ्वी न सलिलं 
नास्ति ज्ञानात्परं किंचित्‌ 
नाहं संसारमग्नानां 
निग्रहानुग्रहे शक्तिः 
नित्यकर्मा्यनुष्ठानात्‌ 
नित्यकर्मादयनुष्ठाने 
नित्यनैमित्तिकाद्यस्तु 
नित्यमाचार्यशुश्रूषां 
नित्यमुक्तस्य संसारो 
नित्यशुद्धपरिबुद्धमुक्ततां 
नित्यशुद्धाय बुद्धाय 
नित्यशुद्धं हि तद्ब्रह्म 
नित्यश्राद्ध॑ तथा दानं 
नित्यसिद्धः शिव: साक्षात्‌ 
नित्यसिद्धाऽथवा मुक्तिः 
नित्यं द्वादशसाहस्नं 

नित्यं नैमित्तिकं कर्म 
नित्यं यस्यां महादेवः 
नित्यं लिङ्गार्चनपरा 
नित्यं लिङ्गे महादेवं 
नित्यं विभुं सर्वगतं 
नित्यानित्यार्थविज्ञानं 
निदिध्यासनमाचार्य- 
निद्रापि नाभूटुरुषोत्तमास्या: 
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निधाय पात्रे शुद्धे तत्‌ 
निधाय मूर्ध्नि तत्पाद- 
निधाय शौचं कृत्वाऽथ 
निन्दितेभ्यो धनादान- 
निपीड्य सीवनीं सूक्ष्मां 
निमीलनादि कूर्मस्य 
निमेषं वा तदर्धं वा 
नियोज्यत्वादयो भावा 
नियोज्यत्वं च कर्तृत्वं 
नियोज्यश्च नियोगश्च 
निरपेक्षं मुनिं शान्तं 
निरयारिनिषु पच्यन्ते 
निरस्तनिखिलध्वान्ताः 
निरस्तश्चाऽऽत्मभेदस्तु 
निरीक्ष्य श्रद्धया विप्राः 
निरुद्धवायुना दीप्तः 
निर्कऋतिर्वरुणो वायुः 
निर्जला यस्य जिह्वा तु 
निर्भयो निर्गुणो नित्यो 
निर्भेदे निर्मले नित्ये 
निर्मितानि शिवेनैव 
निर्मूलोऽपि स्वबुद्धयैव 
निर्लेपं निर्मलं सूक्ष्मं 
निर्लेपं शुद्धिमाप्नोति 
निवृत्तः स्वप्नवत्सोयं 
निर्वातदीपवत्तस्मिन्‌ 
निर्विकल्पे परे तत्त्वे 
निर्विकल्पं परं तत्त्वं 
निर्विकल्पं सुसंपूर्णं 
निशम्य वेदार्थमशेषम्‌ 
निशाकरकरैर्युक्त 
निश्चयामकविज्ञान- 
निषिद्धकर्मणां त्यागो 
निषिद्धचिन्तनाभावात्‌ 
निषिद्धे चानिषिद्धं च 
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निषेधति च तत्सिद्धि- 
निष्ठा तस्य महात्मनः सुरवरा 
निस्तरङ्गशिवे परमात्मनि 
निहत्य तारकं विष्णो 
निःस्नेहकः स्वभार्यायां 
नीलकण्ठं विरूपाक्षं 
नीलकण्ठो निराधारो 
नीलकण्ठो विरूपाक्षः 
नीलग्रीवा त्रिनेत्रा च 
नीलग्रीवा परानन्द- 
नीलग्रीवं चिरं स्मृत्वा 
नीवारशूकवद्‌ रूपम्‌ 
नृणां विशुद्धचित्तानां 
नृत्तगीतमुखरा अपि द्विजा 
नृत्तदर्शनविवर्जितः पुमान्‌ 
नृत्तदर्शनविहीनवाडवः 
नृत्यगीतादिभिर्युक्त 
नृत्यमानस्य देवस्य 
नृत्यमानं महादेवं 

नृपायां ब्राह्मणाज्जातः 
नेति नेतीति निष्कृष्टो 
नेति नेतीति वेदान्तैः 
नेत्ररोगा विनश्यन्ति 
नेत्राभिमानी सूर्यः स्यात्‌ 
नेतावतालं विप्रेन्द्र 

नैनं पाप्मा तरति ब्रह्मनिष्ठं 
नेमिषाख्यं महास्थानं 
नैव कारणसत्तैव 

नेव देहादिसंघातः 
न्यायाभास महामोहात्‌ 
नयायार्जितं धनं चान्नम्‌ 


पकाराय परानन्द- 
पच्यन्ते नरके तीव्रे 
पञ्चदऱ्यां समुद्दिश्य 


सूतसंहिता 
=लोकायचरणानि 


पञ्च पुण्यानि यो मर्त्यः 


पञ्चब्रह्मतया भिन्नं 
पञ्चभूतात्मके देहे 
पञ्चभूतेषु जातेषु 


पञ्चरात्रादयो मार्गा 
पञ्चाक्षरं परममन्त्रम्‌ 
पञ्चीकृतानि भूतानि 
पण्डितः करुणः कारुः 
पतितो भूतले विष्णो 
पतिः पाशहरः पारः 
पतिर्देवो हरो हर्ता 
पतिर्न पत्युः कामाय 
पदस्थस्यजिता मन्त्रा 
पदस्यांशोऽपरः पूर्वो 
पदं डादशसाहम्रं 
पदं यत्परमं विष्णोः 
पदानां समुदायस्तु 
पद्मजाय पवित्राय 
पद्मनाभाय पद्मायाः 
पद्मपत्रं यथा तोयैः 
पद्मपुष्पदलाभोष्ठम्‌ 
पप्रच्छुः परमेश्वरं 
पप्रच्छुः सर्ववेदार्थ 
पयसाऽऽज्येन वा हुत्वा 
पयसा वेष्टितं तोयं 
पयः काको भवेन्मांसं 
पयः पिबेच्छुक्लपक्षे 
परतत्त्वतयारुद्रः 
परतत्त्वपरिज्ञानं 
परतत्त्वप्रकाशास्तु 
परतत्त्वस्य नामानि 
परतत्त्वं तु सर्वेषां 
परतत्त्वं परं ब्रह्म 
परतत्त्वं विजानाति 
परतत्त्वदपि श्रेष्ठो 
परतत्त्वाय तत्त्वानां 
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परमशिवसमुद्रेऽहं हरिः सर्वदेवा ८१४ 
परमशिवः खलु नः समस्तहेतुः ८१३ 
परमशिवः परमेश्वरः प्रसन्नो ८१३ 
परमशिवः परमेश्वरः स्वतन्त्रो ८१३ 
परमशिवः सकलागमादिनिष्ठः ८१३ 
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परापरविभागेन 
परापवादनिरतो 

परिगृह्य गुरोः पादं 
परिगृह्यातिसंतुष्टा 
परिणामस्वभावस्य 
परिणामी न चाऽऽत्मा स्यात्‌ 
परितः कन्दपार्श्वेषु 
परिवादरतः पङ्गुः 
परोक्षरूपेण सुसंस्थितोऽहं 
परोक्षं ब्रह्मविज्ञानं 
पर्यवस्यन्ति विप्रेनद्राः 
पर्वण्याराध्य तस्यैव 
पर्वतादिस्वरूपं यः 
पलाण्डुसदृशं सर्व 


:पवित्रमृषभं ` तोये 


पवित्रः परमः पंगुः 
पशवश्च मृगाश्चैव 
पशुपतिताण्डवदर्शनात्सुराः 
पशूनां . पतये तुभ्यम्‌ 
पश्चातादद्वये तद्वत्‌ 
पश्चादनशनो भूत्वा 
पश्चादनात्मरूपेण 
पश्चाद्गृही यथाशास्त्रम्‌ 
पश्चाद्विरेचयेद्राणम्‌ 
पश्यञ्शृण्वन्स्पृशञिघ्रन्‌ 
पश्चिमा दिक्तृतीया च 
पश्यति श्रद्धया चापि 
पश्वादिः स तु विज्ञेयः 
पाकयज्ञः पिता तस्य 
पाकयज्ञः पिता पुत्रं 
पाञ्चरात्रे च कापाले 
पाठीनरौहितावाद्यौ 
पातकानां समस्तानां 
पातकानि समासेन 
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पातकैरपरैः क्षुद्रः 
पातालाद्याश्च लोकाश्च 
पात्रं जलपवित्रं च 

पाद ईशान एव स्यात्‌ 
पादपाण्यादिषु प्राज्ञा: 
पादप्रक्षालनाद्यैश्च 
पादाङ्गुष्ठे तु गुल्फे तु 
पादे चाऽऽस्ये तथा पार्श्वे 
पापनाश: पवित्रश्च 
पापराशिसहितोऽपि नास्तिकः 
पापवहिपरिदग्धमानसो 
पापिष्ठः कर्मसंन्यासं 
पापिष्ठानामपि श्रद्धा 
पापिष्ठानां तु जन्तूनां 
पापिष्ठानां मनुष्याणां 
पापिष्ठो वा वरिष्ठो वा 
पायसं मधुना हुत्वा 
पारमार्थिकतादात्य- 
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„प्रसादे सति विज्ञातुं 


प्रसादो जायते तेन 
प्रसादो नाम रुद्रस्य 
प्रसादो मुक्तिदः साक्षात्‌ 
प्रस्वेदजनको यस्तु 
प्रहस्य किंचिद्भगवान्‌ 
प्रह्ृतालक्षणः प्रोक्तो 
प्राकारगोपुरादीनां 
प्राक्संसारवशादेव 
प्रागभावस्य साध्यत्वा- 
प्रागसब्रूपभानस्य 
प्राजापत्यागमप्रोक्तात्‌ 
प्राजापत्येषु लोकेषु 
प्राण ईशान एव स्यात्‌. 
प्राणश्चापि तथा बाह्य 
प्राणसंयमनेनैव 


प्राणं च लिङ्गं प्रवदन्ति केचित्‌ 


प्राणादन्यतयाऽऽत्मानं 
प्राणानामपि सर्वेषां 
प्राणापानादिभेदस्य 
प्राणापानादिभेदेन 
प्राणायामत्रयं कृत्वा 
प्राणायामपराणां तु 
प्राणायामशतं कुर्वन्‌ 
प्राणायामस्तथा विप्र 
प्राणायामादधिष्ठातृ- 
प्राणायामेन चित्तं तु 
प्राणायामैकनिष्ठस्य 
प्राणायामैर्विकसिते 
प्राणायामो विकल्पेन 
प्राणिनां कर्मपाकेन 
प्राणिसंचारमार्गस्य 
प्राणेन्द्रियादिहीन॑ तु 
प्राणे बाह्यानिलं तद्वत्‌ 
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प्राणरिचित्तेन संयुक्तः 
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प्रातः स्नात्वा यथाशक्ति 
प्रातीतिकेन रूपेण 
प्रादुरासीन्महातेजाः 
प्राधान्येन परं तत्त्वं 
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प्राप्य मामद्वयं ज्ञानम्‌ 
प्राप्य साक्षान्महाविष्णुः 
प्राप्या चेदात्मना मुक्तिः 
्राप्यैतच्छरद्धया स्थानं 
प्रायश्चित्तरहस्यं वः 
प्रारब्धकर्मपर्यन्तं 
्रार्थयामासुरीशानम्‌ 
प्राह गम्भीरया वाचा 
प्राह सर्वामरेशानो 
प्राहोंनमः शिवायेति 
प्रियबुद्धिः प्रजायेत 
प्रियो भवति भार्यायाः 
प्रियं यत्तमन्महाप्राज्ञाः 
प्रेमालम्बनतः स्वात्मा 
प्रेमास्पदत्वादद्दैतो 
प्रेरकत्वादिनि्मुक्त 
प्रोक्षणाच्च विशुद्धिः स्यात्‌ 
प्रोवाचाशोभनाः सक्ष्ये 
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फलवत्कर्मशेषत्वं 


फलेषु तारतम्यं तु 
फाल्गुने चोत्तरे मर्त्य: 


बकं चैव बलाकं च 
बकाराय बकाराख्य- 
बद्धो मुक्तो महाविद्वान्‌ 


बन्धनं च निगडैश्च गर्विता 


बलादाहरणं तेषां 
बस्तगन्धस्तु वा देहः 
बहवः केवलं तर्क 
बहवो ज्ञाननिष्ठस्य 
बहवो देवदेवस्य 
बहवोऽद्वैतविज्ञानात्‌ 
बहवोऽनेन मार्गेण 
बहवो ब्रह्मविद्वांसं 
बहवो वेदविच्छरेष्ठाः 
बहिश्चेष्टा च मय्येव 
वहिस्तीर्थात्परं तीर्थ 
बहुधा श्रूयते मुक्तिः 
बहुनाऽत्र किमुक्तेन 
बहुनोक्तेन किं जीवाः 
बहुनोक्तेन किं देहे 
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बहुनोक्तेन किं विप्राः 
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बहुनोक्तेन किं सर्व 
बहनोक्तेन किं साक्षात्‌ 
बहुप्रकारं बहुशः 
बहुप्रलापेन किमत्र लभ्यते 


बहुप्रलापेन किमास्तिकोत्तमाः 


बहूदकश्च संन्यस्य 
बहूदकानां हंसानाम्‌ 
बहूनां जन्मनामन्ते 
बाधिताकारतो वाऽपि 
बाधिताऽपि पुनर्माया 
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बाध्यबाधकभावस्तु 
बाध्यबाधकतां यान्ति 
बाल्ये पीडा महातीव्रा 
बाह्यं कर्म महाविष्णो 
बाह्यप्राणं समाकृष्य 
बाह्येन कर्मणा मुक्तिः 
बिडालकाकाद्युच्छिष्टं 
बिन्दुमध्ये तु जीवात्मा 
बिन्दुरुपाय बीजाय 
बीजस्थानं च मेद्रं च 
बुद्धागमानां सर्वेषां 
बुद्धागमोदिताद्धर्मात्‌ 
बद्धार्हतादिमार्गस्थे 
बुद्धिपूर्वकृतैर्मर्यः 
बुद्धिस्था मध्यमा भूत्वा 
बुद्धेरचित्तवं संग्राह्यं 
बुद्धौ बृहस्पतिर्विप्राः 
बुद्धयहंकारतो जीवं 
बुद्ध्वा मन्त्रजपं कुर्यात्‌ 
बुदूबुदाकारतापन्नं 

बौद्धे चार्हन्मते चैव 
बुद्धिपूर्वकृतैर्मर्त्य: 
बुबोध पुत्रं ब्रह्माणं 
बृहस्पतिश्च मुनयः 
बोधयामास सर्वज्ञः 
ब्रह्मक्षत्रादिक सर्व 
ब्रह्मक्षत्रादिभेदेन 
ब्रह्मचर्याश्रमस्थानाम्‌ 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च 
)) ब्रह्मचारी गृहस्थस्य 

` ब्रह्मचारी स्त्रियं गत्वा 
ब्रह्मज्ञाने घटज्ञाने ` 
ब्रह्मणश्च तथा विष्णोः 
ब्रह्मणश्चेतनाकारे 
ब्रह्मणस्त्वेव कामाय 
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ब्रह्मणः परमं साक्षात्‌ 
ब्रह्मणः परमां मूर्तिम्‌ 
ब्रह्मणा च महाविष्णुः 
ब्रह्मणा विष्णुना चापि 
ब्रह्मणां पतये तुभ्यं 
ब्रह्मणे ब्रह्मविज्ञान- 
ब्रह्मणोऽचेतनाकारे 
ब्रह्मणोऽचेतनाकारे क- 
ब्रह्मणो जायते प्राणो 
ब्रह्मणोऽन्ते मुनिश्रेष्ठाः 
ब्रह्मणो मानसाः पुत्राः 
ब्रह्मणो मूर्तयोऽनन्ताः 
ब्रह्मणोऽन्यत्सदा नास्ति 
ब्रह्मणोऽभिन्नरूपे तु 


ब्रह्मणो विग्रहादेव 


ब्रह्मणो विग्रहं शुद्धं 
ब्रह्मणो विष्णुमुक्कृष्टं 
ब्रह्मण्यध्यस्तमायादि- 
ब्रह्मदृश्ये शरीरेऽस्मिन्‌ 
ब्रहमद्रोहस्तदीयानाम्‌ 
ब्रह्मनाडीति सा प्रोक्ता 
ब्रह्मनारायणाद्यास्तु 
ब्रह्मभावनया सर्वं 
ब्रह्मभावे मनञ्चारम्‌ 
ब्रह्मयोनिं सदा पूर्ण 
ब्रह्मरन्ध्रं पुनः साक्षात्‌ 
ब्रह्मरन्ध्राभिधं स्थानं 
ब्रह्मरन्ध्रे गते वायौ 
ब्रह्मरूपतया ब्रह्म 
ब्रह्मरूपात्मनस्तस्मात्‌ 
ब्रह्मरुपेण नान्यस्य 
ब्रह्मपेण वा साक्षात्‌ 
ब्रह्मरुपेण संग्राह्य 
ब्रह्मलोकमवाप्नोति 
ब्रह्वर्चसकामस्तु 
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ब्रह्विज्ञानसंपन्नः 
ब्रह्मविद्याऽपि ज्ञाता चेत्‌ 
ब्रह्मविष्णुमहादेवै: 
ब्रह्मविष्णुमहेशाद्या: 
ब्रह्मविष्णुमहेशाद्यै: 
ब्रह्मविष्णुमहेशानां 
ब्रह्मविष्णुमहेशानै: 
ब्रह्मविष्ण्वादयो देवा: 
ब्रह्मविष्ण्वादिदेवानां 
ब्रह्मविष्ण्वादिभिर्नित्यं 
ब्रह्मविष्ण्वादिभि: सार्धम्‌ 
ब्रह्मविष्ण्वादिख्पेण 
ब्रह्मवेदनमात्रेण 

ब्रह्म सत्यपरानन्द- 
ब्रह्म सर्वत्र चिद्रूपे- 
ब्रह्म सर्वमिति ज्ञानात्‌ 
ब्रह्म सर्वमिति ज्ञानं 
ब्रह्मसामीप्यरूपाश्च 
ब्रह्मसारूप्यरूपाश्च 
ब्रह्मसालोक्यरूपाश्च 
ब्रह्मसंबन्धहीना चेत्‌ 
ब्रह्मस्वरूपं विज्ञातुः 
ब्रह्महत्यादिभिः पापैः 
ब्रह्महा क्षयरोगी स्यात्‌ 
ब्रह्महां मद्यपः स्तेनः 
ब्रह्मागमोक्ताश्रमनिष्ठमानवो 
ब्रह्मा चतुर्मुखः साक्षात्‌ 
ब्रह्माणं केशवं रुद्रं 
ब्रह्माणं मुनयः पूर्व 
ब्रह्माणं विष्णुमीशानं 
ब्रह्माण्डं तत्र क्लूप्तानां 
ब्रह्मादिकार्यरूपाणि 

ब्रह्मादिदेवतानां च 
ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तैः 
ब्रह्माद्याः स्थावरान्ताश्च 
ब्रह्मानन्दशतं विष्णोः 
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यत्सम्बन्धादहंवृत्तिः 
यसम्बन्धेन यो भावो 
यत्स्वरूपमविज्ञाय 
यत्स्वरूपमहमात्मना 
यथा कर्मजिता लोकाः 
यथाऽऽकाशो घटाकाश- 
यथाक्रमेण भूतानां 
यथा गङ्गासमा पुण्या 
यथा गुरुसमस्त्राता 
यथा गोत्रपरिज्ञानं 
यथाऽग्निः स्वविकारेषु 
यथाजातजनानां तु 
यथा जीवबहुत्वं तु 
यथा ताम्रमलं नैव 
यथा तोयप्रवाहाणां 
यथा दभ्रसभातुल्यं 
यथाऽऽदर्शे स्वकं रूपं 
यथाऽध्यासे महाविष्णो 
यथा नक्तंदूशः सूर्य- 


यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे 


यथा नर्तनमीशस्य 
यथान्तरोपचारेण 

यथा परतरः शंभुः 
यथा पृथिव्यामोतं च 
यथा प्रतीत्या गोव्यक्तिः 
यथा फेनतरंगादि 
यथा ब्रह्माविज्ञानं 
यथा भागीरथीतुल्या 
यथा भातस्वरूपेण 
यथा भातेन रूपेण 
यथा भेषजसंपर्कात्‌ 
यथा मातापितृभ्यां तु 
यथा माता स्वपुत्रस्य 
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यथाऽमात्यादिबुद्धिस्तु 


यथा मृत्स्वविकारेषु 
यथा यथा प्रथा पुंसः 
यथा यथा प्रथा शंभोः 
यथा यथा प्रभा साक्षात्‌ 
यथा यथाऽवभासोऽयं 
यथा यथा शिवामेतां 
यथा यथा स्वभावेन 
यथाऽयः पावकेनेद्धं 
यथाऽयो दहतीत्युक्ते 
यथा राजा जनैः सर्वैः 
यथा वह्तिर्महादीप्तः 
यथा वाराणसीतुल्या 
यथा वारिविकारेषु 
यथा वा सर्वगं व्योम 
यथा वा स्वविकारेषु 
यथा विप्रसमो मर्त्यो 
यथाशक्ति धनं तस्मै 
यथाशक्ति धनं दत्वा 
यथाशक्ति धनं धान्यं 
यथा शंभुसमो देवो 
यथा सर्वे महादेवं 
यथा साक्षात्परं ब्रह्म 
यथा सुवर्णं रुचकं 
यथाऽऽस्यापानयोः साम्यं 
यथा स्वप्नप्रपञ्चस्थं 
यथा स्वाभाविकं वक्लेः 
यथाऽऽहं सर्ववेदानां 
यथा हिरण्यं निहितं 
यथेष्टं वर्तते योगी 
यथेव तोयात्मतया महीमिमां 
यथैव वहिसंपर्कात्‌ 
यथैवाऽऽदिगुरोर्गीतिः 
यथैवान्नसमं भोज्यं 
यथैवैकोऽपि गोशब्दो 
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यथोच्चावचभावस्तु 
यथोर्णनाभिः सृजति 
यथोर्णनाभिः सृजते 
यदग्ने रोहितं रूपं 
यदस्ति यन्नास्ति महेश्वरस्य 
यदा चर्मवदाकाशं 
यदा जन्मजरादुःख- 
यदानन्दोऽखिलानन्दौ 
यदा पइ्यति चात्मानं 
यदा ब्रह्मात्मना सर्व 
यदा भूतपृथग्भावं 
यदामनन्ति वेदाश्च 
यदा मनसि चैतन्यं 
यदा वैराग्यमुत्पन्नं 
यदा शंभुतया सर्व 
यदा सर्वाणि भूतानि 
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते 
यदा साऽनादिभूतैव 
य॒दा सा झांकरेणोक्ता 
यदा ह्येवैष एतस्मिन्‌ 
यदि कारणसत्तैव 
यदि जीवः पराद्‌ भिन्नः 
यदिदं ब्रह्म पुच्छाख्यं 
यदिदं साक्षिणा वेद्यं 
यदि स्वाभाविकं तर्हि 
यदुक्तं देवदेवेन 
यद्देशकालदिग्भागैः 
यद्यत्तु रुद्रसंबन्धि 
यद्यदस्तितया भाति 
यद्यदस्तितया यद्यत्‌ 
यद्यल्लिङ्गतया शिवस्य कथितं 
यद्यसत्कार्यमिष्येत 
यद्यामा मलिनः कर्ता 
यद्योग्यानुपलब्ध्यैव 
यमतत्किंकरास्तित्व- 
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यमस्तं संगिरं क्रुद्धो 
यमादिसहितः शुद्धः 
यमाद्यष्टाङ्गसंयुक्तः 

यमं शतानन्दसमाह्नयो मुनिः 
यमोऽत्िभीतः परमेश्वराज्ञया 
यमोऽपि संगिरं विप्राः 
यशस्विन्या मुनिश्रेष्ठ 
यश्चतुर्वेदविद्‌द्विप्रः 

यश्च सर्वस्य चेष्टायां 
यश्चाऽऽतृणत्त्यवितथेन कर्णा- 
यस्तु कृष्णचतुर्दश्यां 

यस्तु द्वादशसाहस्रं 

यस्तु ब्रह्मत्वमापन्नः 

यस्तु ब्रह्म विजानाति 

यस्तु रुद्रत्वमापन्नः 

यस्तु विज्ञानवान्मर्त्यः 

यस्तु विज्ञानवान्मर्त्यो 

यस्तु विज्ञानसंपन्नः 

यस्तु विष्णुत्वमापन्नः 
यस्त्वविज्ञानवान्मर्त्यो 

यस्त्वं तदिति वेदान्त- 
यस्त्वंशब्दस्य लक्ष्यार्थः 
यस्माच्छोत्रत्वगक्ष्यादि 
यस्मिञ्जाग्रदवस्थैषा 
यस्मिन्क्ूप्तं तुरीयत्वं 
यस्मिन्देहे दृढं ज्ञानं 
यस्मिन्नध्यस्तरूपेण 
ता णां 

यस्मिन्‌ देवाः 
यस्मिनसुषुप्यवस्थेयं 


छ) यस्मिन्स्वप्नप्रपञ्चोऽयं 


यस्मिस्तुरीयातीतत्व- 


यस्य कर्तृतया भातं 


यस्य कर्मतया भातं 
यस्य गेहं समुद्दिश्य 


सूतसंहिता 


पृष्ठाः 


४३४ 
१०९ 
१४४ 
४३५ 
४३५ 
४३९ 
१३८ 

८ 
८६२ 
८७८ 
६४२ 

३१३,५८१ 
३८२ 
८४८ 
३८२ 
८८८ 
८८८ 
६३६ 
३८२ 

८८७,८८८ 
९१५ 
८४७ 
७३१ 
५८७ 
५८७ 
२४४ 

, ८६७ 
४५९ 
९0 
५८७ 
५८७ 
५८७ 

७४0 
७४१ 
१८४ 


श्लोकाद्यचरणानि 


यस्य जिह्या च कृष्णा स्यात्‌ 
यस्य दर्शनमात्रेण 

यस्य देवे परा भक्तिः 
यस्य प्रकाशितः साक्षात्‌ 
यस्य प्रसादः संजातो 
यस्य प्रसादलेशस्य 

यस्य प्रसादलेशेन 

यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च 
यस्य भस्म द्विजा भाति 
यस्य भस्म स्वतो भाति 
यस्य भस्माऽऽत्मरूपेण 
यस्य भानं जगद्भान- 
यस्य मायागतं सत्त्वं 
यस्य मायामयं सर्व 
यस्य माहाल्यविज्ञानात्‌ 
यस्य मुक्तिरभिव्यक्ता 
यस्य यत्स्वत एव स्यात्‌ 
यस्य यो वेदविच्छेष्ठा: 
यस्य लिङ्गार्चनेनैव 

यस्य वर्णाश्रमाचारः 
यस्य विघ्नेश्वर: श्रीमान्‌ 
यस्य विज्ञानसंपन्नाः 
यस्य शक्तिरुमा देवी 
यस्य॒ श्रवणमात्रेण 
यस्य॑ सत्ता जगत्सत्ता- 
यस्य साक्षान्महाभस्म 
यस्य साक्षिस्वरूपेण 
यस्य स्मरणमात्रेण 

यस्य स्वभावभूतेयम्‌ 
यस्य स्वात्मतया ब्रह्म 
यस्यानुभवपर्यन्ता 
यस्यापरोक्षविज्ञानम्‌ 
यस्यामतं तस्य मतं 
यस्याऽऽश्रमे यतिर्नित्यम्‌ 
यस्यास्तीरे महादेवः 
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श्लोकाद्यचरणानि 


यस्यां द्विजोत्तमाः स्नात्वा 
यस्यां वागीश्वरी देवी 
यस्येदमखिलं नित्यं 
यस्यैव चित्रकाशेन 
यस्यैवं तर्कमानाभ्यां 
यस्यैवं परमात्मायं 

यः पदद्वयलक्ष्यार्थः 

यः शिवं सकलं साक्षात्‌ 
यः शिवः सर्वभूतानां- 
यः सर्वज्ञः सर्वविद्यो 
याज्ञवल्क्यो मुनिस्तत्र 
यात्रार्थमर्जयेदर्थम्‌ 

या देवताऽन्तःकरण- 
यानि कर्माणि सर्वाणि 
यानि लोकेऽनिषिद्धानि 
याऽनुभूतिरमला सदोदिता 
याम्यशब्दं च यो ब्रूयात्‌ 
यावज्ज्ञानोदयं तावत्‌ 
यावदेतानि संपञ्येत्‌ 
यावद्वा शक्यते तावत्‌ 
यावन्मात्रं मनःशुद्धिः 
यावानर्थ उदपाने 
यावान्वा अयमाकाशः 

, या वेदबाह्याः स्मृतयः 
यां यां मूर्ति समाश्रित्य 
या सा प्रोक्ता धृतिः श्रेष्ठा 
युगानामेकसप्तत्या 
युष्माकमपि सर्वेषां 
युष्माकं परमकृपाबलेन 
युष्माकं वंशजातानां 
युष्माकं वंशजाताश्व 
युष्माकं संग्रहेणैव 

यूयं सत्त्वोत्कटा: प्राज्ञाः" 
ये द्विषन्ति महात्मानम्‌ 
येन केन प्रकारेण 
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येन केनापि रूपेण 

येन येन प्रकारेण 

येन रूपान्रसान्गन्धान्‌ 
येऽनाहिताग्नयो विप्रा 
येनैव नित्याश्च सचेतनाश्च 
येऽविदित्वा परात्मानं 

ये वेदवेदान्तधना महाजनाः 
ये वेदान्तमहावाक्य- 

ये लङ्घयन्ति संसार- 
येषां क्रोधो भवेद्भस्म- 
येषां प्रसादो देवस्य 
येषामस्ति परिज्ञानं 

योगपट्टं बहिर्वस्त्रम्‌ 
योगाभ्यासपरो भूत्वा 
योगाय योगगम्याय 
योगिनामात्मनिष्ठानां 
योगिभ्यशच तथान्येभ्यो 
योगी संन्यासमापन्नः 


यो गुरुर्भवति यस्य सुव्रताः 


योतीत्य स्वाश्रमान्‌ वर्णान्‌ 
यो ददाति धनं भक्त्या 
यो ददाति महाविद्यां 

यो दद्याद्वैदिकीं विद्यां 
योनिष्टं ब्रह्मनिष्ठस्य 

यो नोऽस्माकं धियश्चित्ता- 
योऽन्तरो यमयत्येतां 

यो भुंक्ते तस्य संसारात्‌ 
योऽयमन्नमयः सोऽयं 
योऽयमात्मा स्वयं भाति 
योऽयं ध्येयश्च विज्ञेयः 
योऽयं प्राणमयो ह्यात्मा 
योऽयं मनोमयो ह्यात्मा 
योऽयं मानुष आनन्दः 
योऽयं सर्वान्तरः स्वात्मा 
यो वा को वा महादेवं 
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यो विजानाति पापानि 
यो विजानाति वेदान्तैः 
यो विद्यासंततिज्ञान- 

यो वेददूषको मर्त्यः 

यो वै भूमा सुखं तद्धि 
यो हि स्थापयितुं शक्तः 
यौवने च महादुःखं 
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हरिः श्रेष्ठो हरः श्रेष्ठः 
हस्तद्वन्द्दं दृढं बद्ध्वा 
हस्तपादगताः सर्वे 

हस्ते वा भगनक्षत्रे 
हस्तौ च जान्वोः संस्थाप्य 
हंसविद्या परा चैषा 
हंसविद्यामविज्ञाय 
हंसविद्यामिमां लब्ध्वा 
हंसयोः शबलं हित्वा 
हंसश्चान्यस्तथैवान्यः 
हंसो बहूदकाच्छेष्ठः 
हंसः परमहंसश्च 
हालास्ये च हरे नित्यं 
हिरण्मये परे कोशे 
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हिरण्यगर्भत्वं यस्तु 
हिरण्यगर्भसंज्ञस्य 
हिरण्यगर्भो भगवान्‌ 
हिरण्यपाणये तुभ्यं 
हुतशेषं चरुं साज्यं 
हृत्पकर्णिकामध्यात्‌ 
हृतपद्मकर्णिकामध्ये 
हृतपुण्डरीकमध्ये तु 
हृदयादिप्रदेशेषु 
हृषीकेशाय हेमादि 
हृष्टचित्ता महात्मानं 
हैतुकस्तु महापापी 
हैतुंकैः सह वासश्च 
होमे जपे च भुक्तौ च 


॥ इति इलोकवर्णानुक्रमः ॥ 
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